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०. 
2. १--यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तारीख को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका १० 
तारोख तक न पहुंचे, तो तत्काल सुचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 
२-भारत में- वार्षिक शुल्क ४०/- द्विवाषिक ७५/- त्रिवाषिक १००/- ग्राजीवन सदस्यता 
शुल्क ४००/- रुपये है । मनीश्राडर द्वारा भ्रग्रिम भेजें। वी० पी० से नहीं भेजी जायेगी । 
२३-- विदेश में- वेदवाणी का शुल्क (चन्दा) वाषिक १६०/-, द्विवाधिक ३००/-, त्रिवाषिक. 
४००/- रुपये है । ग्राजीवन सदस्यता शुल्क १५० श्रमेरिकन डॉलर है । 
४--वा बिक चन्दा मनीग्राडर से भेजें । कूपन पर ग्राहक संख्या लिखना न भूलं । श्राजीवन 
सदस्यता का शुल्क मनीश्राडर ग्रथवा ड्राफ्ट से भेजे । पोस्टल ग्राडर तथा चेक से रुपया स्वीकार 
नहीं किया जायेगा । ड्राफ्ट “व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय” के नाम से भेजें। 
५- लेख 'सम्पादक वेदवाणी' के नाम श्राने चाहिये, लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सारगभित 
तथा मौलिक होने चा हिये, भ्रोर वे स्पष्ट श्रीर शुद्ध कागज पर, एक ग्रोर साफ लिखे होने चाहियें। 


उनका प्रका /€ के ग्रधीन होगा । अस्वीकृत लेख 
टेन १/ Ul अजय | 7 (७५ `| से तिवर्ष 
न व गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय मास होता है। प्रतिवर्ष एक या 
भा न? सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक 
बेदवाणो' वे बि 
पता--व्यव गीषे लके AD) र पस fy 2) [7१३१०२१ (सोनीपत-हरयाणा) 
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प्या को यह जानकर हष होगा कि 

| सस्या संख्या “हो गया है । इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 

¬ वारिधिने अत्यन्त परिश्रम और 

की । इस संस्क रण में पिछले संस्क- 

_ द्धिरणो का मिलान मूलग्रन्थों से कर 

_ या है और अनेक नये स्थल-संकेत 

| नवीन सन्दर्भे-स्थल संकेत, स्पष्टी- 

 _हैं। अक्षरविन्यास कम्प्यूटर द्वारा 

दर छपाई कराई गई है। आरम्भ 

ग शब्दों के सभी अर्थो के साथ पृष्ठ- 

त 9 थे (इस पर छूट भी दी जा रही है)। 

/ > “र. वों आवृत्ति छपकर विक्रय के लिए 

> झ परिष्क में ड 

त रूप में मुद्रित कराई गई 

” रूप में कराया गया है। उत्तम 
दस रुपये मात्र । 
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(३ पुस्तकालय । 
“कतिका गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार प्‌ 
वर्ग संख्या......... आगत संख्या. 2.५ ; i 
) ै | 


< पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ५४ पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


' छुरू में 
प्रसे १ 
स्त्री ३ 
का ६ 
शर्मा १० 
झा १३ 
मिश्र १४ 
याय २१ 
[वार्यं २९ 
शङ्कर ३८ 
तकर ४३ 
स्त्री ४६ 
शर्मा ६४ 
गभा ७७ 
[जी घरै 
[स्त्री १०३ 
वाल ११७ 
सिक १२४ 


[तक १३२ 
वती 


. वेद में ह र की 
ज्ञार्थ यजुर्वेद का निर्माण | 

, वेदिक कर्मकाण्डं जगद्रचना च 

. वसोर्धारा मन्त्रों की यज्ञभावना कर्मयोग की वेदिक पीठिका 


| ६ 
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दि ही १- यह पत्रिका प्रतिमास की प्रथम तारीख को प्रकाशित हुआ करती है । यदि पत्रिका १० 


तारोख तक न पहुंचे, तो तत्काल सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 
२- भारत में- वाषिक शुल्क ४०/- द्विवाषिक ७५/- त्रिवाषिक १००/- श्राजीवन सदस्यता 
शुल्क ४००/- रुपये है । मनीग्राडेर द्वारा श्रग्रिम भेजें। वी० पी० से नहीं भेजी जायेगी । | 
३--विदेश में--वेदवाणी का शुल्क (चन्दा) वाषिक १६०/-, द्विवाषिक ३००/-, त्रिवाषिक. 
४००/- रुपये है । आजीवन सदस्यता शुल्क १५० ग्रमेरिकन डॉलर है । 
४- वार्षिक चन्दा मनीग्राडंर से भेजें । कुपन पर ग्राहक संख्या लिखना न भूलं । श्राजीवन 
` सदस्यता का शुल्क मनीश्राडंर ग्रथवा ड्राफ्ट से भेजें। पोस्टल ग्राडर तथा चेक से रुपया स्वीकार 
महीं किया जायेगा । ड्राफ्ट 'व्यवस्थापक वेदवाणी कार्यालय? के नाम से भेजें । 
` ५- लेख 'सम्पादक वेदवाणी' के नाम आने चाहिये, लेख छोटे, सरल, संक्षिप्त, सारगभित 
तथा मौलिक होने चाहिये, शरोर वे स्पष्ट श्रौर शुद्ध कागज पर, एक ग्रोर साफ लिखे होने चाहिये । 
उनका प्रकाशित करना न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के ग्रधीन होगा । श्रस्वीकृल लेख 
पोस्टेज प्राप्त होने पर ही लोटाये जायेंगे । 
 __ ६- वैदवाणी के नये वर्षे का प्रारम्भ कात्तिक (नवम्बर) मास से होता है । प्रतिवर्ष एक या 
दो विशेषाङ्क दिये जाते हें । 
७-वाषिक मुल्य, विज्ञापन सम्बन्धी धन ग्रौर व्यंवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र “व्यवस्थापक 
_बैदवाणी' के पते से भेजें, किसी व्यक्ति के नाम से न भेजे । 
पता- व्यवस्थापक-वैदवाणी कार्यालय, जी० टी० रोड़, बहालगढ़--१३१०२१ ( ब ` ध ती? टो" रोड, बहालगढ १३१०२१ (सोनीपत-हरयाणा) ` ) 


1 रामलाल कपूर ट्रस्ट के नये प्रकाशन 
"घष्टुनिवेचनम-वेदिक वाङ्मय के अध्येताओं, शोधकर्ताओं को यह जानकर हष होगा कि 
'पत“निघण्दु-निवंचनम्‌' का नवीन संस्करण प्र कारित हो गया है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
ए्ययुस्ताचाय और संशोधक श्री विजयपाल विद्यावारि 
प्करणो से मिलान कर मुद्रण-प्रति तैयार की । इस संस्क रण में पिछले संस्क- 
ये गये हैं । ग्रन्थ में वत्तमान शतश: उद्धरणों का मिलान मूलग्रन्थों से कर 
' स्थल-संकेतों का परिमाज॑न किया है और अनेक नये स्थल-संकेत 


की टिप्पणियों हा पाठभेद-अपपाठ-नवीन सन्दर्भ-स्थल संकेत, स्पष्टी- 
(4५ हे „ह दशित किये गये हैं। अक्षरविन्यास कम्प्युटर द्वारा 
»५ 9 5/१६ आकार में सुन्दर छपाई कराई गई है। आरम्भ 
>> “क ण्ठ क व्याख्यात शब्दों के सभी अर्थो के साथ पृष्ठ- 
८ पचास जा (इस पर छूट भी दी जा रही है)। 
>> > 'प्दृहवो आवृत्ति छपकर विक्रय के लिए ' 
>> = परिष्कृत रूप में मुद्रित कराई गई 
_ रूप में कराया गया है। उत्तम 
उस रुपये मात्र । 
हि 


1: (0 ५७७०४ (ul Kangri Collection, Haridwar 
~ Se के - 


धि ने अत्यन्त परिश्रम और : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


11100 


दवाणी-स्वृशंजयन्ती वेद-परिशीलन विशेषाङ्क . 
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. वेद-ग्रन्थों के नवीन अभ्यास की पद्धति 
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२७; अथर्ववेद में ज्योतिष के तत्त्व 
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KX cx 
i, 
af) क 
_ २ कक 
कर. 
भगवान्‌ कृष्ण उवाच-- } 


> यज्ञार्थात्‌ कमर्णोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदथं कमं कोम्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 


` ` भगवान्‌ कृष्ण बोले-- 


` हे अर्जून ! इदं विष्णवे, इदं न मम” यह वस्तु (अथवा कर्मे) प्रभु के 
प्रीत्यथ है, यह मेरी नहीं है-यह यज्ञ-भावना है। इस भावना से दिया गया 
दान (अथवा किया गया कम) मनुष्य को सांसारिक बन्धन में नहीं डालता। 
इस भावना से रहित कमं मनुष्य को संसार-बन्धन में डाल देता है। इसलिए 
आसक्ति (ममत्व) से मुक्त होकर यज्ञ-भावना से कमं को सम्पन्न कर। 


१ = या eC essen 
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वेदवाणी के 'स्वर्णजयन्ती वेद-परिशीलन विशेषाङ्क” को सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते 
|: हमें हादिक हर्षे और सन्तोष का अनुभव हो रहा हे । अपनी अल्पमति और सीमित क्षमता के 
अनुसार हमने इसे सामयिक तथा उपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। इसके स्तर और गुण- 
दोषों का निर्धारण आपके सद्‌विवेकाधीन है । इस विशेषाङ्क को प्रकाशित करने का सुझाव और 
सत्प्रेरणा देनेवाले ज्ञान-वयोवृद्ध, उदारधी, विद्वद्दर पं० चन्द्रकान्त बाली शास्त्री के प्रति ह्म 
कृतज्ञता से अवनत हें । खेद है, उनके अस्वस्थ होने के कारण हम उनके लेख से लाभान्वित न हो 
सके । 


इस अङ्कु में हमने 'गङ्गा-वेदाङ्क' से प्रभूत सामग्री उद्धृत की है। एक लेख 'आयं' से और 
तीन लेख विगत वर्षो की 'वेदवाणी' से भी उद्धृत किये गये हैं। हम उन पत्रिकाओं के सम्पादकों 
और उद्धृत लेखों के विद्वान्‌ लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं । जो लेख यहां उद्धृत किये गये 
न्स | हे, उनके लेखक अपने समय के प्रामाणिक एवं सम्मानित वेदज्ञ माने जाते थे। लेखों का क्रम हमने 
| अपने सोच के अनुसार रखा है। हमने वेद के प्रकाश या आविर्भाव से विषय का आरम्भ किया 
है। अपने मन्तव्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के मतों प्रतिपादक लेखों को यहां संगुहीत 
किया गया है--किसी प्रकार के भेदभाव या मताग्रह को स्थान नहीं दिया गया है। इसके लिए 
हम अपने आर्य बन्धुओं से अमा चाहते हें । वेदाविर्भाव के पश्चात्‌ करमशः वेद का परिचय, वेद 
की शाखाएं, वेद की व्याख्याएं, वेदाभ्यास की नवीन पद्धति, पाश्चात्य वैदिक विद्वानों का कार्य, 
उपनिषद्‌ और वेदार्थं, पाइचात्त्य वेदिक विद्वान्‌, विशिष्ट वैदिक संज्ञाएं-इन विषयों पर प्रकाश 
, डालनेवाले लेखों को रखा गया है। इस प्रकार इस अङ्क के १३१ पृष्ठों में पूरवे प्रकाशित सामग्री को 
७६ ही पुनः प्रकाशित किया गया है। इस अङ्क के १३२वें पृष्ठ से वत्तमान अङ्कु के लिए प्राप्त नवीन 
शितेखों का संग्रह आरम्भ होता है । 
| नवीन लेखों के लिए निर्धारित तिथि तक जो लेख उपलब्ध हुए, हमने उन्हे प्राप्ति क्रम के 
$/^ अनुसार हो छपवाया है । कहीं भी कोई भी टिप्पणी हमने अपनी ओर से नहीं दी है। यहां सामान्य 
५). दृष्टि से इन लेखों के प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। प्रथम लेख मे “वेदों 
में पुतरुक्ति का समाधान? प्रस्तुत किया गया है। यह बड़ी जटिल समस्या है और हमारी इष्टि से 
। इसका सर्वाङ्गीण और सर्वग्राह्म समाधान आना अभो शेष है। हां आंशिक समाधान अवश्य होते 
। रहते हैं, वे अंशतः हो ग्राह्य हैं। दूसरे लेख में आयुर्वेद के मन्त्र पर विचार करते समय व्यङ्ग 
| अर्थे पर बल दिया गया है जो यास्क आरि प्राचीन आचार्यो को भी मान्य है। तीसरे लेख में पर्या- 
वरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वेदिक उपायों की ओर संकेत है। इस विषय पर भारतीय 
वेज्ञानिकों का ध्यान विशेषरूप से आकृष्ट करने की आवश्यकता है । चौथे लेख मे अध्न्य-अघ्न्या के 
वदिक प्रयोग और उनके अर्थो पर विचार किया गया है। पांचवे लेख में वैदिक शब्द 'हरियूपोया' 
. का ताय समझाया गया हे । छठा लेख यजुवद को यज्ञाथे निमित सिद्ध करता है । इस विषय में 
पर्याप्त ऊहापोह और मतभेद का अवकाश है । सातवें लेख में कर्मकाण्ड और जगद्रचना में समन्वय « 
प्रदर्शित किया गया है। आठवां लेख यजुर्वेद के अद्ठारहवें अध्याय के वसोर्धारा Ri, से निःसूत 
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यज्ञभावता का समन्वय गीता के कर्मयोग के साथ दर्शाता है। नवें लेख र अथववेद i र: के 
तत्त्वो की ओर संक्रेत किया गया है । दसवें लेख में द 0 i त्या के Fe ol 
गया है कि आदिमानव के लिए प्रकृति जडमात्र नहीं थीं अपितु दिव्य चेतना से आ ळे बत थी। | 
ग्यारहवें लेख में सोम के वेदिक स्वरूप पर प्रकाश डाला कं है बारहवे लेख में मह ०8४० नन्द 

कृत यजु० अ० १६-२० वेदभाष्य का अनुशीलन प्रस्तुत किया गया हँ तेरहुवं डर हँ अथववेद के 
सप्तषि पद क्रे अर्थो की समीक्षा को गई है । चौदहवें लेख स प गत्यथंक 'ऋ धातु र प्रयोग 
और उनके अर्थो पर विमश प्रस्तुत क्रिया गया है । पन्द्रहवें लेख में सिद्ध किया गया ड हे ॥ ऋण 
१०.५३ के अनुसार अग्नि का वाच्य अथ विद्वान्‌ है Se में यज्ञ द्वारा कृषि को प्राप्त 
लाभों का निरूपण है । सत्रहवं लेख में वेदां की मध्यकालीन और पाश्‍चात्त्य Fl का विवे 
चन है । अट्ठारहवां लेख उपनिषद्‌ को वेद घोषित करता है अत्यन्त विचारोत्तेजक एवं मननीय 
लेख है । उन्नीसवां लेख वेदिक वाङमय में प्रयुक्त स्त्री वाची शब्दों के निगूढ अथा को स्फुटित करता 
हे । बीसवें लेख में स्वमेध यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। क लेख 
वेदोक्त सुरा के कल्याणकारी स्वरूप को अभिव्यक्ति देता है । बाईसवां लेख आर्य-द्रविड समस्या“पर 
गम्भीर विचार की पूर्वपीठिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है । विद्वान्‌ लेखक इस लेख-माला 
का प्रारम्भ कर रहे हैं। तेईसवें लेख में वेदमन्त्रो में प्रतिपादित राष्ट्रिय-भावना को उद्भावित किया | 
गया है । चौबीसवें लेख में यास्क द्वारा निदिष्ट वेद व्याख्या की विधाओं पर प्रकाश डाला गया है । 
पचीसवे लेख में ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदीसुक्त (ऋ० ३।३३) का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


विद्वान्‌ लेखकों से प्राप्त अप्रत्याशित स्नेह एवं सहयोग से हम अभिभूत हो गये हैं। ज्ञान- 
बिज्ञान से सम्पन्न, अभिनव उद्भावनाओं से भरपूर, सुरुचिपूर्ण विविध पाठ्य सामग्री को उपहृत 
करने के लिए वे बधाई के अधिकारी हैं। हम उनके प्रति हादिक आभार व्यक्त करते हैं और आशा 
करते हैं क्रि भविष्य में भी हमें उनका स्नेहसिक्त सहयोग प्राप्त होता रहेगा। हमें लेद है कि है र 
मान्य विद्वानों के उत्तम लेखों को हम वत्तमान अङ्क में समाविष्ट नहीं कर सके क्योंकि लेख अति 
बिलम्ब से प्राप्त हुए (व्यक्तिशः हम उन विद्वानों से क्षमा-याचना कर चुके हे) । हम श्राप से सविनय' 
निवेदन करते हैं कि.'वेदवागी' के साधारण अङ्कों के लिए भी आप ऐसी उच्च स्तरीय सामग्री भेज | 
कर हमें उपकृत करते रहें । 


पिछले पांच दशकों से हम अपने विद्वान्‌ लेखकों ओर सुधी पाठकों के सत्सहयोग का सम्प्रल 
पाकर ही निविघ्त आगे बढ़ते रहे हें । आप के सहयोग ओर प्रभु की असीम अनुकम्पा से 'वेदवाणी' | 
सरा निश्चित तिथि पर प्रकाशित होती रही है, यह हमारे लिए गौरव और सन्तोष का विषय है। | 
वेदवाणी की ग्राहक संख्या बहुत सीमित है। स्थिति यह है प्रतिवर्ष जितने नये ग्राहक बढ़ते हैं, 
उतने ही पुराने टूट जाते हैं। आजीवन सदस्य तो अत्यन्त सीमित हैं। पाठकों से निवेदन है कि , 
यदि आप इस ओर भी ध्यान दें, तो हम आप को अधिक सेवा कर सकते हैं। दानी सज्जन भी | 
अपने धन का सदुपयोग सामाजिक एवं शेक्षणिक संस्थाओं के लिये नि:शुल्क 'वेदवाणी' भिजवा कर 
कर सकते हें । : 34 ० 


--विजयपाल विद्यावारिधि 
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सं श्रतेनं गमेमहि मा श्रुतेन बि राधिषि | ग्रयव० १।१।४॥ 


कात्तिक सं० २०५५ वि०, १ नवम्बर १६६८ ई० 


अडू १ 
वष ५१ | बहालगढ़ (सोनीपत-हरियाणा) is 


स्वएँजयन्ती वेद-परिशीलन-विशेषाडु | 
दिव्य गुणों से युक्त जनता राष्ट्र का सन्नमन करे 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दोक्षाभुपनिषेदुरग्रे । 3 
ततो राष्ट्र बलभोजइच जातं तदस्स देवा उप सन्तमन्तु ॥ अथव० १९।४१।१॥ 


शब्दार्थ:--(स्वविदः) आत्मसुख प्राप्त किप्रे हुए (ऋषय:) ऋषियों ने(भद्रस्‌ इच्छन्तः) लोक- 
कल्याण की इच्छा करते हुए (अग्रे) प्रारम्भ में (तप उपनिषेदुः) तप का अनुष्ठान किया और 
(दीक्षाम्‌ उपांनषेदुः) दीक्षा को ग्रहण किया । (दतः) उस तप्‌ और दीक्षा से (राष्ट्रं जातम्‌) राष्ट्र 
उत्पन्न हुआ (बलम्‌ ओजश्च जातम्‌) तथा वल और ओज भी उत्पन्न हुआ । (तत्‌) इसलिए (अस्म) 
इस राष्ट्र के सासने (देवाः) देव भी (उपसंन्नमन्तु)2क प्रका र झुक, सत्कार कर| 5 

विनयः--हे राष्ट्रिय भाइयों, क्या तुम जानते हो कि यह राष्ट्र केसे उत्पन्न हुआ हे हम नः 
वयक्तिक पुरुषों के समूहात्मक इस राष्ट्रपुरुष का कने जन्म हुआ ? र पूवे ऋषियों के तप 
(पिता) और दीक्षा (माता) का पुत्र है। प्रारम्भ भे उन सत्यदर्शी ऋषियों ने, जिन्हें स्वयं आत्म 


प्राप्त था, जो आप्त-काम थे, अत एव जिन्हें अपना कुछ भी स्वार्थ न था और इस 
लोक-कह्याण के लिए जी रहे थे, भद्र के लिए (लोक-कल्याण के लिए) तप का अबु 
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उन्होंने देखा कि सवलोक हित के लिए यह आवश्यक है कि वैयक्तिक शक्ति (वल व ओज) से ऊपर 
एक ऊंची बड़ी उत्कृष्ट शक्ति (बल ग्रौर ओज) व्यक्तियों के सामन होवे। अतः उन्होंने अपनी इस 
भद्र कामना का विस्तार किया; सब मनुष्य एक दूसरे का भला कर, मनुष्या म एक सामुदायिक 
भले की भावना उत्पन्न हो, इस का उन्होंने घोर यत्त किया। चू कि मनुष्यों के शुद्र स्वार्थ इस 
उच्च भावना के विरोधी हैं, अत एव उन ऋषियों को मनुष्यों में इस भावना के जमाने में बड़े कष्ट 
इने पड़े, बड़ी-बड़ी तपस्याएं करनी पड़ीं । परन्तु वे दृढ़ संकल्प ऋषि तो ब्रत ग्रहण किये हुए थे, 
दीक्षित 2, इसी प्रयोजन के लिए ही मानो जन्मे थे, अतः उन्होंने अपना व्रत पूण किया ओर इस 
भावना को उत्पन्न कर दिया । उन व्यक्तियों में उत्पन्न हुई इस भावना की मूर्ति ही राष्ट्र है। इस 
प्रकार ह राष्ट्रिय भाइयो, यह हमारा राष्ट्र उत्पन्न हुआ है और इस राष्ट्र-पुरुष का वह अभी ष्ट 
बल और ओज भी प्रकट हो गया है जिस से कि सब राष्ट्र का काय चलता ह। अतः हूं देवो ! 
ऋषियों की तपस्याओं से उत्पन्न हुए इस बलवान्‌ तेजस्वी राष्ट्र-देव के सामने तुम भी झुको । यह 
राष्टात्मा महादेवता देवों का भी वन्दनीय है। राष्ट्र का एक व्यक्ति बड़े से बड़ा, विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
महात्मा से महात्मा, देव से देव होता हुआ भी राष्ट्र का एक व्यक्ति उस संघात्मक राष्ट्र के सामने 
तुच्छ है । ह राष्ट्र के व्यक्ति देवो ! तुम इस राष्ट्र-देव की वन्दना करो । तुम्हारी सवकल्याण को 
दिव्य भावना से हो, तुम्हारे इस देवत्व से ही, यह महान्‌ देव उत्पन्न हुआ हे । अत एव अपने राष्ट्र 
को देव समभने वाले हे प्रजाजनो ! तुम भी देव हो । तुम इस तरह तपस्या से उत्पन्न हुए इस 
अपने बलवान्‌, तेजस्वी, परम महान्‌ देव के सामने भुको, अपनी वैयक्तिक इच्छाओं को इस राष्ट्र- 
हेव के आगे सदा समपित किये रखो। इसकी आज्ञा व आदेश को अवनत शिर हो कर प्रेम वा 
आदरपूर्वक, पूरे हृदय से पालन करो । अपनी सम्मतियों को, अपने तुच्छ लाभो को अपने 
शारीरिक, मानसिक या रुपये-पैसे के स्वार्थो को तथा अपनी बड़ी से बड़ी, प्यारी से प्यारी, काम- 


नाओं को भी राष्ट्रिय हित के सामने तुरन्त झुका देने के लिए तयार रहो । यही राष्ट्र-देव की 


वन्दना है, उसका उपसन्नमन है। इस प्रकार अपने इस राष्ट्र के लिए सम्यक प्रकार से नमन करने 
से हम सव का (हम सभी का) भद्र होगा, भला ही भला होगा । 
[वेदिक विनय से] 


क 


#६ पवित्र जीवन ही एक मात्र दुःख-निवृत्ति का साधन ह, मन की शान्तिके लिये विचार, 
वाणी और व्यवहार की पवित्रता अनिवार्य हू । 
& धमं जानने की नहीं जीने की कला ह। लोगों को धर्म मत सिखाओ धामिकता 
सिखाओ । 
७६ धनवल वाहुबल और ज्ञानबल का हमेशा सदुपयोग करो, क्योंकि यह चीज किसी की 
ज्ञाशवत सम्पत्ति नहीं हैं । 
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वेद का प्रकाश वा उत्पत्ति 


[ले०--प्रो ० राजाराम शास्त्री, डो० ए० वी० कालेज, लाहोर] 


वेद का प्रकाश वा उत्पत्ति कव और कमै हुई, इसके उत्तर में ये परस्पर विभिन्न विचार 
प्रकट किये गये हँ--(१) वेद अपौरुपेय है, (२) वेद ईश्वरीय है, (३) वेद आर्ष है, (४) वेद पौरुषेय 
हैँ । 


(१) वेद श्रपोरुषेय है। 

मीमांसा का सिद्धान्त है कि 'शब्द नित्य है' । अ, आ इत्यादि जितने वणे हैं, उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती, किन्तु अभिव्यक्ति होती डे । उत्पत्ति और अभिव्यक्ति में यह भेद है कि तलवार को जो 
लं हे से बनाना है, यह उसकी उत्पत्ति है और जो घर में पड़ी हुई, किन्तु अन्धेरे में न दीखती हुई, 
लवार को दीपक जलाकर देखना है, वह उसकी अभिव्यक्ति है । अभिव्यक्ति उसकी होती हैँ, जो 
अभिव्यक्त होने से पूर्व विद्यमान हो फिर वह चाहे उत्पन्न होकर विद्यमान हुआ हो, चाहे अनादि- 
सद्ध होकर विद्यमान हो । इससे कोई भेद नहीं पड़ता । वर्ण स्वत:सिद्ध सारी दिशाओं में पहले से 
ही विद्यमान हैं, अत एव कण्ठ, तालु आदि के संयोग से उनकी अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं । 
जिह्वा, तालु आदि का संयोग केवल उनका अभिव्यञ्जक होता है, उत्पादक नहीं। इस प्रकार 
वर्णात्मक शब्द किसी पुरुष के रचे हुए न होने से अपौरुपेय हैं । 

अब यद्यपि वर्ण अपौरुषेय हैं तथापि उनको आगे-पीछे मेल करके उनसे शब्दों और शब्दों से 
वाक्यों की रचना के पुरुष-कृत होने से वह पौरुषेय होती है । इसी प्रकार चाब्दों ओर वाक्यों का, जो 
अपने-अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध है, वह भी पुरुष का किया हुआ संकेत होने से पौरुषेय है । देश-भेद 
और जाति-भेद से संकेत भिन्न-भिन्न होते हैं और नई-नई वस्तुओं के लिये नये-नपे संकेत होते रहते 
हे । सो, वर्णो के अपौरुषेय होने पर भी रचना और अर्थ-सम्वन्ध के पौरुषेय होने से हम “रघुवंश 
आदि को पौरुय कहते हैं, पर वेद के जते वर्ण अपौरुषेय हैं, वसे ही पद शब्द (शब्द) शब्दार्थं, वाक्य, 
वाक्यार्थ, सभी अपौरुपेय हैं। 

“ग्रग्निमीळे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ (ऋ० १।१।१) 

इस मन्त्र को किसी पुरुष ने नहीं रचा, किन्तु इसी नियत रचना के रूप में इस विश्व के 
अन्दर अनादि काल से चला आ रहा है। ऋषि अपने तपोबल से इन अनादि-सिद्ध मन्त्रों को देख 
कर अभिव्यक्त-भर' कर देते हैं, अतएव ऋषि इन मन्त्रो के द्रष्टा कहलाते हैं, कर्ता नहीं । वेद में आए 
शब्दों का जिन अग्नि, सूर्यं आदि अर्थों के साथ सम्बन्ध है, वे भी अपौरुषेय हं और सम्बन्ध भी 
अपौरुषेय है। ऋषि जसे शब्दों के, वेसे शब्दा्थ-सम्वन्ध के भी द्रष्टा ही होते हें। मन्त्रों का जो 
लौकिक वा पारलौकिक फलों के साथ सम्वन्ध है, वह भी स्वभाविक है। वर्षा के लिये जो कारीरी 
इष्टि की जाती है और उसमें जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनका दृष्टि की उत्पत्ति के साथ कोई नेसगिक 
या स्वाभाविक सम्बन्ध है । अत एव यथाविधि किये कमे के अनन्तर वृष्टि होती है। इसी प्रकार 
पुत्रेष्टि के अनन्त गर्भ-स्थिति होकर पुत्रोत्पत्ति होती है । मन्त्रों वा इष्टियों से ये फल किंस bf 
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मिलते हैं, इसका हम वर्णन कर सकें वा न कर सकें; इसमे उनकी निज शक्तियों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता; द्रव्य की शक्ति ज्ञान की परवाह नहीं रखती । अंगुलि में टूटी सूई की नोक को निकालने 
के लिये पुरुष को इस बात के जानने क, आवश्यकता होती है कि अंगुलि को कहां से छोले, 
पर अयस्कान्त (चुम्बक) इस बात को जाने विना ही उसे खींच लाता है, क्यों।क उसमें लोहे को 
खींचने की स्वाभाविक शक्ति है । इस प्रकार मन्त्रों और इष्टियों की शक्ति स्वाभाविक है । अत एव 
काम्य कर्मो में मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण और कर्म का यथाविधि पूरा होना आवश्यक है। वेद 
शब्दार्थ-सम्बन्ध से सर्वथा अनादि है । उसका प्रकाश ऋषियों द्वारा युग-युग में होता आया है। 


(२) वेद ईश्वरीय हे । 

उत्तर-मीमांसा (वेदान्त) का सिद्धान्त है कि वेद दिव्यवाक्‌ है, जो सृष्टि के आरम्भ में पर्‌- 
श्वर ने ब्रह्मा को दी और ब्रह्मा से ऋषियों ने पाई, जेसा कि श्रुति-स्मृति में कहा हे-- 

“यो ब्रह्माणं बिदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धिःप्रकाशं ुमुक्षु्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ (इवेता० उप० ६1१८) 

जो आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिये वेदों को भेजता है, उस देव की 
में मुमुक्षु शरण लेता हूं जो आत्म-ज्ञान का प्रकाशक हे । 

“यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दः्नृषिषु प्रविष्टास्‌ ।' (क्र० १०।७१।३) 

“यज्ञ (पूर्व पुण्य) के द्वारा लोग जत्र वाकू (वेद) के ग्रहण की योग्यता को प्राप्त हुए, तव 
ऋषियों में प्रविष्ट हुई उस (वेदवाक्‌) को उन्होंने ढूंढ पाया।' इस मन्त्र में पूर्व विद्यमान ही वाक्‌ 
को ऋषियों में प्रवेश ओर लोगों का उसे ढूंढ पाना बतलाया है । स्मृति सें है- 

“युगान्ते$न्तहितान्‌ वेदानु सेतिहासान्‌ महर्षय: । लेभिरे तपसा पुर्वमन्‌ ज्ञाताः स्वयम्धुवा।' 


“युग के अन्त में छिपे हुए वेदों को महृषियों ने ब्रह्मा से अनुज्ञा पाकर अपने तपोबल से, 
इतिहासों के समेत पाया ।' वंश-ब्राह्मणों में जहां ऋषियों की परम्परा बतलायी है कि यह उपदेश 
अमुक ऋषि ने अमुक ऋषि से और उसने भी पहले अमुक ऋषि से पाया था, वहां अन्त में जाकर 
यह आता है कि उसने परमेष्ठी वा प्रजापति से और परमेष्ठी ने ब्रह्म में पाया । इस प्रकार सर्वेत्र 
उसका आदि स्रोत ब्रह्म को बतलाया है । इस प्रकार वेद अनादि काल से एकरूप चला आ रहा 
है । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि पूर्व कल्प में परमेश्वर ने रचे थे, वेसे ही इस कल्प में रचे हैं। जसा 
कि कहा है-- 

“सुर्याचद्धससौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥” (क्र० १०।१६०।३) 

“घाता ने सूर्य, चन्द्र, यौ, पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्लोक को वसा रचा है, जेसा कि पूर्व 
कल्प में रचा था ।' इसी प्रकार उसने वेद को पुर्व कल्प के अनुसार प्रकट किया है। वही वेद, वही 
यज्ञ, वही वर्णाश्चमो की मर्यादाएं, बल्कि ऋषियों के नाम आदि भी वही हैं, जो पूर्वं कल्प में थे। 

जैसा कि स्मृति बतलाती है-- 


वष 


| 
| 
| 
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वषे ५१ अङ्क १ वेद का प्रकाश वा उत्पत्ति ५, 
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“ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेजु दृष्टयः । शवंयन्ते प्रसूतानां तान्येवभ्यो ददात्यजः ॥ 
यथतु ष्वृतुलिद्धानि नाना रूपाणि पयंये । दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 
यथाभिसानिनो$तीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिह | देवा देवेरतीतेहि रूपर्नामभिरेव च ॥ 


“ऋषियों के नाम और वेदों में जो दृष्टियां (धर्म आदि के ज्ञान) हैं, वही प्रलय के अन्त में 
उत्पन्न हुए (ऋषियों) को ब्रह्मा देता है । जेसे ऋतुओं की अपनो-अपनी बारी पर उस-उस ऋतु के 
नाना प्रकार के चिह्न अपने आप आ प्रकट हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार युगों के आदि में सारे 
पदार्थ (पूर्ववत्‌) देखे जाते हैं । जो अभिमानी देवता पूर्व कल्प में थे, वे भी अपने नाम-रूप में वही ये, 
जो इस कल्प के हैं ।! 

सारांश यह है कि वेद ईश्वरीय हे, नित्य है, उसका प्रकाश कल्प के आरम्भ में ऋषियों 
द्वारा हआ । यही सिद्धान्त एक थोडे से भेद के साथ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का है । भेद यह 
है कि वेद सृष्टि के आदि में साक्षात्‌ परमात्मा से चार ऋषियों पर प्रकाशित हुए हैं । वे चार ऋषि 
हैं- अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा । वेद की चार संहिताएं हैं और उनमें इतिहास कहीं नहीं 
ची 

(३) वेद आष है। 

निरुक्त आदि कई आप ग्रन्थों से यह सिद्धान्त भलकता हे कि, ईश्वर-परायण शुद्धात्मा 
विशाल-हृदय ऋषियों के निर्मल हृदयों में तपोबल से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयों का जो 
प्रतिभान (साक्षात्‌ दर्शन) हुआ, वह आफै ज्ञान कहलाता हैं। उस आषे ज्ञान को उन द्रष्टाओ ने 
अपनी भाषा में जिन वचनो द्वारा प्रकाशित किया, वही वेद है । वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
के जो अटल नियम वणित हैं, वे सदा एकरस रहते हैं। उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । 
कल्प-कल्पान्तरों में उन्हीं का प्रकाश होता है । वे ही मनुष्यों वा जातियों की उन्नति के साधन 


। हैं। हां, जिस भाषा में, जिस ढंग से, जिन वचनों के द्वारा ऋषियों ने उनका उपदेश किया है, वह 
। सब कुछ उनका अपना है । इस प्रकार ऋषियों की रचना होने से वेद आर्ष कहलाता है। आधे 


दृष्टि का पूरा स्पष्टीकरण सुनिये-- 
(१) वेद में जो धमं , अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के नियम आते हैं, वे अपोरुपेय वा ईश्वरीय 


| हैं। वंश-ब्राह्मणों में सवत्र उस-उस विद्या का आदि मूल ब्रह्म बतलाने का यही तात्पर्यं है और यही 
| उन वचनों का तात्पर्यं है, जिनमें परमेश्वर में वेद को उत्पत्ति कही गई है। 


(र) वेद के वाक्य उस समय की भाषा में ऋषियों के अपने रचे हुए हैं। इसमें प्रमाण है 


| सन्त्र में “स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ ।” “मैं एक नये स्तोत्र को जन्म देता हूँ (क्र० १।१०६।२) । 


| 
1 


हर? “° “NNT 1... ४० 


| प्रकार के मन्त्र (२) राजाओं और ऋषियों के इतिहासों कं बोधक वाक्य (देखिये निरुक्त २।१०,११ 
' देवापि शन्टनु का इतिहास), (३) ब्राह्मणों में मन्त्रों का प्रमाण देते हुए “तढुक्तमृषिणा' ऋषि ने 
' कहा है इत्यादि कथन, (४) बृहदारण्यक में '"प्रपि हिन क्रषिवचः श्रुतम्‌ “क्या तूने ऋषि का वचन | 


नहीं सुना ?? कहकर “द्वो स्न तो ्रश्जुण्वस्‌” (ऋ० १०।८८।१५) मन्त्र का प्रमाण देना, ( निरुक 


(१०।४२)मै “प्रतद्वोचेय `` `` त्र पर विचार करते समय मन्त्र में 'अवस्रवेत्‌' पद क दो | 
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का प्रयोजन कहकर कहा है “तत्परुच्छेपस्य शोलस्‌ ॥ साह परुच्छेप का शील है' अर्थात्‌ परुच्छेप ऋषि शब्द 
का चील है कि वह अपनी रचना में एक बार कहे शब्द को दुवार। लाता ह। १ 1१२७ से १३४ तक आयु 
१३ सूक्तों का ऋषि परुच्छेप है । इन सूक्तो में यह विलक्षणता स्पष्ट है, इत्यादि कथन वेद-व।क्यों आप 
को ऋषियों की अपनी रचना बतलाते हैं, न कि अपौरुपेय ? लार 
(३) मन्त्र-रचना का काल ऋषियों की कुछ पीडियों तक वरावर चलता है। उ है हि 
ब्राह्मणों और ब्राह्मगों के अन्त में आरण्यकों और उपनिषदों का काल है। यहां तक ऋषियों का पत 
काल समाप्त हो जाता हे । र ॥ 
(४) वेद में कल्पित आख्यायिकाएं भी हें और सच्चे इतिहास भी हें । तात्पर्य दोनों का गां 

प्रकृत कर्म, उपासना वा ज्ञान वा श्रद्धा उत्पन्न कराना ह । फलतः वेद ऋषिकृत अत एव आर्ष है । 
(४) वेद पौरुषेय है । क्रमर 
परिचमी विद्वान्‌ और इस देश के भी कई विद्वान्‌ वेद को पौरुषेय मानते हैं । उनकी दृष्टि 
में कोई भी धर्म-पुस्तक वा धर्म किसी निराले ढंग पर साक्षात्‌ परमात्मा से नहीं मिला, किन्तु मनुष्य 
ने स्वयमेव उसमें उन्नति की, धर्म और परमात्मा के समझे का स्वयमेव यत्न किया । इस प्रकार 
यत्न करते हुए आर्या ने जिस धर्मे को साक्षात्‌ किया और उपासना तथा ज्ञान का जो मार्ग देखा, 
उसका मन्त्रों द्वारा उपदेश दिया । मन्त्रों के पीछे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदे वनीं । इस पक्ष- 
वाले वेद में आर्यजाति की धर्मोन्नति के साथ-साथ उनकी राजनेतिक उन्नति आदि का इतिहास भी का £ 
देखते हैं तथा वेद की पूरी-पूरी खोज करने पर कई प्रकार के ऐतिहासिक तत्त्वों के मिलने की और 
आशा भी रखते हैं। इन सभी पक्षों में वेद उपादेय ओर विचारणीय सिद्ध होता हे । प्रथम 
[गङ्गा बेदाङ्क - जनवरी १६३२] द वे 


FG ने भल 
] नेपाः 


तथा 
भी। 


> सद्ध 
वेदाविर्भावषपर मतवाद हा 
[विद्यावाचस्पति पं० मधुसुदन श्रोझा, दरबार-जयपुर, राजपुताना] धव न 


“मीमाँसक कहते हैं कि वेद किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि वेद शब्दमय 
है और अब्द नित्य है । हां, ऋषियों ने इसे अवश्य देखा या पाया है, परन्तु बनाया नहीं । इस म्प्रद 
कारण वेद अकतृ'क अपौरुपेय और नित्य है । सांख्यकार का कथन है कि प्रकृति के नियमानुसार कया 
जसे सूर्य चन्द्र, लता-गुल्म आदि उदभूत हुए ८ वसे ही वेद भी हुआ है। इसके बनानेवाले ऋषिर 
नहीं ज्ञात होते, अतः यह अगौरुपेय हे और स्वयमुत्पन्न है। हां, अनित्य अवश्य है । नवीन) कि 
नैयायिक कहते हैं कि, जब वर्गों की ही नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती, तब सिलसिलेवार बाँ 
के समृहरूप पदों को नित्य कंसे कहा जाय । वेद आदिपुरुष-निमित है; अतः पौरुवेय होकर भी कट 
अतुलनीय होने के कारण अपौरुउेय है। महर्षियों न इसे केवल देखा है। किन्तु प्राचीन पर 
नयायिकों को कहना है कि लौकिक शब्दों की तरह ही वेदिक शब्द हैं। यद्यपि वेद के ये. ० 
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पि शब्द कुटस्थ नित्य नहीं हैं, तथापि प्रवाह-नित्य अवश्य हैं । आप्त का सवंत्र प्रामाण्य होता है । जते 


तक आयुवद आप्त हे और उसका प्रत्यक्ष प्रामाण्य भी, वेमे ही वेद का भी, क्‍योंकि दोनों के रचयिता 
यों आप्त महषि हें । इसी कारण इनके विचार में वेद पौरुषेय है । इसी मत में मिलता-जुलता वेशेषिक 
शास्त्र का सिद्धान्त है कि शब्दस्वरूप (जिसका पारायण होता है) वेद तो अनित्य और पौरुषेय 
तर है परन्तु अर्थरूप में जो विद्याएं निहित हैं, वे नित्य और अपौरुषेय हैं। वयाकरण कंयट और 
का पतञ्जलि को भी यही मत स्वीकार है । किन्तु नास्तिक और अंग्रेजी भाषा-भाषी लोग कहते हैं कि 
वेद साधारण मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। वह प्राचीन है सही पर साधारण-सा काव्य है । 
ब्राह्मण आदि जो उपे अपौरुषेय कहते हैं, वह केवल पुज्यता-बुद्धि से या प्राचीनता के खयाल से । 


| दार्शनिकों ये छ मत प्रधान हैं । इन्हीं के आधार पर और भी बहुत से मत हैं। उन्हें भी 
क्रमशः पढ़िये--नित्य-सिद्ध वेद ईश्वर से अभिन्न है, क्योंकि ईश्वर और वेद दोनों ब्रह्म हैं, दोनों का 
वाचक कार है और दोनों से ही जगत्‌ की सृष्टि मानी जाती है पर दूसरा सिद्धान्त है कि वेद 
नित्य है, परन्तु ईश्वर के समान है । एक शब्द-ब्रह्म है, दूसरा परब्रह्म । शब्द-ब्रह्म का विवर्तं वेद है 
र पथा पर-ब्रह्म का विवर्तं अर्थ है, जो प्रतीयमान और प्रमेय है । दोनों अविनाशी हैं और अनादि 
खा, भी। यह भी निर्धारित किया गया है कि वेद के अनुसार ही सृष्टि होती है । 


पक्ष, ` किसी का कहना है कि वेद ईश्वर का निःश्वास है। मनुष्य जसे सांस लेकर भी निःश्वास 
भी का निर्माता नहीं होता है वेमे ही वेद का निर्माता ईश्वर भी नहीं है। इसी से वेद अकतृ क नित्य 
| की और स्वगम्प्रादुभूत है । क.ई कहता है कि ईश्वरीय कृपा से सृष्टि करने के लिये नित्य-वेद को सर्व- 
प्रथम ब्रह्मा ने पाया था । इसके लिये ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा था । 
३२] तैद के अनुसार ही उन्होंने सृष्टि की । यहां दूसरा सिद्धान्त भी मिलता है कि सृष्टि के पहले ब्रह्मा 
गे भले ही असीम वेद रचा हो, परन्तु आज हमें जो वेद उपलब्ध है उसे ईश्वर के अनुग्रह से महाषियों 
ग पाया है। यह ईश्वर-प्रदत्त होने के कारण अपौरुपैय है । लेकिन एकद्सरा पक्ष कहता है कि नित्य- 
वेद को सर्वप्रथम अजपृरिन ऋषि ने तपस्या के द्वारा ईश्वर से प्रसादरूप में पाया है। कहीं 
गह भी मिलता है कि इसे सर्वप्रथम अथर्वाङ्गिरा ने पाया है। और इस मत को पुष्टि के लिये तो 
बहुत से प्रमाण हैं कि नित्य-सिद्ध वेद स्वयं ईश्वर का वाक्य है। ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में हो 

।द को कहा है--“नित्या वागुत्सृष्टा स्वयस्भुवा ।” 


रमय ये विचार भी पुराणों में मिलते हैं कि नित्य-सिद्ध वेद ब्रह्मा का वाक्य है । जसे पुराणों के 

इस पम्प्रदाय-प्रवतेक वेदव्यास हैं, रचयिता नहीं, वसे ही ब्रह्मा न केवल वेदिक सम्प्रदाय को स्थिर 
सार कया है, वेद को बनाया नहीं है । कहीं यह भी देखा जाता है कि नित्य वेद के सम्प्रदाय-प्रवर्तक 
वाले छृषिंगण हैं । ऋषियों ने वेद को समझकर बखाना है, बनाया नढी है। यह भी जनश्रुति प्रचलित 
वीत? कि कोई भी खास ऋषि वेद-निर्माता नहीं है । 


वः 
र्भी कई श्रुतियों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नित्य वेद के तात्पर्यादुसार ईश्वर ने जगत्‌ को 


[नाया है । प्रत्येक पदार्थं और जीव-जन्तु पूर्वेकल्प के अनुकूल ही दूसरे कल्प में बनाये जाते हैँ । 
केये गर तो क्या, ऋषि आदि के नाम तथा उनके ज्ञान तक में पार्थक्य नहीं रहता । इसलिये वेद ईश्व- 
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रीय ज्ञान है, जो अविनाशी है । वेदान्तियों का कहना है कि नित्य-सिद्ध क तब कवर ब 
जयत्‌ को बनाया है, यह सब कुछ शब्दों से ही बना है, शब्दों से ही अनेक रूपों में संनि विष्ट है, | 


और शब्दों से ही इसका पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग किया गया है । । 
वेदान्त के आचार्यों का कथन है कि जमे सोने के समय लोग पहले दिन की बातें भूल जाति - 
३ और जगते पर जैये उनके वे ज्ञान फिर स्फुरित होने लगते हें वेसे ही कल्पान्त के बाद ईश्वर 
को भी तिरोहित वेद क ज्ञान हो जाता हैं, परन्तु वेद ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। 
पुराणों में एक मत यह भी है कि वेद न ईश्वर हैं, न उसके समान हैं क्योंकि ईश्वर नित्य, 
शरीरहीन और अनादि है और वेद प्रतिकल्प se में उसी प्रकार ईश्वर क द्वारा बनाया जाता । 
है, जमे और-और वस्तुएं बनाई जाती हैं-“प्रलिनन्वन्तर चषा श्रुतिरन्या बिधीयते ।” एक श्रुति 
ऐसी भी हे-“स तया वाचा तेनात्मना इदं सवंमखृज्यत ।' अर्थात्‌ शब्द नित्य हैं और उन्हीं से 
ईश्वर ने वेद और जगत्‌ को बनाया । जते परमाणुओं की नित्यता रहती हुई भी उनके संयोग से | 
बने बाग-बगीचे अनित्य हैं, उसा एकार वेद के वाक्य-विश्लेषण भी हैं। उपनिषदों मे ऐसा भी 
मिलता है कि वेद और जगत्‌ का ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। इन्हें बनाते समय 
$इवर में सर्व-शक्तिमत्ता होने के कारण उते न नित्य शक्ति की जरूरत पड़ी और न परमाणुआ का। ; 
ईद्वरकृत अपौरुप्रेय पतों से और समुद्रों से बहुतेरे स्तुप तया सरोवर जसे बनते हैं, वेमे ही वेदिक 
शब्दों के संग्रह से बहुतेरे पौरुषेय ग्रन्थ बने हैं । 
अब श्रीमद्भागवत की भी एक बात सुनिये--तेने ब्रह्म हृदा य श्रादिकवये।' यानी इश्वर 
ने वेद को बनाप्रा और ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा उसे प्रकाशित कराया, क्योंकि ईश्वर तो 
निराकार है और किसी शरीरी विशेष के हृदय में आये विना वेद लोक में नहीं आ सकता था । 
और भी सुनिये, ईश्वर दो प्रकार का है एक निर्ग और दूसरा सगुग। इसी सगण ब्रह्मा या 
हिरण्यगर्भ ने वेद को बनाया हैं, यह मत महाभारतीय है । माननीय मणिकार का मत है कि वेइ 
मत्स्य भगवान्‌ का वाक्य है। 
श्रतियों में ऐसा भी मिला है कि प्रत्येक वस्तु के एक-एक अभिमानी देव होते हैं जो कि 
नरीरधारी और चेतन हें । इन्हीं देवों में अग्नि, वायु और सूर्यं देवता है जो कि साक्षात्‌ ईश्वर क 
अवतार या ईश्वरीय विभूतियां हैं, ये ही वेद के रचयिता हें । किन्तु यास्क के निरुक्त परिशिष्ट में 
एक जगह लिखा है कि वेदों की उत्पत्ति खासकर सूर्यदेव से हुई है। वायू और आचि की उत्पत्ति. 
भी पीछे इन्हीं से हुई है । ये देवता ईश्वर की प्रधान विभूतियां हैं, अतः इनक बनाये वेद को ईश्वर का : 
ही बनाया मानना चाहिये । | जु 
छान्दोग्योपनिषत्‌ और ऐतरेय ब्राह्मण के अग्नि, वायु और सूर्य के अभिमानी चेतन प 
देवों को नहीं, बल्कि अधिष्ठात्री देवता से तीनों वेदों की उत्पत्ति हुई है । क्योंकि वेद में इन्हें तीनों, ' 
लोकों का रस कहा गया है । यास्क-परिशिष्ट के वचन-प्रमाण से आकाश के देदीप्यमान सूये ही, | 
वेद के कारण हैं । अथर्व-संहिता की एक ऋचा से यह भी सिद्ध होता है कि अग्नि; वायु, सूर्य और : 
वेद एक ही वस्तु है अर्थात्‌ ये तीनों वेद-स्वरूप ही हैं । इनकी निन्दा से वेद की निन्दा और वेद की | 
निन्दा मे इनकी निन्दा होती है, किन्तु नारायणोपनिषत्‌ बतलाती है कि सारे वेद में केवल एक सूर्य | 


७ | 
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परन्तु पुरुषसूक्त के अनुसार वेद की उत्पत्ति यज्ञ भगवान्‌ से हुई है। कहीं ऐसा भी है कि 
ते वेद मैं केवल यज्ञ की ही चर्चा है, अतः यज्ञ ही वेद है और वेद ही यज्ञ है । ऋग्वेदीय एक ऋचा के 
रर्‌ अनुसार हम यह भी कह सकते हैं कि यज्ञ स ही वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसे ऋषियों ने पाया और 

आम्नाय-भेद से संसार के कोने-कोने में प्रकट किया । 

य, अथर्ववेद की एक ऋचा से यह भी प्रमाणित होता है कि काल-चक्र से प्रभावित होकर 
ता प्रजापति से लेकर सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपञ्च और वेद की उत्पत्ति हुई है। शतपथ ब्राह्मण और कपिल का 
ति मत है कि सृष्टि के आदि में वेद स्वयं उत्पन्न हुआ हे क्योंकि जिस वेद में अलौकिक विद्याएं भरो 
टु पड़ी हैं, उसे कभी भी कोई मनुष्य नहीं बना सकता । जस समुद्र पर्वतादि पदार्थों का निर्माण मङष्य- 
स्‌ शक्ति के परे है, वेते ही बेद की रचना भी है । ईश्वर तो कलेश, कर्म और विपाकाशय से अपरामृष्ट 
भी (बे-लाग) है । सूर्य, चन्द्र, वेद आदि स्वयं उत्पन्न हुए ह । संसार में तीन प्रकार के पदार्थ हैं, नित्य, 
मय प्रकृति-जात और पुरुष-जात । आकाश आदि नित्य, सूर्य आदि प्रकृतिजन्य और घट-पट आदि 


ग। मतुष्य-निमित हं । यदि विराट्‌ बुद्धि से विचार किया जाए, तो सब प्रकृति-जन्य है, वेद भी 

रेक  निःसन्देह प्रकृति-सिद्ध पदार्थ है, जो सृष्टि के आदि में द्युलोक आदि के अ>सार स्वयं ही उत्पन्न 
हुआ है । जसे तीन लोक हें वैसे ही तीन छन्दः, तीन स्तोम और तीन सवन भी हैं। प्रथम से क्क, 

वर द्वितीय से यजु: और तृतीय से साम की उत्पत्ति हई है । 

तो वेद महषियों की कृति है। इस विषय में माधवाचार्य कहते हैं कि अग्नि, वायु और सूर्य 

1! | जाम के तीन ऋषि थे जिन्होंने वेद को बनाया है । श्रुति के असार पूरिति नामक ऋषि इसके 


पा रचयिता हैं अथवा कहीं अथर्वाङ्गिरा ऋषि हैं। महाभारत में एक जगह ऐसी कथा भी मिलती हैं 
i कि वेद ऊदध्वै-रेता ऋषियों का वाक्य हे । पहले गुहस्थ-ऋषियों की संख्या पचास हजार आर 
आवाल ब्रह्मच। रियों की अट्रासी हजार थी । ये सांसारिक सूख-सामग्री को छोड़कर तत्त्वातुसन्धान 
कि में ही अहनिश व्यस्त रहते थे । इन्हींकी कृपा से आज हम अद्भुत ग्रन्थ वेद को पाते हें । कहीं मत्स्य$ 
एके. वसिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, कश्यप और विश्वामित्र के वाक्य वेद हैं, ऐसा भी मिलता 
रपे है। इनमें मत्स्य को छोड़कर वास्तव में बेदों के प्रवर्तक ये ही सात वंश हैं । वेदों में इनकी चर्चा 
त्ति, खास तरह से है । लोक परम्परा-व्यवहार से हम लोग यह भी जानते हैं कि वेद ऋषियों के भिन्न- 
का भिन्न आम्नाय-वचनों से संगृहीत हैं। ये आम्नाय-वचन सत्य है क्योंकि इंनकी सत्यता के विरुद्ध 
। कोई प्रमाण नहीं मिलता । महाभारत से कुछ पुर्वं समय तक ये वचन बडी सावधानी से संगुहीत 
तन हुए और संहिता-रूप में लाये गये । एक मत यह भी है कि वेद के नाम से इन दिनों संहिता और 
नों. ब्राह्मण दोनों अभिहित हैं। परन्तु संहिता-भाग को ही वेद मानना चाहिये; क्योंकि यही ईश्वर 
ही प्रोक्त है और ब्राह्मण-ग्रन्थ तत्‌-तत्‌ ऋषियों के द्वारा बनाया गया है । यह मत शास्त्र-सिद्ध नही हे; 
और इसके पोषक कोई जवदेस्त प्रमाण भी नहीं है । 


सूर्यं, रे | | 
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एक मत यह भी है कि वेद पुरोहितों के वाक्यो का संग्रह है । सुप्रवन्ध करने के लिये कार्य- 
विभाग करने के लिये वेद बना है । इसी तरह और भी अनेकानेक मत हें । 
इन सब मतों के ऊपर श्रृति-स्मृति और पुरा ण-इतिहास आदि के पर्याप्त प्रमाण हैं, जो 
केवल विस्तारभय से ही छोड़ दिय गये हैं । 
डट 


र ग्‌ 
वेदों की नित्यता 
[ले० -पं० सकलनारायण शर्मा, काव्प-सांश्य-व्याकरण-तोथं, प्रोफेसर, संस्कृत कालेज कलकत्ता] 
नित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक अपरिणामी नित्य, जिसके स्वरूप अथवा गुण में 
कोई परिवर्तन नहीं होता और दूसरा प्रवाह नित्य, जो लाखों हेर-फेर होने पर भी सदा रहता है। 
पहले के उदाहरण परमात्मा हैं और दुसरे का उदाहरण प्रकृति अथवा जगत्‌ है। जगत्‌ किसीन 
किसी रूप में सर्वदा रहता हे, चाहे उसमें लाखों हेर-फेर हुआ करें । सृष्टि के प्रारम्भ में भी वह 
प्रकृति अथवा परमाणु के रूप में विद्यमान रहता ह्‌, अत एवं वह प्रवाह-नित्य ह्‌ । पर उसे अनित्य 
इसलिये कहते हैं कि उसका परिणाम होता ह अथवा वह प्रकृति वा परमाणु क. कार्य ह। पर 
कारणरूप से नित्य हे । 
बेद शब्दमय हैं । न्याय और बेशेषिक के मत में शब्द कार्य तथा अनित्य हैं, किन्तु वे भी 
मन्वन्तर अथवा द्रुगान्तर में गुरु-शिष्य परम्परा से उनका पठन-पाठन स्वीकार कर उन्हें नित्य 
बना देते हैं । परमेश्वर प्रति कल्प में वेदों को स्मरण कर उन्हीं को प्रकटित करते हें । वे वेद 
बनाते नहीं । 
॥ऋच: सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । ” (यजुवद) । 
इस मन्त्र ने वेदों को ईश्वर-क्रत नहीं माना है, बल्कि उनको वेदों का प्रादुर्भाव-कर्ता माना 
है । वे उनके द्वारा प्रकटित हुए, इसी से पौरुषेय अथवा ईश्वर-क्ृत कहलाते हें । जसे ईश्वर नित्य 
; हैं, वेमे ही उनके ज्ञान वेद भी नित्य हैं । वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है । जते BI अपनी सन्तान 
। को शिक्षा देते हैं, बै) ही जगत्‌ के माता-पिता परमात्मा सृष्टि के आदि में मनुष्यों को वेदिक शिक्षा 
) प्रदान करते हैं, जिससे वे भली-भांति अपनी जीवन-यात्रा का ।नर्वाह कर सके । 
मीमांसाकार जमिनि तथा व्याकरण-तत्त्वाभिज्ञ पतञ्जलि ने शब्दों को नित्य सिद्ध करने 
| के लिये कई युक्तियां लिखी हैं । उनसे शव्दमय वेदों की नित्यता प्रतिपादित होती है। हम उनकी 
| चर्चा न कर विद्वानों का ध्यान फोनोग्राफ तथा डियो की ओर आकृष्ट करते हैं, जिनके द्वारा 
> 


[गद्भा-वेदाङ्क्‌-जनवरी १६३२] 


दूसरों के शब्द ज्यों के त्यों सुन लेने पर किसी को यह सन्देह नहीं हो सकता कि शब्द अनित्य हैं । 
वेदों में स्थानों, मझप्यों तथा नदियों के न!म मिलते हैं, जिनका वर्णन वर्तमान भूगोल 
तथा इतिहास में मिलता है । इससे वेद दरतमान भूगोल स्थान तथा ऐतिहासिक पुरषों के समय के 
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बाद रचित हैं । वे नित्य नहीं हो सकते, इसका उत्तर यह है कि वेदों में रूढ़िवाले शब्द नहीं, 
जिन के द्वारा स्थान, नदी तथा राज्य और ऋषि के नाम दिखाकर कोई उनकी नित्यता का 
खण्डन करे । वेदिक शब्द व्याक रण-निरुक्त के अनुसार सामान्य अर्थो को कहते हैं-- 
“परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रस्‌ ।” (जेमिनि-सुत्र) । 

बेदों में लोक-प्रसिद्ध इतिहास अथवा भुगोल का वर्णन नहीं । वे त्रिकाल-सिद्ध पदार्थ-ज्ञान 
तथा शिक्षाओं के भण्डार हैं। उनसे लोक-परलोक, दोनों का वोध होता है। वेदों के वाच्य अथ 
तीनों कालों में एक से होते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। लोग उनके ध्वति-रूप अर्थो से 
इतिहास अथवा भविष्यत्कथा के अस्तित्व की कल्पना करते है। उनसे नित्यता की हानि नहीं 
होती । वेदाङ्ग, निरुक और व्याकरण उनके वाच्य अर्थ बतलाते हैं । उनमें कहीं इतिहास आदि 
नहीं है । ध्वनि-बल से जो मन्त्रों के विविध अर्थ प्रकाशित होते हैं, उनकी चर्चा निरुक्तकार यास्के 
महाषि ते “इति याज्ञिकाः, इति ऐतिह्यम्‌ ' इत्यादिरूप से की है । वे अर्थ सर्वमान्य नहीं । किन्तु यह 
ईश्वरीय ज्ञान का चमत्कार है कि एक शब्द में कितने अर्थ भरे हुए हैं कि समय पाकर उनसे 
इतिहास-भूगोल का तत्त्व भी ज्ञात होता रहता है । वेद महत्त्व के ग्रन्थ हैं । जो ईश्वर नहीं मानते, 
वे भी वेदों को नित्य मानते हैं। उनका कहना है कि कोई निरपेक्ष विद्वान्‌ वेदों को किसी का 
बनाया नहीं कहते । वे पौरुपेय नहीं । 

“न पौरुषेयत्वं तत्कतु : पुरुषस्याभावात्‌ । (सांख्यसूत्र) । 

उपनिषदों का सिद्धान्त है कि मनुष्य जिस प्रकार अपनी सांसों को उत्पन्न नहीं करता, पर 
उसका स्वामी कहलाता है, वसे ही ब्रह्म भी वेंदों की अध्यक्षता करते हैं क्योंकि उनमें एक ब्रह्म की 
ही विचारधारा है । “अस्य महतो भूतस्य निःइव सितसे तदृग्वेदो यजुर्वेदः सासवेदोऽयर्वा(्गरसः । ` 
( बृहदारण्यक ) 

इस पर कुछ लोग सन्देह करते हैं कि निराकार ब्रह्म शब्दरूप में अपनी विचारधारा कसे 
प्रकट करते हैं । यह बात बड़ी तुच्छ है । जिन्होंने निराकार होकर साकार जगत्‌ बनाया, वे क्या 
नहीं कर सकते ? योगवात्तिकक!र विज्ञानभिक्षु ने लिखा है कि परमात्मा कभी-कभी करुणामय 
शरीर धारण कर लेते हैँ--“ग्रद्भुतृशरी रो देवो भाषग्राह्मः।” (योगवात्तिक) । 

यदि वेद नित्य हैं तो ब्रह्म तथा ऋषि-महाषियों के नाम से उनकी प्रसिद्धि क्यों हुई ? इस 


। प्रश्‍न का उत्तर निरुक्त तथा मीमांसादर्शन ने दिया है कि उन्होंने उनकी व्याख्या भी लोगों को सम- 


भाई है, उनका प्रवचन भी किया है । यही कारण है कि लोग उनके नाम से वेदों की प्रसिद्धि करते 


ह्‌ > 
“ख्या प्रबचनात्‌।” (जमिनि) । 
“ऋषयो मंत्रद्रष्टार: ।” (यास्क) । 


सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेद ब्रह्मा को एवं एक-एक वेद अग्नि, वायु, रवि तथा 


| अथर्वा को सिखलाये-- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व सर्वाइच वेदान्‌ प्रहिणोति तस्म । (इवेतादवतर)॥ ` | 4 
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“द्गते स्वेदो वायोर्यजुर्वदः सूर्यात्‌ सामबेदः।' (शतपथ) । 
“'ग्रथर्वागिरसः।' (गोपथ) । 
यदि वे एक साथ चारों की शिक्षा ब्रह्मा का नहीं देते तो लोग कह सकते थे कि वेद्‌ को 
अग्नि आदि ने बनाया और भगवान्‌ के नाम सें प्रसिद्ध किया । जो वेद ब्रह्मा को प्राप्त थे, व ह 
अग्नि आदि महषियों को मिले । इसी सें किसी को यह कहने का अवसर नहीं मिल सकता कि 
उन्होंने ईश्वर के नाम से मनगढ्न्त बातें लोगों को समभाई । किसी-किसी का यह कहना हू कि 
दों के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा हैं जिससे अनुमान करना पड़ता ह कि वे 
विविध समयों पर बनाये गये हैं । किन्तु यह तके बड़ा तुच्छ हे, क्योंकि एक ही सम्पादक अग्रलेख, 
टिप्पणी तथा समाचारों की भाषा भिन्न-भिन्न प्रकार की अपने समाचार-पत्र में रखता हं। तव 
विद्यानिधि सर्वज्ञ ब्रह्म अपने ज्ञान को कठिन, सरल भाषा में क्‍यों नहीं प्रकाशित कर सकते ! उस 
के लिये क्या दो-चार शैलियों की भाषाएं प्रकटित करनी कठिन कार्य हे ? 


सृष्टि के आदि में कोई भाषा नहीं थी । इसलिये परमात्मा ने अपनी मनचाही बोली में 
शिक्षा दी, जो परमात्मा की भाषा देववाणी कहलाती हे । उन्होंने उसी के द्वारा लोगों को बोलना 
सिखलाया । माता-पिता अपने लड़कों को पानी शब्द का उच्चारण करना वतलाते हैं। उन्होंने 
अश्रद्ध उच्चारण के द्वारा अपभ्रंश भाषा उत्पन्न की | उसे शुद्ध कर जो बोलने ल", वे अपनी 
भाषा को संस्कृत- सुधारी हुई कहते थे । सुधारी हुई भाषा के लिए संस्कृत शब्द वाल्मीकिजी 
की रामायण से पहले किसी साहित्य में नहीं मिलता । प्राचीन साहित्य में वदिक भाषा और विषय, 
दोनों के लिए वेद, छन्द तथा श्रुति शब्द व्यवहृत होते थे। लौकिक भाषा के लिये केवल भाषा 
[संस्कृत] शब्द प्रथुक्त होता था । लौकिक संस्कृत से वेद-वाणी की कई अंशों मे एकता है, पर उनके 
व्याकरण, नियम और कोष भिन्न हैं--यद्यपि संस्कृत की उत्पत्ति वेद-वाणी से हुई है । 


कुछ लोगों की यह आपत्ति है कि वेद की नित्यता इसलिये सिद्ध नहीं होती वि वे त्रयी कहे 
जाते हैं पर हैं चार । आरम्भ में वे तीन थे, पीछे वे चार हो गये । उनमें एक अवश्य नवीन होगा । 
उनकी दृष्टि में अथर्ववेद नया ठहरता है क्योंकि ऋक्‌, यजु: साम इन्हीं के नाम संस्कृत साहित्य में 
बार-बार मिलते हैं, अथर्व के नहीं । जो छन्दोवद्ध हँ,उनका नाम ऋक्‌ है,जो गाने योग्य हैं उन्हें साम 
कहते हैं और अवरिष्ट यज: कहलाते हैं । अथवे में ऋक्‌, यजु: दोनों मिलते हैं, उसमें साम भी है । 
इस लिये वह ऋक्‌, यजुः और सामरूप है । वह उक्त नामों से प्रसिद्ध नहीं हुआ कि उसमें तीनों का 
सामञ्जस्य होता है । कौन सी विशेष संज्ञा उसे दी जाय क्रग्‌, यजुः और साम वेद अपने प्रसिद्ध 
नामों से व्यवहृत होते हैं क्योंकि उन नामों के योग्य उनमें एक गुण विशेषरूप से है-- 


'तेषामृग्‌ यत्राथवशेन पाद-व्यवस्था ।' 'गीतिषु सामाख्या ।' 'शेषे यजुःशब्दः।' (जमिनिसुत्र) । 


अर्थात्‌ त्रयी कहने से ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का बोध होता है, और 
चारों ही नित्य हैं । सन्देह का कोई अवसर नहीं है । 


मनु जी ने कहा हँ कि वेदों से सव कार्य सिद्ध होते हैं--“सबं वेदात्‌ प्रसिद्धय ति ।” 
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ऐसे गौरवशाली लाभदायक वेदों पर जनता की श्रद्धा क्यों नहीं जो उनके नित्थानित्य के 
विचार में प्रवृत्त होती है ? 

उक्त वेदों में परा और अपरा विद्याओं की चर्चा है। उनसे पदार्थविद्या और आत्मविद्या 
दोनों का ज्ञान होता है । उनके अर्थ समझने के प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त हैं। शाकपूणि 
तथा और्णनाभ आदि के निरुक्त अव नहीं मिलते। इस समय जो भाष्य मिलते हैं उन्होंने उपलब्ध 
यास्क-निरुक्त का भी पूरा आदर नहीं किया । उन्होंने गृह्यसूत्र तथा श्रौतसूत्र पर अपनी दृष्टि रखी । 
इससे उनके अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये । वेदिक महत्त्व लुप्त हो गया । वेद सव विद्याओ को जड 
है । वर्तमान भाष्य इस बात को सिद्ध नहीं कर सके । यदि विद्वन्मण्डली वेदिक साहित्य की निरन्तर 
आलोचना करे तो अर्थो के बल उन्हें पूर्व प्रतिष्ठा दिला सकती है । विदेशी विद्वान्‌ नहीं चाहते कि 
वेदों की मर्यादा अक्षुण्ण रहे । उसकी रक्षा भारतीयों को करनी चाहिये । 

भारतीय यास्क महषि की यह सम्मति याद रखें कि ईश्वर की विद्या नित्य है, जो कतव्य 
शिक्षा के लिये वेदों में विद्यमान हैं- 

“पुरुषविद्याया नित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिमंवो वेदे ।* 
आशा है पाठक यदि उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान देंगे तो वे वेदों की नित्यता स्वीकार करेंगे । 
[गङ्गा-बेदाङ्क- जनवरी १९३२] 


वेद की अपोस्षेयता 


[ले०-- महामहोपाध्याय डा० गद्भानाथ भा एम० ए०, डी० लिट, 
वायस-चान्सलर, विश्वविद्यालय, प्रयाग] 
जव से वेद का अध्ययन और अध्यापन प्रवृत्त हुआ, तभी से 'वेद पौरुषेय है या अपोरुषेय' 
इसका विवाद चला आता है । ऐसी बात में तो विवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिये थी, क्यों 
कि ग्रन्थ 'पौरुषैय' है, उसका रचयिता 'पुरुष' अवश्य ही ज्ञात रहता है । वेद के रचयिता का नाम 
कोई नहीं जानता । इसमे इसे 'पौरुषेय” कहने की युक्ति ठीक नहीं हो सकती । ऐस वाक्य-सन्दर्भ 
अपौरुषेय नहीं हो सकते', यह भी नहीं कहा जा सकता । मुण्डन-उपनयन-विवाह आदि के अवसर 
पर जो गीत गाये जाते हैं, उनका रचयिता कौन है, कोई कह सकता हे ? चिर काल से ये गीत 


चले आये हैं, इनका आरम्भ कब हुआ, कोई नहीं कह सकता । इसी तरह वेद में जो वाक्य-सन्द्भ 
हे, उसका रचयिता कोई नहीं है, चिरकाल से वह इसी रूप से चला आया हे । जो स्थिति मिथिला 


में प्रसिद्ध भगवती के गीत--आनन्दरूप भवानी" का है, ठीक वेसी ही स्थिति मच्त्र--“अम्बे-अम्बिके | 
का हे । इन्हीं कारणों से वेद की नित्यता वा अपौरुषेयता में किसी को विप्रतिपत्ति नही होती 


'चाहिये । [गज्गा-वेदाङ्क- जनवरी १६३२] 
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वेद-परिचय 
[ले०-साहित्याचाये पं० महेन्द्रमिश्च 'मग', छतहार, तारापुर, भागलपुर] 


वेद अगाध ज्ञान का भण्डार है । प्राचीन काल की विद्वन्मण्डलियों में वेदों के ऊपर जितनी 
चर्चा थी, जितने ग्रन्थ रचे गये थे, उतने किसी विषय पर नहीं । इस छोटे से वेद-परिचायक निवन्ध 
द्वारा मैं उन्हीं का दिग्दर्शन कराना चाहता हूं । 
वेद के त्रयी, श्रि, आम्नाय, छन्द, स्वाध्याय और निगम आदि अनेक नाम हैं। कौनसा 
नाम किसके बाद पड़ा कः यह जरा विवाद-प्रस्त विषय ह, परन्तु ये नाम अर्वाचीन नहीं हैं, यह सर्वे- 
सम्मत है । वेद परमात्मा का निःश्वास है अनादि और अपौरुषेय हैं । अनेकों के विचार से यदि 
पोरुषेय है भी तो शब्दमात्र, अर्थ नहीं । शङ्कर तो शब्द, अक्षर, स्वर और क्रम तक को अनादि- 
कह्प-कल्पान्त से आगत--मानते हें । सायण तथा स्वामी दयानन्द का भी यही सिद्धान्त है । आधु- 
निक वेज्ञानिकों तथा ऐतिहासिकों का परस्पर विवाद तो अभी तक निपटा ही नहीं है । जो हो, 
किन्तु आधुनिको के विचार से भी वेद प्राचीनतम और गा लय या | अग्नि से. ऋग्वेद, 
वायु से यजुर्वेद और सूर्य मे सामवेद हुआ हैं । बहुतों का मत है कि ये अग्नि आदि तीनों देवता हैं 
ऋषि नहीं । निरुक्तकार यास्क की भी यही राय है । देवता को कोई साकार और कोई तत्तत्पदार्था- 
सिष्ठित मानते हैं । ये यास्क आदि वेदिक देवताओं को एक ही मानते और कम-भेद मे उनके नामों 
में विविधता मानते हैं। किन्ही का कथन है कि समाधिस्थ सनातन ऋषियों के हृदय में ब्रह्म (वेद) 
स्वयं प्रकट हुए थे--“ऋषिदेशतान्‌ मन्त्रानु ददशे । यही कारण हे कि ऋषि मन्तर-द्रष्टा कहाते 
ॐ -“क्रषयो मंत्रद्रष्टार:? । एक वात यह भी मानी जाती है कि गत कल्प में जो वेद नष्ट हो गया 
था, उमे ऋषियों ने ही तपस्या करके प्राप्त किया । 
वेद का अर्थ लिखते समय वेदान्तकार ने लिखा ६ “मीनशरीरावच्छिन्न-भगवद्वाक्यम्‌", 
न्यायशास्त्र बताता है- ब्रह्मा के मुखों से बहिर्भूत धर्म वतानेवाला शास्त्र, सायण आदि का विचार 
है जिसमे अभीष्ट का लाभ हो, अनिष्ट का परिहार, निरादर हो तथा अलौकिक युक्ति-उपाय 
मालूम पड़ें या जिसमे धर्मादि पुरुषार्थ जाना जाय, वही वेद हे अथवा अपौरुषेय वाक्य ही वेद है । 


बेदों की रचना गद्य, पद्य और गीति में हुई है। ऋक्‌ पद्य में है, यजुः गद्य में और साम | 
गीति में । इसी से वेद का एक नाम त्रयी भी है । ऋग्वेद से होतृकाये, यजुवद से अध्वर्युकार्य, साम- / 


वेद सें उद्गावरकार्व और अथर्वत्रेद मे ब्रह्मकाय निष्पादित होते हें । इन्हीं चारों का एक नाम 


संहिता भी है। परन्तु कुछ के मत से संहिता में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों सम्मिलित हैं। जिनका _ 


विनियोग होता है, वे सन्त्र हैं, जो विधि या स्तुतिपरक हैं, वे ब्राह्मण हैं। सायण, षड्गुर आदि के 


मत में मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं । मन्त्र-भाग के प्रकाशन-समय में मन्त्रों की रचना-प्रणाली | 


~ ~ 


तीन तरह की थी । उस समय मन्त्र ही वेद या त्रयी थे । पीछे सूत्रकाल में ब्राह्मण भी वेद हो गये । | 
संहिता का लक्षण वेदों में इस प्रकार है--'पदप्रकृतिः संहिता”, “वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता”, | 


“पर: सन्निकर्षः संहिता” । जिसमें गद्य हो केवल पद्य हो, वह क्रक-सं हिता है । इसी प्रकार गद्य- 


प्रधान यजुवद-संहिता तथा गीति-भ्रधान सामवेर-सं हिता है । अथर्व ऋषि यज्ञ-प्रक्रिया के आदि | 
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प्रकाशक हे, अतः उन्हीं के नाम पर चौथे बेइ का नाम अथर्व-संहिता पड़ा । जो वेदिक शाखाएं 
जिन ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे उन्हीं ऋषियों की बनाई हें--यह किसी का कथन है,पर दूसरे 
ते ह षियों ने उन शाखाओं को बनाया नहीं किन्तु उनका अध्ययन कर उन्हें विभक्त या 
सङ्कलित किया है, अतः उन्हीं के नामों पर शाखाओं का भी नामकरण हुआ है। महाभाष्यकार 
तथा मीमांसकादिकों का भी यही मत है । 


द| म मुख्यतया तीन देव हँ--अग्नि, वायु, सूर्य । कहीं-कहीं तंतीस देवों का भी उल्लेख 
हे--आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापति और वषटकार । इनमें भी सोमप और असो- 
मप नामक दो भेद हैं । अग्नि के कई भेद ह-- लौकिक अग्नि, जठरा ग्ति, वेद्यतिक अग्नि, आकरज 
= (खनिज) अग्नि आदि। 
दे- मन्त्र की व्याख्या करते हुए यास्क ने लिखा है--“यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामर्थापत्य- 
धु मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तत्‌ देवत स मंत्रो भवति ।' अर्थात्‌ किसी भी धन आदि की कामना से 
हो, ऋषियों द्वारा देवता के निकट की गई स्तुतियां मन्त्र हें । उव्वट ने तेरह तरह के मन्त्रों का उल्लेख 
द, | किया है-विधिवाद, अर्थवाद, याच्ञा, आशीः, स्तुति, प्रेष, प्रवह्लिका, प्रश्‍न, व्याकरण, तक, 
हैं,  एरवेवृत्तानुकीतेन, अवधारण और उपनिषत्‌ । यास्क ने ऋकों को तीन भागों में विभक्त किया है-- 
प्र.  परोक्ष-कृत, प्रत्यक्ष-कृत और आध्यात्मिक । 
मों पाठ-प्रणाली कं भेद से संहिता दो प्रकार से पढ़ी जाती है। पहली प्रणाली को निर्भुज- 
द) संहिता कहते हैं और दूसरी को प्रतृण-संहिता । जहां मूल का अविकल पाठ होता है, वह निर्भूज- 
[ते संहिता है । जेसे-“अग्निमीळे पुरोहितम्‌” का पाठ “अग्निमीळे पुरोहितम्‌” । परन्तु जहां मूल विकृत- 
या रूप से पढ़ा जाता है, वह प्रतृण-संहिता है। प्रतृण-संहिता के कई भेद हैं, पद-संहिता, क्रम-संहिता 
आदि । पद-संहिता वह है, जहां तनिक सन्धि और विराम आदि का विचार किया जाता है । जसे 
` पद-पाठ में ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र “अ्रग्निमीछ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम को इस तरह पढ़ा 
[र्‌ जाता है--अग्निम्‌, ईळे, पुरः, हितम्‌, यज्ञस्य, देवम्‌, ऋत्विजम्‌ ।' परन्तु क्रम-संहिता का पाठ जरा 
हय विचित्र है-अग्नम्‌ ईळे, ईळे पुरोहितम्‌, पुरोहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य देवम्‌, देवम्‌ ऋत्विजम्‌ ।' जटा 
पाठ ओर भी विचित्र है, “अग्निम्‌ ईळे, ईळे अग्निम्‌ अग्निम्‌ ईळे, ईळे पुरोहितम्‌, पुरोहितम्‌ ईळे 
गम ० पुरोहितम्‌, पुरोहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहितम्‌, पुरो हितं यज्ञस्य, यज्ञस्य देवम्‌, देवं यज्ञस्य, 
[म~ / यज्ञस्य देवम्‌, देवम्‌ ऋत्विजस्‌, ऋत्विजं देवम्‌, देवम्‌ ऋत्विजम्‌ । ' घनपाठ तो और भी विचित्र है 
पम / अग्निम्‌ ईळे ईळे अग्निम्‌ अग्निम्‌ ईळे पुरोहितं पुरोहितम्‌ ईळे अग्निम्‌ अग्नि ईळे पुरोहितम्‌ ईळे 
का पुरोहित पुरोहितम्‌ ईळे, ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरो हितं ईळे ईळ पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितं 
- के यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं यज्ञस्य देवं 
ल्ली (वे यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ऋत्विजं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्‌ ।'' ये आम्रडन इसलिये 
किये जाते हैं कि वेद का मूलपाठ सदा शुद्ध रहे कहीं ते भी कोई प्रक्षिप्त न घसने पावे | इसी प्रकार 
1”,  पाठक्रम और भी कई प्रकार क हैं। जैसे माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दण्ड और रथ । विस्तार 
_ भय से माला, शिखा आदि के पाठ नहीं दिये गप्रे। अवश्य हो इन पाठों को देखकर अपने पुंजों 
[दि री दुद्धषे श्रम और अदम्य धेयं पर हमेंविस्मित होना पड़ता 
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कालभेद, देशभेद, व्यक्तिमेद और उच्चा रणभेद से इसी प्रकार पाठ मे बहुत भेद हो गये हैं । 

जक्न मि-तेयम्य के कारण अनुष्ठानभेद और प्रयोगभेद के कारण भी बहुत से भेद हुए हैं। 
>क संहिता अनेक शाखाओं में विभक्त हा गई है। ऋग्वेद की बीस या इक्कोस 
बाख।एं, यजुर्वेद की एक सौ एक शाखाएं, सामवेद की हजार शाखाएं और अथर्ववेद की नोया 
पन्द्रह शाखाएं हे ॥ शोतकीय प्रातिशाख्य के मत से ऋग्वेद पांच शाखाओं में बंटा है--शाकल, 


यजुर्वेद के चरक नामक द्वादश भेद हैं ज॑मे--चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठल- 
चारायशीय, वारायणीय, वार्त्तान्तवेय, इवेताश्वत र, औपमन्यव और मत्रायणोय | 
एण्ड, ५४ एपाठक और ६३४ मन्त्र हैं । यह सात हिस्सों में बंटा हैं, मानव, दुन्दुभ, 


लक 
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संत्रामणीय में 
(४० अध्याय) जावाल, गाय, माध्यन्दिन, शाषीय, तापनीय, कापाल, पौण्ड़वत्स, आवटिक, 
I के ७ ७ खे छ Sn ब 
परमा-व टिक, पर/शयरी, वे य वैनेय, औधेय, गालव, वेजक और कात्यायनीय । इनके बाद लगभग 
Et = ट्रमा 3 0101) 1! J 
४४ उपञ्रस्थ भी हं । 
मेत्रावरुणीय शाखा छः प्रकार की है-मानव, वाराह, दुन्टुभ, छागलेय, हारिद्रवीय और 


-त्रानायदीय । चरक शाखा में दो श्रेणियां हें--ओऔखीय ओर खान्डकीय । खाण्डकीय के भी पाँच 
>: ॐ अपस्तम्त, वोधायनी, सत्याषाढी, हिरण्यकेशी और शाट्यायनी । कहीं शुक्ल यजुर्वेद में 
9) जाखाए हँ काण्व, माध्यन्दिन, जाबाल, बोधेय, शाक्रेय, तापनीय, कापिल, पौण्ड्रवत्स, आवः 
ळक, परमावटिक, पाराशरीय, वेनेय, बौधेय, औधेय और गालव । इन सब शाखाओं का दूसरा 
एक नाम वाजस यी शाखा जी ह॥ 

पुराणों में लिखा है--सामवेद की शाखाओं को इन्द्र ते वज्रप्रहार द्वारा विनष्ट कर दिया 
था । इसकी अव तीन शाखाएं मिलती हैं। गुजेर प्रान्त में कौथुम, कर्णाटक में जैमिनीय और महाः 
राष्ट्र में रागायनीय । 

अथर्ववेद नौ भागों | विभक्त है-पैप्पलाद, शौनकीय (२० काण्ड, ७५९ सूक्त और ५९७५ 
मंत्र) दामोद, तौत्तायन, जामल ब्रह्मपालोम, कुनखा, देवदर्शी और चरण--विद्या | इसकी शाखा 


रि 
i 


भी तो हैं पेस लाद आन्ध्र, पुदात्त, स्तात, स्नौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदंशति और चरण-विद्या | 


इतके परे तैत्तिरीय नामक दो भेद हैं-औख्य और काण्डिकेय । काण्डिकेय के पांच हिस्से हँ--आपः 
स्दभ्ब, बौवायन) सत्यावाची, हिरण्यकेशी तथा औवेय । 


| 
~ 


रन सूत्ररूप गाखाओं की व्याख्या एक स्वतन्त्र स्थान रखती है, अतः इन्हें पल्लवित न कर 


“नों को ओर 1 बढ़ता । 


[न्ग | 
हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्ृति, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और 


[दि दस विषयों % उपेत ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं प्रत्येक शाखा के भिन्न-भिन्न ब्राह्मण हैं । ऋग्वे 
य, वाज्कल आदि शाखाओं का ऐतरेय (बहवृच्‌) और कौषीतकि आदि सोलह शाखाओं 
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का शांख्यायन (कौषीतकि) ब्राह्मण है। यजुवद की मेत्रायणी आदि उन्नीस चरकाध्वर्य्‌ शाखाओं 
का ब्राह्मण मेत्रायणी हे । यह अध्वर्य्‌-ब्राह्मण नाम से भी ख्यात है। वाजसनेयादि १७ शाखाओं 
का वाजसनेयक या शतपथ ब्राह्मण है। तैत्तिरीय आदि छः शाखाओं का तैत्तिरीय ब्राह्मण है 
वल्लभी और सत्यायनी नामक इसके और भी दो ब्राह्मण हैं। सामवेद की जेमिनीय, कौथुम (प्रपा- 
ठक &, १८२४ मन्त्र) और राणायनीय शाखाओं का ब्राह्मण छान्दोग्य है । इसके आठ ब्राह्मण और 
उपलब्ध हैं--साम-विधान, मन्त्र, आर्षेय, वंश, देवताध्याय, संहितोपनिषत्‌, तलवकार और 
ताण्ड्य । अथर्ववेद के प्रायः और सब ब्राह्मण नष्ट हो चुके हैं, केवल एक गोपथ-ब्राह्मण ही बचा 
है। । 

एकान्त जन-शून्य विपिन में ब्रह्मचर्य में निमग्न रहकर गम्भीर भाव से आर्य ऋषिगग ने जो 
कुछ किया है वही आरण्यक नाम से प्रसिद्ध है । आरण्यक ग्रन्थों में उपनिषत्‌ का अंश ही बहुतायत 
से मिलता है । ऋग्वेद के दो मुख्य आरण्यक हैं--एक ऐतरेय-आ रण्यक दूसरा कौषीतकि आरण्यक । 
ऐतरेय आरण्यक के पांच ग्रन्थ हैं। सामवेद का आरण्यक संहिता के अभ्यन्तर ही है। आर्चिक और 
उसके अवलम्ब पर गाये गए गीत ही आरण्यक हूँ | आरण्यक छान्दोग्यारण्यक नाम से कहे जाते हैं। 
यजुवंद-ब्राह्मण में वत्तिरीय ब्राह्मण का शेषांश तेत्तिरीय आरण्यक है । माध्यन्दिन शाखा का 
चौदहवां काण्ड भी आरण्यक नाम से प्रसिद्ध है । 

इसी प्रकार कर्मकाण्ड आदि के बोधक सूत्र होते हैं। ऋग्वेद के आश्वलायन और सांख्यायन 
श्रौतसूत्र हें एवम्‌ इन्हीं दोनों के गृह्यसूत्र भी हैं । शौनक का एक प्रातिशाख्य सूत्र भी है । सामवेद के 
पश्चविश ब्राह्मण का एक श्रौतसूत्र एवम्‌ एक गृह्यसूत है । दूसरा लाटयायन श्रौतसूत्र (या मशकः 
सूत्र), तीसरा द्राह्मायण श्रौतसूत्र, चौथा अनुपदसूत्र, पांचवां गोभिलकृत पुष्पसूत्र और ताण्डय- 
लक्षण, उपग्रन्थ, कल्पानुपद, अनुस्तोत्र और थुद्रसुत्र है। इसके गृह्यसूत्रों में गोभिल-गृह्य-सूतर) 
कात्यायन-कर्मदीप, खदिर-गृह्यसूत्र और पितृमेधसुव हैं । यजुर्वेद के कठ, मानव, लौगा क्षि, कात्यायन, 
बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बाघूल, वखानस, मैत्रावरुणी और छागल श्रौतसूत्र हैं । 


गृह्यसूत्र भी इतने ही हें । शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायन और बजवाप श्रौतसूत्र हैं, पारस्कर 
और कातीय गृह्यसूत्र हैं। कात्यायन का एक प्रातिशाख्य भी है। अथर्ववेद के कौशिक, वेतान, 
नक्षत्रकल्प, आंगिरस और शान्तिकल्प- सूत्र हैं। १ 


उपनिषदों में ब्रह्म-विद्या की. पराकाष्ठा दर्शाई गई है और ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करने के उपाय . 
बताये गये हें । ऋग्वेद की उपनिषदे हे--कौषीतकि, ऐतरेय, शाकल और मंत्रायणी । वाष्कल - 
उपनिषत्‌ भी प्राप्त है। साम की उपनिषदे हें छान्दोग्य और केन । यजुः की तेत्तिरीय उपनिषत्‌ - 


और ईशोपनिषत्‌ है । अथर्व की. मुण्डक, माण्डूक्य प्रशन और नृसिह-तापिनी उपनिषदे हें । 


वेद के प्रधान भाष्यकार सायण हें । ऋरवेदार्थ प्रकाशक निघण्टु और यास्क के निरुक्त अति 


प्राचीन हें । यास्क के भी पूर्ववर्ती कोत्स, शाकपूणि और और्णनाभ निरुक्तकार हें (यास्क का समय 
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५वीं शताब्दी वीं० सी० है).। निघण्डु की टीका देवराज शा लिखी है तथा दुर्गाचार्य ने निरुक्त 
की वृत्ति प्रणयन की है । शङ्कराचाय और उनके शिष्यो ने उपनिषदों का भाष्य किया व वा 
तीर्थ ने ऋग्वेद के कुछ अंश का पद्यात्मक भाष्य लिखा है। सायग के भाष्य से पता चलता है कि 
भरतस्वामी और भट्ट भास्कर मिश्र भी वेद के भाष्यकार थे। भट्टभास्कर का खण्डित क 
प्रकाशित भी हो चुका है । चण्ड्पण्डित, चतुवदस्वामी, युवराज, रावण और वरदराज आदि-कृत 
ऋग्वेदभाष्यों का भी कुछ अंश पाया जाता है । इनके अतिरिक्त शकाल) कपर्दी, क तथा 
कौशिक आदि कुछ भाष्यकारों का भी नाम जहां-तहां सुनने में आता हे । ऋग्वेद पर जां स्कन्द- 
स्वामी और वेङ्कटमाधव के भाष्य हैं उनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा है। उद्गीथ भाष्य की भी कम 
प्रतिष्ठा नहीं । उब्बट ने शुक्ल यजुवेद का और ऋक्प्रातिशाख्य का भाष्य किया है । ॥ माधवपुत्र 
विनायक ने कौषतकि--ब्राह्मण का भाष्य किया है और कौषी तकि तथा ऐतरेय उपनिषदों का भाष्य 
शङ्कराचाय ने किया है । इस (शद्धूर-कृत) भाष्य की टीका शङ्कर-शिष्य आनन्दज्ञान, आनन्दगिरि, 
आनन्दत थं, अभिनव नारायण, नारायणेन्द्र सरस्वती, नूसिहाचाय और बालकृष्णदासने की है । 
ऋग्वेद-सं हिता में दस मण्डल, ८५ अनुवाक, १०१७ सूक्त तथा १०५८० ऋचाएं हैं। कुछ 
विद्वानों के मत से ऋग्वेद में इसमे कम ऋचाएं हैं । पहले वेदों में माण्डलिक आदि विभाग नहीं थे । 
यह विभाग सर्वप्रथम गृह्यसूत्रो में दीखता है। अध्यायों का विभाग कहीं “दशति' नाम से भी 
ख्यात है पर कात्यायन की अनुक्रमणिका में ये विभागादि नहीं हैं। कहते हे शाकल्य ने ही ऋक्‌ 
संहिता में पदपाठ चलाया है और क्रमपाठ के प्रचारक पञ्चाल तथा वाश्रव्य हैं । 
सामवेद दो भागों में विभक्त ६--पूर्वाद्ध और प्रपाठक । प्रपाठक में “दशत्‌'' हैं और दशत्‌ में 
नियमित मन्त्रों की समषिट । किन्तु ये बातें सायण-भाष्य में कहीं भी नहीं हैं, बदज़े में अध्याय और 
खण्ड हैं । इसन २९ अध्याय, ६ आचिक, ८९ साम और १5६३ मंत्र हैं । 
इसमें अधिकता से ऋग्वेद के ही मन्त्र हैं, पर पदन्यास और उच्चारण-वभिन्न्य से यह सङ्गीतमय 
है । इसके तीन आचिक हें-छन्द, आरण्यक और उत्तर । आचिक का दूसरा नाम योनि-ग्रन्थ भी है । 
इस संहिता के ऊपर सायण, भरतस्वामी, महास्वामी और नारायणपुत्र माधव का भाष्य मिलता है । 
ताण्डय ब्राह्मण के ऊपर सायण का भाष्य है और हरिस्वामी की वृत्ति । मुख्यतः सायण ने सामवेदी 
ब्राह्मणों का भाष्य किया है । उपनिषदों के ऊपर शङ्कर का ही प्रधान भाष्य है । छान्दोग्योपनिषत्‌ 
आनन्दतीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्यानन्दाश्रम, वालकृष्णानन्द, भगवद्धावक, शङ्करानन्द, सायण, सुदर्श- 
नाचायं तथा हरिभा. शुक्ल की वृत्ति और संक्षिप्त भाष्य मिलता है । आनन्दतीर्थ के संक्षिप्त 
भाष्य के ऊपर विदेशभिश्लु, व्यासतीर्थं और आनन्दभिक्षुने विस्तृत टीकाएं लिखी हें। सामवेदीय 
केनोपनिषद्‌ [तलवकार] पर शङ्कर-क्ृत भाष्य है। इसकी टीका और एक स्वतन्त्र वृत्ति आनन्द 
तीर्थं क को हर. । इस वृत्ति का भाष्य दामोदराचार्य, बालकृष्णानन्द, भूसुरानन्द, मुकुन्द, नारायण 
और शङ्करानन्द ने की है । पञ्चविश-ब्राह्मण का जो श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र है, उसका भाष्यं वरद- 
राज ने किया है । लाटयायन श्रौतसूत्र पर सायण, रामकृष्ण दीक्षित तथा अग्निस्वामी ने एक-एक 
सुन्दर भाष्य लिखा है । द्राह्यायण का भाष्य माधवस्वामी ने किया है। इस भाष्य का संस्का र रुद्र 


स्व न्दस्वा मी ने उद्गात्रसारसंग्रह में किया है । ध्वनिन ने भी छान्दोग्य सूत्रदीप नाम की एक वृत्ति ` 
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की रचना की है । पुष्पसूत्र के अवशिष्टांश का भाष्य अजातशत्रु ने किया है। रामकृष्ण ने इस 
सूत्र की एक वृत्ति भी रची है । गृह्यसूत्र में गोभिल की वृत्ति सायण, भट्टनारायण और शिव नेको 


क्त 


र है । खदिर गृह्यसूत्र की कारिका वामन ने वनाई है । पितृमेध-सूत्र नामक गृह्यसूत्र के प्रणेता गौतम 
छत | हैं और टीकाकार अनन्तज्ञान हं । 
था यजुवेद दो प्रकार का है । पहला कृष्ग-यजुवंद या तेत्तिरीय-संहिता, दूसरा शुक्ल-पजुवद 
द- या वाजसनेय-संहिता । तेत्तिरीय-संहिता २७ शाखाओं में विभक्त हे । कृष्ण-यजु: और गुक्ल-यजुः 
कम का आपस में मतभेद है । विशेषकर कृष्ण-यजु: होता और होता के कार्यों को बढ़ा-चढ़ा कर कहता 
त्र है, किन्तु शुक्ल-यजुः वेसा नहीं कहता । तेत्तिरोय-संहिता के नामकरण के विषय में विष्णुपुराण का 
मत है--यजुर्वेद के प्रथम प्रवतंक वेशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से क्रुद्ध हो गये । उन्होंने कहा-- 


ष्य 
र, “मैंने जो वेद तुझे पढ़ाया है उसे लौटा दे।' योगी याज्ञवल्क्य ने विद्या को मुतिमतीं कर वमन कर 
दिया । गुरु की आज्ञा से अन्य शिष्यों ने उस वान्त को तित्तिर होकर चुग लिया,इसी से उसका नाम 
तैत्तिरीय-संहिता पड़ा । किन्तु पाणिनि का कहना है कि तित्तिरि ऋषि के नाम पर इस शब्द की 
' ` उत्पत्ति हुई है । आत्रेय शाखा की अनुक्रमणिका में भी यही बात है । यह संहिता सात काण्डों में 
'। विभक्त है । प्रत्येक काण्ड फिर अनेक प्रपाठकों में विभक्त है । काण्ड विषम हैं, सम नहीं। इस यजुः- 
मा संहिता के ७ अष्टक हें । अष्टको में ४४ प्रश्‍न, ६५१ अनुवाक्‌ और २१९८ कण्डिकाएं हें। साधा- 
*- ` रणतया ५० शब्दों में कण्डिका गठित हुई है। इसमें की शब्दसंख्या ११०२६६ है । वेद के प्रधान 
भाष्यकार सायणाचार्य ने ही इस तैत्तिरीय-संहिता का भाष्य किया है । इसके अतिरिक्त बालकृष्ण 
म॑, दीक्षित और भट्टभास्कर मिश्र ने भी छोटे-छोटे भाष्य रचे हैं । तेत्तिरीय ब्राह्मण में ३ काण्ड, २५ 
र प्रपाठक और ३०८ _अड्वाक्‌ हें। इसका जो शेषांश है, वही तैत्तिरीय आरण्यक है। इसमें १२ 
प्रपाठक हें, जिनका भाष्य सांयण, भट्टभास्कर मिश्र और वरदराज ने किया हे । 


ह इसी आरण्यक की सप्तम, अष्टम और नवम उपनिषदे हें, जिसके तीन प्रपाठक तैत्तिरीय 
र । उपनिषद कहलाते ह | दशम प्रपाठक का याज्ञिकी या नारायणीय उपनिषद्‌ नाम हें । तेत्तिरीय 
! | उपनिषद्‌ का भाष्य शङ्कर ने किया है। आनन्दतीथे ने और रङ्ग रामाचुज ने भाष्य के ऊपर टीका 
दी की है । इस उपनिषद्‌ के ऊपर सायणाचार्य तथा आनन्दतीर्थ का भी भाष्य मिलता हे । आनन्द-भाष्य 
व के टीकाकार हैं अप्पण्णाचार्य, ज्ञानामृत, व्यासतीर्थ और श्रीनिवासाचाय | इनके अतिरिक्त तत्तिरी- 
| योपनिषद्‌ की दीपिका या वृत्ति के रवप्रिता कृष्णानन्द, गोविन्दराज, दामोद राके, . चारायण, 
ति बालकृष्ण, भट्टभास्कर, राघवेन्द्र यति, विज्ञानभिक्षु और शङ्कुरानन्द आदि ह). श्वेताश्वतर ओर. 
य॒मेत्रायगीयोपनिषद भी गजुवेदीयोपनिषदें हें । इन दोनों का भाष्य शङ्कराचायं ने किया हे और 
र वदिज्ञानभिक्षु ने उपनिषदालोक' नाम को टीका लिखी है तथा नारायण, प्रकाशात्मा और रामतीर्थ 
ण ते 'दीपिका' लिखी है। श्वेताशवतर के ऊपर रामारज, वरदाचार्य, सायणाचाय और शङ्करानन्द्रा: के. 
२- भाष्य हें और शङ्करभाष्य की टीका के लेखक नृसिहाव.ये, वालकृष्णदास तथा रङ्ग रामानुज हं ।.. 
क इसा वेद के कल्पसूत्र के भाष्यकार महादेव, आपस्तम्ब के धूर्तस्वामी, कपहिस्वामी, रुद्रदत्त, गुरुदेव 
2 स्वामी, करबिन्दस्वामी, अहोबल, गोपाल, राम गिनिज, कौशिकाराम, ब्रह्मानन्द इत्यादि हें, मानव- - 
त श्रौतसूत्रके टीकाकार अग्निस्वामी, कुमारिलभट्ट, वालक्ृष्णमिश्र आदिहें, बौधायन श्रौतसूत्र के केशव, .. 
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कर्पहिस्वामी, गोपाल, देवस्वामी, धुत्तस्वामी, € भवस्वामी, महादेव वाजपेयी, 28 आदि हें 
हिरण्यकेशी श्रौतयूत्र के टीकाकार गोपीनाथ भट्ट, महादेवदी क्षित, महादेव क मातृदत्त 
आदि हें; भारद्वाज श्रौतसूत्र के भाष्यकार गोपालभट्ट हें! गृह्यसूत्र के ऊपर इन कथित महात्माओं के 
भाष्य तो हैं ही, इसके अलावा और भी वहुत से भाष्य हं । | ड बी. 
अभी जो वत्तंमान शुक्ल यजुवद है, वह माध्य न्दिनीय वाजसनेय संहिता के नाम पे प्रसिद्ध 
है । इसमें ४० अध्याय, ३०३ अचुवाक और १९७५ (दूस मत में १६७६ ) कण्डिकाएं (मन्त्र) हैं । 
इसके ऊपर जो कात्यायन की अनुक्रमणिका और महीधर का भाष्य है, उन्हें पढ़ने से सालूम पड़ता 
है कि २५-३५ अध्याय 'खिल' नाम से भी कथित हैं। इस संहिता के भाष्यकार १५७. माधव, 
अनन्तदेव, आनन्दभट्ट और महीधर ह) अभी तो बाबा महीधर का ही बोलवाला है! इसके 
शंतपथ-ब्राह्मण के तीन भाष्य हे-हरिस्वामिकृत, सायणप्रणीत और कवीन्द्राचाय सरस्वती- 
विरचित । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्यकार द्विवेद गंग हे । शंकर ने भी इस 5 का 
भाष्य किया है । शंकर के कई एक शिष्यो ने उस भाष्य की टीकाएं लिखी हैं। इसके सिवा गंगाधर 
की दीपिका, नित्यानन्दाश्रम की मिताक्षरावृत्ति, मथुरानाथ की लघुवृत्ति, राघवेन्द्र का का 
तथा रंगं रामानुज और सायग का भी भाष्य है। कात्यायनूत्र के भी अनेक भाष्यकार हँ । उनमें 


यशोगोपी, पितृभूति, कक आदि प्रधान हैं । वाजपेय का भी एक श्रौतसूत्र है, जिसकी पद्धति का 


प्रणयण वासुदेव ने किया है। और टीका जयराम ने की है प्रातिशाख्य की अनुक्रमणी कात्यायनकृत 
संमभी जाती है, जिसकी टीका उव्वटने लिखी है । 


अथर्ववेद-संहिता में बीस काण्ड हैं । ये काण्ड ३४ प्रपाठकों में विभक्त हैं। इस में १११ अनु- 


वाक, ७७३ वर्ग, ७६० सूक्त, ६००० (मतान्तर में ५८5४७) मन्त्र और ७३८२६ शब्द हैं । इस वेद के 
पांच अंग हैँ--सर्पेवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद और पुराणवेद । 

सायणाचार्य ने कौशिक-सूत्र की व्याख्या, संहिताविधि' नाम रखकर की है। इसके सिवा 
और चार सूत्र हैं, पर उनकी व्याख्या किसने की है, मुझे पता नहीं। इस वेद की बहुत सी उपनिषद 
हैं और टीकाकार भी । प्रधानतया शंकर ही इनके भाष्यकार हैं। पूर्वकथित महात्माओ के भाष्य, 
टोकाएं, तथा वृत्तियां भी प्रचुरता से इन पर मिलती हें । 

इस छोटे से निबन्ध में वेदिक साहित्य की, जो चर्चा की गयी है, वह सारी की सारी, वेद- 
भक्तों को सदा ध्यान देने योग्य है। जिने के लिये यह बात सम्भव न हो, उन्हें कम से कम इतनी 
बातें तो अवश्य कण्ठस्थ रखनी चाहिये--क्रेग्वेद में ८ अष्टक, १० मण्डल, ६४ अध्याय, ८५ अनु- 


वाक्‌; १०२८ (मतान्तर में १०१७) सूक्त, २०२४ वर्ग, १०५८६ (किसी मत में १०५८० और 


१०४६७) मन्त्र, १५३८३६ शब्द और ४३२००० अक्षर है । शुक्ल यजुवद में ४० अध्याय, ३०३, 
अनुवार्क, १६७६ (मतान्तर में १९७५) मन्त्र ८5८७५ अक्षर और शब्द-संख्या २६६२५ हैं । कृष्ण 


यजुवद में ७ अष्टक या काण्ड, ४४ प्रश्‍न या प्रपाठक, ६५१ अनुवाक, २१९८ मन्त्र और ११०२९६ 
अक्षर हैं । सामवेद में २६ अध्याय, ६ आचिक, ८९ साम और १८९३, राणायनीय के अनुसार 
१५४९ मन्त्र हे । अथर्ववेद में २० काण्ड, ३४ प्रपाठक, १११ अनुवाक, ७३३ वर्ग, ७६० सूक्त, 
४८४७ मन्त्र और १२३५० शब्द हँ । ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, शाखाएं २१ औरं उपनिषदे मी 
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र हुँ, २१ हैं। यह ज्ञानकाण्ड प्रधान है। इसके प्रधान आविष्कर्ता अग्नि ऋषि हँ। यजुवद का उपवेद 
दत्त धनुर्वेद, शाखाएं १०१ और उपनिषदें १०६ हें । यह कमंकाण्ड-प्रधान है । इसके प्रधान आविष्कर्त्ता 
के वायु ऋषि हैं। सामवेद का उपवेद गन्धवेवेद, शाखाएं १००० और उपनिषदे भी १००० है। चरण- 
व्यूह के मत से इसकी ७ शाखाएं हैं। यह उपासनाकाण्ड-प्रधान इसके प्रधान आविष्कर्ता 
आदित्य ऋषि हें । अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद या स्थापत्यवेद, शाखाएं & और उपनिषदे ५० ह। 
हैं। यह विज्ञान-काण्ड-प्रधान है । इसके प्रधान आविष्कर्त्ता आंगिरस अथर्वा ऋषि हं । 

डता इस छोटे से निवन्ध में, अपनी शक्ति के अर सार, मैंने वेदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
धव, देने की चेष्टा की है। सम्भव है और भी बहुत से नाम छूट गये हों। अथववेद के विषय में तो जान- 
सके दूभकर संक्षेप किया है। वेदिक साहित्य में जो पाश्चात्य विद्वानों ने प्रशंसनीय कार्य किया है, उसे 

५ २ ' छोड य ८ 
[ती-. भी स्थानाभाव से छोड़ दिया गया है। 4 74 
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अच इस भूमण्डल पर हमारे वेद ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ ह । वेदों से बढ़कर पुराना ग्रन्थ न तो 
दके अभी तक उपलब्ध हुआ है और न भविष्य में ही उपलब्ध होगा । वेद भगवान्‌ को हम हिन्दू लोग 
नित्य तथा अपौरुपेय मनते हें । आरं संस्कृति के मूल वेद ही हें। “वेदोऽखिलो धमंमुलम्‌'--समग्र 
सवा धर्मों का मूल वेद ही हे। इस संसार में समय-समय पर जिन धर्मो का प्रवाह बहा है, उन सबका 
नषद उद्गम स्थान हमारे वेद भगवान्‌ हें। वेद इस प्रकार हम हिन्दुओं के लिये तो गौरव रखते ही ह, 
ष्य, साथ ही यह संसार के अन्यान्य धर्मावलम्बियों के लिये भी उसी प्रकार महत्त्व धारण किये हुये हें । 
जो कोई धमं के रहस्य को जानना चाहता है, धामिक उलभनों को सुलभाना चाहता है उसे, वेद 
वरेद-' अवश्य पढ़ते चाहिये -वेदों से अवश्य परिचय प्राप्त करनी चाहिये । परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना 
पड़ता है कि ऐसे आदरणीय धमंग्रन्थों का आजकल प्रगाढ अध्ययन तो दूर रहा,हमें उनका साधारण 
परिचय तक प्राप्त नहीं है। साधारण जनता की बात कौन कहे, संस्कृत के बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान्‌ 
और भी, जिन्होंने व्याकरणादि शास्त्रों के अध्ययन में अपने जीवन के अधिकांश अमुल्य भागों को व्यय. 
किया है, ऐसे गौरवमय ग्रन्थों के आवश्यक परिचय से भी वच्चित रहते हैं । परन्तु आजकल परिवतन 
कृष्ण ' के कुछ शुभ लक्षण दीख पडते हें। भारतीय विद्वानों की दृष्टि वेदों तथा वेदिक साहित्य की ओर 
भुकी हुई दिखाई पड़ रही है । ऐसे समय में “वेदा डु” के द्वारा हिन्दी भाषा जाननेवाली जनता को 
वेद भगवान्‌ से परिक्षित करान के उद्योग को हम परम श्लाघनीय समझते हें। इस लेख में वेद के 
क्त, शाखा विभाग जसे आवश्यक विषय से हिन्दी जनता को परिचित कराने का यथासाध्य प्रयत्न | 
पमी किया जायेगा । ; ॥ हुक तको 


>] कु 
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वैदिक सं हिता एं-- च 

पुराणों में वेदों से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। वेदों के शाखा- रर 

विभाग का निरूपण भी साधारणतया पुराणों में--विशेष करके श्रीमद्भागवत पुराण में बड़ विस्तार हो 
के साथ किया गया है। इस विषय का संक्षिप्त वणन भागवत-प्रथम स्कन्ध के चतुथ अध्याय में पा 
मिलता है, परन्तु भागवत के द्वादश स्कन्ध के छठे अध्याय में इससे विस्तृत वर्णन की उपलब्धि का 
होती है। लिखा है कि मुनि वेदव्यास ने याज्ञिक कृत्य को ध्यान में रखकर--यज्ञ सन्तान के लिये हे। 
--वेद भगवान्‌ की चार संहिताओं का निर्माण किया । कृत्य-विशेष के लिये जितने मन्त्रों की आव- सो 
ऱ्यकता थी, उन सब मन्त्रों का संग्रह एक विशेष संहिता में किया । यज्ञ में चार प्रधान कृत्य हुआ ज्य 
करते हें, जिनके लिए चार भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों को आवश्यकता पड़ा करती है। मन्त्रों को पढ़कर 
यज्ञीय देवताओं को बुलाने के कार्य को 'हौत्र' कहते हं । जिस ब्राह्मण के हाथ में यह कार्य सौंपा 
जाता है, उसे 'होता' के नाम से पुकारते हें । होता के लिये ऋग्वेद-संहिता का संकलन वेदव्यास जी 


ने किया । यज्ञों में होम आदि आवश्यक कृत्यों को सञ्चालन करनेवाले ब्राह्मण को 'अध्वर्यू' कहते हैं ता 
और उसके कार्य-विशेष को वेदिक लोग 'आध्वर्यव' के नाम से पुकारते हैं। यजुर्वेद-संहिता का | है 
सम्बन्ध 'अध्वर्यु' से है। यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिये गान, साम-गानवाले पुरोहित- ना 
विशेष को 'उद्गाता' कहते हं और उसके कार्य को 'औद्गात्र' । 'उद्गाता' के लिये गीतिमय साम- ' त 
वेद-संहिता का संग्रह वेदव्यास भगवान्‌ ने किया । यज्ञ में एक अन्य विशिष्ट ब्राह्मण की आवश्य- क 
कता हुआ करती है, जो पुर्वोक्त प्रत्येक व्यक्ति के काय का निरीक्षण किया करे और उनकी त्रुटियों डी 


को उन्हें सूचित कर दूर कराया क .। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को करनेवाले ब्राह्मण को 'ब्रह्मा' कहते 
हैं। ब्रह्मा को तो चारों वेदों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि विना इसके वे अपना कार्य, सुचारुरूप ( 
से सम्पन्न नहीं कर सकते । 'अथवेवेद' का सम्बन्ध 'ब्रह्मा' से हे । इस प्रकार यज्ञ के विस्तार के लिये ___ 
परम कृपालु मुनिवर कृष्ण दवेपायन ने वेद भगवान्‌ की ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथर्व नामक चार: 
संहिताओं को तैयार किया- संख्य 
</चातुहोंत्रं कमंशुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वदिकम्‌ । व्यदधाद्यजसंततत्ये दे दमे क चतु'वघम्‌ ॥”” 
जक. न (भा०, १ स्क०, ४अ०) 
` वेदों की संहिताओं के निर्माता होने के कारण से ही कृष्णमुनि को “वेदव्यास? कहते हें । 1 
विदान्‌ विव्यास यस्मात स वेदव्यास इतीररितः', 'तपसा ब्रह्म चयंग व्यस्य वेदान्‌ महामतिः’ (महा- रर 
॥ भारत) | इस प्रकार वेदव्यास ने संहिताओं; का संकलन कर अपने चारः शिष्यों को उन्हें पढाया। कलि 


पिल' ऋग्वेद-संहिता के ज्ञाता हुए, कवि 'जेमिनि' साम के, वेशम्पायत? यजुः के तथा दारुण / 
“सुमन्तु” मुनि अथवे के-- १ द विस्त 
ः | ` ... “तत्रग्वेदधर: पेल; सामगो जेमिनिः कवि: । वेशम्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत। तय 
शाख 


प्रथर्वाज्िरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दाष्णो मुनि: ॥” (भा०,'१ स्क०, ४ अ०) 
इन मुनियों ने अपनी संहिताओं का खूब अध्ययन किया--इनमें पारङ्गत हो गये । तब 
उन्होंने अपने शिष्यो को ये संहिताएं पढ़ाई । ऋषियों की शिष्य-परम्परा बड़ी चढ़ी-बढ़ी थी । इन | 
सब शिष्यो के नाम भागवत, द्वादश स्कन्ध, छठे अध्याय में विस्तार के साथ दिये गये हैं । इस छोटे 
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, वर्ष ११ अङ्कु १ वेद को शाखाएं २३ 


Sr 


"९७ RNA i i NE CY CY SY 
४3» सेलेख में सबके नामोल्लेख का स्थान नहीं, जिज्ञासु पाठक भागवत पढ़कर अपनी जिज्ञासा वृत्ति 

को तृप्त करें । शिष्यो ने अपने-अपने शिष्य तैयार किये तथा संहिताओं का अध्यापन-क्रम अक्षुण्ण 
वा- रखा । इस प्रकार वेदव्यास की बृहती शिष्य-परम्परा होने से कालान्तर में वेदों की अनेक शाखाएं 
र ` होगई। यदि ये सब शाखाएं इस समय मिलतीं तो हम इनकी पृथक्‌-प्रथक्‌ विशेषताओं का सुक्ष्म 
में परिचय पा सकते । परन्तु आजकल कतिपय शाखाएं ही उपलब्ध हें, जिसमे इनकी विशिष्टताओं 
ठिध का पूरा ज्ञान हमें नहीं हो सकता । उपलब्ध शाखाओं की परीक्षा से हम इतना अवश्य कह सकते 
नये ह कि इन शाखाओं में कहीं-कहीं उच्चारण के विषय में भेद था तो कहीं-कहीं किन्ही मन्त्रों को 
व- संहिता में ग्रहण करने के विषय में | पहले यह शाखा-विभाग संख्या में अल्प ही होगा, परन्तु ज्यों- 
आ ' ज्यों इनका अध्ययन-अध्यापन बढ़ता गया, त्यों-त्यों शाखाओं की संख्या में वृद्धि होती गयी । 
शाखाश्रों की संख्या-- 
जी वदिक शाखाओं की संख्या के विषय में मतभेद दिखाई पड़ता है। महामुनि शौनक-कथित 
“चरण-व्यूह' नामक परिशिष्ट-ग्रन्थ में ऋग्वेद की ५ शाखाओं का उल्लेख मिलता है, यजुवेद की 


[हें गे र गं ७ गे 
का ०६ शाखाओं का, साम की १००० शाखाओं का तथा अथवे की & शाखाओं का। परन्तु महाभाष्य- 
'त- कार भगवान्‌ पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में ऋग्‌ की २१ शाखाओं का, यजुवदकी १०० शाखाओं 


। का, साम की १००० शाखाओं का तथा अथर्ववेद की € शाखाओं का उल्लेख, शब्द-प्रयोग का 
विस्तार दिखाने के लिये किया है--“उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्‌। महान्‌ शब्दस्य प्रयोग-विषय: । 
यों तहीपा वसुमती, त्रयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः, एकशतमध्वयु - 
शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविशतिधा बाहुवृच्यम्‌, नवधाथबंणो वेद: ।” (पस्पशाह्निक, महा- 
भाष्य) । इस प्रकार पतङजलि के कथनानुसार वेदिक शाखाओं की संख्या एक हजार एक सौ तीस 
(२१+१००+-१०००-+-९-११३०) है। महाभारत के शान्तिपवे में भी शाखाओं की संख्या का 
उल्लेख है, जो अधिकतर महाभाष्य के वर्णन मे मिलता है। पहले कहा जा. चुका है कि धीरे-धीरे 
शाखाओं को वृद्धि हुई होगी, एक समय में. ही तो इतनी शाखाओं की उत्पत्ति नहीं हो गयी होगी । 
संख्याओं की भिन्नता का यही कारण हो सकता है। (८: 


उपलब्ध शाखाए-- 


पूर्वोक्त वर्णत से पाठक समझ सकते हैं कि वेदों का विस्तार कितना था, इनका अध्ययन 
डा- और अध्यापन कितना होता था, इनके पढ़नेवालों की संख्या कितनी बढी-चढी थी, परन्तु आज- 
1॥ ले उपलब्ध शाखाओं की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब अपनी दयनीय दशा का विचित्र 
इण पत्र सामने खड़ा हो जाता है । भगवन्‌ ! जिन वेदों की इतनी शाखाएं थी जिनका इतना सुचारु 
विस्तार था, उनकी वह्‌ गरिमा कहाँ लुप्त हो गयी, इतनी शाखाओं का विस्तार कहां चला गया, 
। 7 क्योंकर उच्छिन्न हो गयीं ! समय के प्रवाह ने, बहुतों को बहा डाला । आजकल बहुत ही कम 
शाखाएं उपलब्ध होती हूँ । जि 


वषी ऋगवेद की शाखा एं-- १ 
इन. चरणव्युह में ऋग्वेद की केवल ५ ही शाखाओं का नाम-निर्देश हैन" 
टे | 
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| (१) शाकल, (२) वाष्कल, (३) आश्वलायन, (४) शाङ्कायन, (५) माण्ड्कायन । एक 
प्राचीन इलोक में, इत पांचों का नाम, कुछ दूसरे ही प्रकार मे मिलता है-- 

“शिशिरो दाष्कलः सांख्यो वात्स्थाचवाइवलायनः । 
पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखाभेदप्रवतंकाः ॥” 


०७९ 


इस पद्य में शिशिर, वाष्कल, सांख्य, वात्स्य तथा आइवलायन शाकल के शिष्य RT 
गये हं, परन्तु चरणव्युह में यह बात नहीं मिलती । जो कुछ भौ हो, आजकल तो ऋग्वेदियों की 
केवल एक ही शाखा उपलब्ध होती है, वह है आइवलायन शाखा। इस शाखा के माननेवालों में 
महाराष्ट्र-ब्राह्मणों की ही प्रधानता हे । काशा स अधिकांश महा राष्ट्र-ब्राह्मण आइवलायन शाखा के 
पाये जाते हें । केवल उन्हीं लोगों में इस शाखा का अध्ययन-अध्यापन हू । उत्तरीय भारत के अन्य 
प्रान्तों में, इस शाखा के ब्राह्मण नहीं के बराबर हूं । | 
सिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखाएं होंगी, उतनी ही होंगी संहिताएं, उतने होंगे ब्राह्मण, । 
उतने ही आरण्यक और उतनी ही होंगी उपनिषदे। श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र भी उतने हो होंगे | ` 
शाखा के अध्येतृगण अपने सब वेदिक ग्रन्थ पृथक्‌-पृथक्‌ रखते थे, प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण अपने, ` 
विशिष्ट श्रौतसूत्र से अपना श्रौतकार्यं सम्पादन किया करते थे तथा इस समय भी करते हँ वे अपने 
गुह्य-संस्का र, अपने विशिष्ट गुद्यसूत्रों के अनुसार किया करते थे तथा आज भी करते हं । इस 
प्रकार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र अपन खास- 
खास होने चाहिये, परन्तु आज बहुत सी शाखाएं ऐसी हे, जिनमें पूर्वोक्त वेदिक साहित्य के कतिपय 
ही अंश उपलब्ध होते हें। किसी शाखा की अपनी संहिता है, तो दूसरे का ब्राह्मण, किसी का 
अपना ब्राह्मण है, तो दूसरे का श्रौत । इस प्रकार आजकल शाखाओं के उच्छिन्न हो जाने से तथा ' 
वेदिक साहित्य के लुप्त हो जाने से ऐसी विषमावस्था दीख पड़ रही है। 


AN ।? क 


इसी कारण आश्वलायनों की अपनी संहिता नहीं । क्रग्वेद की केवल एक ही संहिता उप- 
लब्ध होतो है और वह है शाकल-शाखा की शाकल-संहिता । उसी संहिता को आश्वलायन शाखा- 
वाले अपनी संहिता मानकर पढ़ते हैं । 
उनके अपने ब्राह्मण नहीं हैं। ऐतरेय शाखियों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ ही 
| आजकल आश्वलायन शाखियों को मान्य हैं । उनके पास हैं केवल अपने श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र । 
आश्वलायन शाखा से सम्बद्ध वेदिक ग्रन्थ नीचे दिये जाते हैं-- 
शाकल-संहिता (शाकल- शाखा) 
> ऐतरेय-ब्राह्मण . ` है| 
ऐतरेय-आरण्यक |. 
ऐतरेय-उपनिषद्‌ | 
गे 
J 


cl ‘IM 


ऐतरेय-शाखा 


TNT AN “| 


आश्वलायन-श्रौतसूत्र 


आश्वलायन-गृह्यसूत्र आइ्वलायन-शाखा | ३ 
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एक 

i प्राचीन काल में शाङ्खायन शाखा थी । परन्तु आजकल यह शाखा बिल्कुल ही नहीं मिलती। 


इस शाखा से सम्बद्ध ग्रन्थों की सूची यों है-- 
शाकल-सं हिता, कौषीतकि-ब्राह्मण, कौषीतकि-आरण्यक, कौषीतकि-उपनिषद्‌, शाङ्खायन- 
श्रौतसूत्र, शा ्टायन-गृह्यसूत्र । 
नाये यजुर्वेद की शाखाएं-- 
® यजुर्वेद की शाखाओं की संख्या महाभाष्य में पूरी एक सौ है। शौनक के चरण-व्यूह में 
केवल ८६ है । शौनक ने समग्र शाखाओं का नामोल्लेख नहीं किया है, केवल प्रधान-प्रधात शाखाओं 
i का नाम भर दे दिये हैं । 'चरक' नामक शाखा सवे विशिष्ट बताई गई है । पतञ्जलि ने लिखा 
अन्य है कि गांव-गांव में चरक शाखा पढ़ी जाती है, जिसमे उनके समय में-विक्रम से २०० वर्ष पुवे 
इस शाखा की उत्तर भारत में प्रधानता जानी जा सकती है, परन्तु इस समय में तो इस शाखा का 
दाण,' नाम भी कहीं नहीं सुना जाता, शाखाध्यायी ब्राह्मणों की कथा कयां कही जाय ! इस समय यजु- 


रंगे । वेद की ही सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं, जिनका विवरण तत्सम्बद्ध ग्रन्थों के साथ यहां दिया 
अपने जायेगा । 
अपने यजुर्वेद के दो प्रधान भेद हैं--कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुवंद । इन दोनों में अलग-अलग 


इस, झाखाएं उपलब्ध होती हुँ । कृष्ण यजुवंद में शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है । 
(क) कृष्ण यजुवंद को शाखाएं 


तपय 
' का (१) कठशाखा-प्राचीन काल में इसका बड़ा प्रचलन था । पतञ्जलि ने महाभाष्य म इस 
तथा. का नामोल्लेख किया है--“श्रध्यगात्‌ कठकालापस्‌ ' । परन्तु आजकल इस शाखावाले ब्राह्मण तो 


अभी तक सुनने में नहीं आये । इस शाखा से सम्बन्ध रखनेवाले ग्रन्थ मिलते हें तथा प्रकाशित भी 

हो गये हैं। इस शाखा की अपनी संहिता-काठक-संहिता-है, जिससे जमंन वेदिक विद्वान्‌ डाक्टर 
उपः श्रोदर (11. 8०7०९५९7) ने जमंनी में छपाया है। सरवेप्रसिद्ध कठोपनिषत्‌ इसी शाखा की है। 

[खा इसका अपना गृह्य-काठक गृह्यसूत्र भी है, जो Punjab Sanskrit Series में इधर छापा गया 

है । इसके ग्रन्थ हें-काठकसंहिता, कठोपनिषद्‌, काठक-गृ सूत्र । 

द्‌ ही (२) कठ-कपिष्ठलशाखा--चरणव्युह में कपिष्ठल कठशाखा का नाम दिया है, जिसे चरक 
। ` शाखा के अन्तर्गत बताया गया है। आजकल इस शाखा की केवल संहिता ही मिलती है, परन्तु 
जहां तक लेखक को मालुम है, कामिष्ठलसंहिता अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। 

(३) मेत्रायणीशाखा-इसे कलापशाखा भी कहते हें । चरणव्यूह में यह एक प्रधान शाखा 
मानी गई है। पतञ्जलि के समय में इसका प्रचुर प्रचार था-यह बात उनके “अध्यगात्‌ कठ- 
कालापम्‌'' आदि उदाहरणों से स्पष्ट जान पड़ती है। इस शाखावाले ब्राह्मण संख्या में बहुत ही 
कम हें । वे प्रायः गुजरात तथा दक्षिण प्रदेश में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। 


¥ 
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इस शाखा के ग्रन्थ ये हँ मैत्रायणी संहिता--जमंनी में डाक्टर श्रोदर ने इसे छपाया है। 
मेत्रायणी उपनिषद्‌, मानव श्रौतसूत्र, मानव गृह्यसूत्र-अष्टावक्र मुनि के भाष्य के साथ बड़ोरे की 
Gaekwad Oriental Series में इधर छपा है । चरणब्युह में मेत्रायणी शाखा के छ भेद दिये गये 
हें । इन्हीं में सानवशाखा भी एक थी । मर स्मृति का आधारभूत मानव धमंसूत् इसी शाखा का था। 
वाराहशाखा भी इसके अन्तर्गत थी, जिसका वाराह गृह्यसूत्र वड़ोदे के Gaekwad Oreintal 
५९7९७ में प्रकाशित किया गया है। 


(४) तैत्तिरीयशाखा--चरणव्यूह में इस शाखा के प्रधानतया ५ भेद दिये गये हें, जिसमें 
आजकल आपस्तम्बशाखा मिलती है । इस शाखा का भारत के बिल्कुल दक्षिण में खूब प्रचार है। 
तलङ्ग तथा द्रविड़ ब्राह्मणों की यही शाखा है। इसका अध्ययन-अध्यापन दक्षिण में खुब होता है। 
इस शाखा से सम्बद्ध ग्रन्थ भी पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। हिरण्यकेशी शाखा इसी शाखा के अन्त- 
गंत है। इसको संख्या आपस्तम्वों से बहुत ही कम है । दाक्षिणात्यों में भी आपस्तम्ब तथा हिरण्य- 
केशी शाखाध्यायी ब्राह्मण हें। काशी में आपस्तम्ब ब्राह्मणों को अच्छो मण्डली है। इस शाखा के 
ग्रन्थ ये हें-तेत्तिरीय-मं हिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषत्‌, आपस्तम्व 
कल्पसूत्र (जिसके आरम्भ के २४ अध्यायों में आपस्तम्ब श्रोतसूत्र है, शेष ६ अध्यायों में गृह्यसूत्र 
आदि हं), बौधायन-श्रौतसूत्र, हिरण्यक्रेशी कल्पसूत्र (सत्याषाढ़ कल्पसूत्र), भारद्वाज श्रौतसूत्र । 
ऊपर के वर्णन से पता चलता है कि कृष्ण यजुर्वेद की सबसे परिपूर्ण तथा प्राचीन शाखा तैत्तिरीय 
है। जितने इस शाखा के अध्येता मिलेंगे उतने कृष्णयजुः की किसी भी अन्य शाखा के नहीं । सच 
तो यह है कि कृष्णयजुः की यही सबसे प्रधान शाखा है । इस शाखावालों का उच्चारण माध्यन्दिनों 
से कहीं-कहीं मिलता है और कहीं-कहीं बिल्कुल भिन्न सा प्रतीत होता है। इस शाखावाले कहीं तो 
माध्यन्दिनों की तरह मूर्धन्य 'प' को 'ख' उच्चारण करते ह और कहीं नहीं । 


(ख) शुक्ल यजुबंद को शाखाएं 


च शाखा के सम्पूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं । वे ये हे--वाजसःयी-सं हिता, शतपथ-ब्राह्मण, बृहदा- 
रण्यक-उपनिषद्‌, कात्यायन-श्रौतसूत्र, पारस्कर-गृह्यसूत्र । 
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(२) काण्व-शाखा- इस शाखा का प्रचार आजकल बहुत ही कम है। काशी जपे स्थान में 
काण्वज्ञाखावाले ब्राह्मशों के पन्द्रह या बीस से अधिक कुल नहीं हें । ये सब-के-सब दाक्षिगात्य 
ब्राह्मण हैं। कण्व शाखा के वे ही सव ग्रन्थ हैं जो माध्यन्द्रित्त के, परन्तु कहीं-कहीं पार्थक्य मिलेगा । 
शतपथ ब्राह्मण जिसे काण्व लोग अपना करके मानते हैं, माध्यन्दिनों से कई अंशों में भिन्न है । 


(३) सामवेद को शाखाएं 
आजकल सहस्र शाखावाले सामवेद की तीन शाखाएं मिलती हैं--कोथुम, राणायनीय तथा 


मिनीय । 

(१) कौथुम-शाखा- यह शाखा गुजरात में पाई जाती है। इसके माननेवाले इसी वेद की 
अन्य दोनों शाखाओं मे संख्या में कहीं अधिक बढ़कर हैं। काशी में गुजराती ब्राह्मणों में श्रीमाली 
तथा नागर ब्राह्मगों में इस शाखा का खूब अध्ययन-अध्यापन है। यों तो बङ्गाल में भी कोथुम- 
शाख।वाले बङ्गाली ब्राह्मण हैं, परन्तु वे गृह्यपद्धतियों का छोड़कर सामवेद का ज्ञान बहुत ही कम 
रखते हैं | गुजराती ब्रह्माण ही आजकल सामवेद के संरक्षक हैं। काशी के अनेक गुजराती ब्राह्मण 
साम के आचार्य हैं। परन्तु दुःख है कि दिन प्रतिदिन सामवेदियों की संख्या कम होती जाती है। 
आजकल की परिस्थिति के कारण प्रसिद्ध सामवेदियों के भी लड़के वेदाध्ययन छोड़ कर जीविका 
के लिये व्यापार का आश्रय ले रहे हैं। यह तो सभी वेदिकों की दशा है, सामवेदियों की विशेष- 

प॒ से। 
इस शाखा के ग्रन्थ हैं-सं हिता, ताण्ड घ-ब्राह्म ग, षड़विश-ब्र।ह्मग, सामविधान-ब्राह्मग आदि 
अनेक ब्राह्माण, छान्दोग्य-उपनिषद्‌, मशक-कल्पसूत्र, लाटयायन श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र । 


(२) राणायनोय-शाखा -इसका प्रच र महाराष्ट्र में है। सुना है कि दक्षिण में सेतुबन्ध 
रामेश्वर की ओर इस शाखा के अध्ययन करनेवाले ब्राह्मण अभी हैं । इसका प्रचार कम है। कोथुम . 
शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ इस शाखावालों को भी मान्य हें । केवल श्रौत तथा 
गृह्यसूत्र इनका अपना खास है । श्रौत का नाम है-द्राह्य।यण श्रौतसूत्र तथा गृह्य का खदिर गृह्य 


जे 


' सत्र । 


(३) जेमिनीय-शाखा--इसका प्रचार कर्णाटक देश में है। इस शाखा के माननेवालो को 
संख्या बहुत कम है । इस शाखा के ग्रन्थ भी अभी हाल में मिले हैं । इस शाखा की संहिता-जमिनि 
संहिता--को यूरोपीय वदिक विद्वान्‌ -डाक्टर केलेण्ड (91. 081910) ने सम्पादन कर प्रकाशित 
किया है। इस शाखा के ग्रन्थ हैं--जमिनि संहिता, जमिनि ब्राह्मण, केनोपनिषद्‌, जमिनि उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण, जमिनि श्रौतसूत्र, जेमिनि गृह्यसूत्र । 


(४) श्रथववेद को शाखाएं 
यदि देखा जाय तो जान पड्गा कि इसी वेद की प्राचीन काल में तथा आज भी सबसे कम 


' शाखाएं हैँ । प्राचीन काल में इस वेद की नौ शाखाएं थीं, परन्तु आजकल दो ही शाखाएं मिलती 
हैं, जिनमें एक केवल नाम मात्र की अवस्थितिं धारण किये हुई है। इस वेद के ब्राह्मण तो इतने 
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कम हैं कि अंगुली पर गिने जा सकते हैं । अथवेवेदी गुट्र के गुट कहीं न Tt एक आध इधर- 
उधर भले ही मिल जाए। महाराष्ट्र तथा गुजराती ब्राह्मणों मे अथववेदी कभी थे, परन्तु आजकन्न पूर 
यह वेद उच्छिन्नप्रायः होता जा रहा है। काशी जपे वेदप्रधान स्थान न अथवंवेदी ब्राह्मणों के दो ' होः 
चार ही कुटुम्ब होंगे और उनमें भी एक ही अथर्वेवेदी नागर व्राह्मण अपने वेद का सन दा 
पन कराते हैं । काशी में एक ऋग्वेदी वेदिक अग्निहोत्री ने इस वेद को जिला रखा है। उन्होंने सन 
ऋग्वेदी होने पर भी अथववेद का स्वयं अध्ययन किया हैं और बहुत से विद्यार्थी { तयार किये हैं। की 
इन उत्साही वेदिक जी का नाम रामशास्त्री रटाटे है । ये महाराष्ट्र ब्राह्मण ह तथा अन्य वदो का हम 


भी अध्यापन कराते हे । 
(१) पिष्पलाद-शाखा--इस शाखा की संहिता है जिसकी भूर्जपत्रों पर शारदा-लिपि में हिन 


लिखी एक ही प्रति काइमीर में डाक्टर वूलर को मिली थी। यह हस्तलिखित प्रति जर्मनी में है । उन 
डाक्टर राथ ने इस प्रति के प्रत्येक पृष्ठ का फोटो लेकर इमे छपवाया हू । पतञ्जलि के समय में केर 


यह शाखा खूब प्रचलित होगी क्योंकि महाभाष्य में दिया गया अथववेद का प्रथम मन्त्र 'शन्नो देवी- 
रभिष्ट्य, आजकल प्रचलित शौनक शाखा में नहीं मिलता, प्रत्युत वह पिप्पलाद शाखा के आरम्भ 
में उपलब्ध होता है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ इस शाखा से सम्भवतः सम्वन्ध रखती है। इसके सिवा इस 
शाखा की और कोई पुस्तक नहीं मिलती । 
(२) शौनक-शाखा--अथर्ववेद की यह प्रचलित शाखा है। जो कोई अथर्ववेदी मिलता है 
वह इस शाखा का होता है । इसकी संहिता शौनक-संहिता सायणाचार्य के भाष्य के साथ एस० पी० 
पण्डित (जो वेद के अच्छे ज्ञाता थे) ने बम्बई से चार जिल्दों में प्रकाशित किया है। इस शाखा के 
ग्रन्थ ये हैं-शौनक-सं हिता, गोपथ-ब्राह्मण, मुण्डक आदि उपनिषद्‌, वेतान-श्रौतसूत्र, कौशिक-गृह्य- हं, : 
सूत्र । रवी 
जहां इन विभिन्न-शाखावाले ब्राह्मणों की वसन्त पूजा होती है और जब वेदिकगण अपने- 
अपने सवनों में वेदमन्त्रों का पाठ करन लगते हें तब एक विचित्र दृश्य दिखाई देता हैं--अजीब 
समा बंध जाता है । कहीं पर आश्वलायनों के शान्तिमय गाम्भीर्य के साथ पढ़े गये मन्त्रों को सुनकर 
मन गम्भीरता का अनुभव करने लगता है तो कहीं माध्यन्दिनों के हस्त-सः्चालन से संवलित मन्त्र- 
पाठ को सुनकर चित्त कमंठजन समुचित विचित्र चञ्चलता को धारण करने लगता है। कहीं नि 
iy कौथुमों के ललित-स्वरलहरी-विभूषित साम-गायन को सुनकर मन में आनन्द की तरङ्ग उठने | 
ट लगती हैं तो कहीं आपस्तम्बों के प्रौढ-मन्त्र-पाठ के सुनने से आकाश में गड़गड़ाहुट की आवाज सी 
| मालूम पड़ने लगती है । कहीं काण्वो के सुभग-मन्त्र-पाठ से चित्त रीभता है तो कहीं अथर्व-वेदियों | 
की स्वरभङ्गी में एक अत्यन्त आह्वादमयी विचित्रता मालूम पड़ती है । ध्यान से मन्त्र-पाठ को 
| ही इसका पुरा मर्म समझ सकते हैँ-आनन्द उठा सकते हें । यह शब्दों के द्वारा ठीक- 
ठीक प्रकट नहीं किया जा सकता । जिन लोगों ने कभी वसन्त-पूजा में वेदिकों का मन्त्र-पाठ नहीं 
सुना है, उन्हें उस समय होनेवाले मानसोल्लास की बात कैसे बताई जा सकती है ! मन्त्र-पाठ का ८. 
प्रभाव श्रोताओं पर सयः होता है । पूरा वायुमण्डल परिवतित-सा जान पड़ता है । पाठक स्वयम्‌ | 
अनुभव कर इसकी सत्यता समक सकते हैं। भू 
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संक्षेप मे वेदिक शाखाओं का यह एक सामान्य विवरण है । विशिष्ट विवरण के लिये एक 
पुरी पुस्तक लिखी जा सकती है। वेद के प्रेमी सज्जनो ! देखिये, वेद भगवान्‌ से हम कसे विमुख 
होते चले जाते हें ! जहां प्राचीन काल में ग्यारह सौ तीस शाखाएं थीं वहां आज केवल वारह 
शाखाएं ह और वे भी बड़ी कठिनता से उपलब्ध हो रही हें। समय की गति को देखते हुए हम तो 
सन्देह हो रहा है कि निकट भविष्य में न जाने कितनी शाखाएं उच्छिन्न हो जायेगी । वेद भगवान्‌ 
की हम शिक्षित कहलानेवाले हिन्दू जमे अवहेलना कर रहे हें, वेदाध्ययन करनेवाले वदिको को 
हम जिस अनास्था को दृष्टि से देखते हं, वेदिक साहित्य की ओर जसी हमारी अनादर-बुद्धि है, 
उपे देखते हुए तो वेदाध्ययन के लिये भविष्य वहुत ही अन्धकारमय मालूम पड़ता है । भगवान्‌ हम 
हिन्दुओं को सुबुद्धि द, हम अपने धर्म-ग्रन्थों का महत्त्व समझें, वेद भगवान्‌ का परिचय प्राप्त करें, 
उनका प्रगाढ़ अध्ययन कर अपने को कृतकृत्य बनावें तथा अपनी सन्तान को सदाचार तथा सुधर्म 
के सुन्दर मार्ग पर चलने के लिये तयार कर । ईश्वर करें-वह शुभ दिन शीघ्र ही आवे । 


[गड़ा-वेदा डू--जनवरी १६३२] 


वेद की व्याख्या और उसकी परम्परा 


[ले०-- प्रिन्सिपल विघुशेखर भट्टाचाये एम०ए०, ग्राचारयं, शान्तिनिकेतन, बोलपुर, बीरभूम] 

वेद-मन्त्रों की व्याख्याएं कहां तक मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों के भावों को स्पष्ट करने में समथ हुई 
हैं, इस वात को समझने के लिये एक जीवित कवि का ही उदाहरण लीजिये । विश्वविख्यात कवि 
रवीन्द्रनाथ की एक रहस्य-वाद की कविता को यदि भिन्न-भिन्न देश और भिन्न-भिन्न प्रकार की 
रुचि के विद्वानों को व्याख्या करने के लिग्ने दिया जाय, तो नाना प्रकार के अथे प्राप्त होंगे। कोई 
भी अर्थ दूसरे अर्थ के साथ सम्पूर्णरूप से मेल नहीं खायेगा । यह सम्भव है कि एक व्याख्या का कुछ 
अंश अन्य ब्याख्या के कुछ अंश से मिल जाय, परन्तु विभिन्नता कुछ न कुछ रहेगी ही । अब यदि 
कल्पना की जाय कि प्रत्येक व्याख्याकार अपन्ने-अपने शिष्यों को अपनी-अपनी व्याख्या पढ़ावे और 
वे शिष्य भी उसी व्याख्या को अपने शिष्यों को पढ़ाते जायें, तो अन्त में जाकर एक ही कविता की 


re 


५ अनेक व्याख्याएं, परम्परा-क्रम से, चल पड़ेगी, जिन में कोई भी किसी से कम प्राचीन नहीं कह- 


लायगी । परन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि कवि का भाव वही है, जो अमुक व्याख्या- 
कार ने लिखा है, या वे सभी हैं, जो सभी व्याख्याताओं ने बताये हैं। 

यह जरूरी नहीं कि कोई कवि अपनी कविता की व्याख्या भी कर दे। कवि का 
काम कविता कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है। परन्तु कल्पना कर भी ली जाय कि 
किसी कवि ने अपनी कविता का भाव अपने साथियों में प्रकट कर दिया, तो यह सम्भव 
नहीं कि सुननेवाले शब्दशः उमे समझ लें। और यदि समझ भी लिया, तो दूसरी बार 
उसी भाव को व्याख्या के रूप में, शिष्य को उपदेश करते समय, सम्भव है कि बहुत कुछ उसे 
ल जाय। उसका शिष्य अपने शिष्य को उपदेश देते समय भी. कितनी ही बातें भूल कर || 
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अन्य कितनी ही नयी बातों का सम्मिश्रण कर सकता है। इस प्रकार कवि का प्रकट किया हुआ 0०० 
एक ही भाव नाना आकार धारण कर सकता है। परक्या जोर देकर कहा जा सकता है कि 
अमुक व्यक्ति ने जो समभा है, वही कवि का ठीक तात्पय है, क्योंकि समभनेवाले के गुरु या दादा 
गुरु ने कवि के मु ह में उस व्याख्या को सुना है ? कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता के बारे 
में सचमुच ही ऐसी वात हुई है। कवि ने अपनी कविता का जो भाव बताया था, सुननेवालों ने 
उमे विभिंन्नरूपों में ग्रहण करके विभिन्न व्याख्याएं की हं । ता 
मः 


कौन कह सकता है कि वेद के मन्त्रों के बारे में यही बात ठीक नहीं है ? जब एक जीवित 
कवि के बारे में उक्त प्रकार की घटनाएं घट सकती हं, तब कमे मान लिया जाय कि मन्त्र-द्रष्टाओं द 
के भावों के विषय में हजारों वर्ष बाद की लिखी गयी व्याख्याएं ठीक ही हं ? ह्‌ 
बात को स्पष्ट करने के लिये हम कुछ मन्त्र उपस्थित करते हं। यह ध्यान देने की बात है ह 
कि (ऋग्वेद १०।७१।४) ने स्वयम्‌ इस कठिनाई के बारे में कहा है— हर 
“उत त्व: पश्यन्न ददशो वाचमुत त्वः भ्युण्वन्न श्वुणोत्येनाम्‌ । कि 
“इस वाणी को देखकर भी कोई नहीं देखता, सुनकर भी नहीं सुनता ।” हें, 
स्वयं यास्क (निरुक्त ११२०) की बातों से ही यह बात स्पष्ट होती है कि ऐसे ऋषि थे, प्रदे 
जिन्होंते स्वयं धर्म का साक्षात्कार किया था, पर वाद के आचार्यो ने जिन्हें एक व्याख्याकार ने 
“र्ताष' कहा है, परम्परागत व्य.ख्याओं को सुनकर व्याख्या की है। 'श्रतषि’ पद से जाना जाता उन्‌ 
है कि , ये ऋषि मन्त्रो का साक्षात्कार नहीं कर सके थे, बल्कि उनकी व्याख्याओं को पुराने आचार्यों मह 
के मुंह से सुना भर था । 'पुरुषविद्या' के अनित्य होने के कारण यह एक दम स्वाभाविक था, जसा पैर 
कि यास्क ने स्वयं प्रकट किया था । ना 
ऋग्वेद के 'अस्यवामीय” सूक्त के एक मन्त्र को उदाहरणार्थ यहां दिया जाता है । यह सूक्त रि: 
उक्त वेद के प्रथम मंण्डल का १६४ वां सूक्त है। उसका ३२ वां मन्त्र इस प्रकार है-- 
“ग्य ईं चकार न सो श्रस्य वेद य इं ददश हिरिगिन्नु तस्मात्‌ । [या 
स मातुर्योना परिवीतो श्रन्तबहुप्रजा निक्र तिमा विवेश ॥”” 


वह,-जि सने उमे. बनाया, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, जिसमे उसे देखा, वह उसकी 
नजरों सें बाहर है, वह माता के गर्भ में आकर बहुत सन्तान उत्पन्न क़रके “निक्रेति” में प्रवेश कर 
गया। 

. -इसमन्त्र के चतुर्थ चरण में जो 'निक्र ति' शब्द है, उसके दो अर्थ हँ--ढु:ख और पृथ्वी ॥ त 
अब देखना है कि व्याख्याकार-इसका क्या अर्थ करते हैं । कुछ के मत से मन्त्र का भाव है कि जिसकी | 
| अनेक सन्ताने हैं, बह दुःख में पड़ता है । पर अन्य लोगों का मत है कि यह मन्त्र वर्षा ऋतू को लक्ष्य था 
करके कहा गया है । पहले प्रकार के व्याख्याकार हें परिब्राजक-गण--यानी घूमनेवाले संन्यासी । 

और दूसरा मत है नेरुक्तों का (निरुक्त के जाननेवालों का) । यासक ने दोनों के मतों को दिया है! 
(निरुक्त २।८) । ` | श - ह 
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ठे कि एक दूसरा रहस्यवाद का मन्त्र है (ऋ० ४।५८।३)-- 

दादा “चत्वारि श्वुद्धा त्रयो श्रस्य पादा ह शोष सप्त हस्तासो भ्रस्य । 

वारे त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या श्राविवेश ॥” 

लों ने “चार इसकी सोंगे हैं, तीन इसके चरण हे, दो इसके सिर हें और सात इसके हाथ हैं । तीन 


तरह से बंधा हुआ यह बलवान्‌ (अर्थ को वर्षा करनेवाला) जोर से चिल्ला रहा है, महादेव ने 
गनि मरणधर्मा (वस्तुओं) में प्रवेश किया ।' 
:टाओं यह महादेव कौन है ? निरुक्त परिशिष्ट (१३।७) के अनुसार किसी का मत है कि वह यज्ञ 
है। चारों वेद उसकी चार सोंगे हें, तीन पर तीनों 'सवन' (सोम का रस निकालने के तीन समय) 
हैं, दो सिर हं, दो हवन और सात हाथ सातौं छन्द हें। 'तीन तरह से बंधा' का अर्थ है कि वह 
मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प से नियमित किया गया है। 

दूसरों का मत है कि वह सूर्यं है। चार सींगें चारों दिशाएं हैं, तीन पैर तीनों वेद हैं, क्यों- 

कि तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।१) के अनसार सूर्य की गति का सम्वन्ध तीनों वेदों से है, दो सिर 
हं, दिन और रात, सात हाथ हे, सूर्यं की सात किरणे, 'तीन तरह से बंधा है” का अर्थ या तो तीन 
षि थे, प्रदेश (पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक) हें या तीन ऋतु (ग्रीष्म, वर्षा और शीत) है। 
गर ने 


गात है 


र यहां पर महषि पतञजलि के उस मत का उल्लेख कर देना भी हम उचित समभते हे, जो 
is उन्होंने पाणिनीय सूत्र (१।१।१) पर भाष्य लिखते समय, लिखा है। उनके मत से इस मन्त्र का 
चायो महादेव 'शब्द' है। चार सीगें चार प्रकार के शब्द हें (नाम, आख्यात, उपसगे और निपात), तीन 
जसा पर तीन काल हें (वर्तमान, भूत, भविष्य), दो सिर हें दो प्रकार की भाषाएं, नित्य और कार्य, 
सात हाथ ह सात विभक्तियां और 'तीन तरह से बंधा है' का अर्थं है कि शब्द तीन अंगों से उच्चा- 
$ सूक्त रित होता है--हृदय, गले और मुख स। 
इसके सिवा यदि आप सायण की व्याख्या को देखेंगे, तो उसमें अन्य भी कई तरह की 
त्याख्याएं देखने को मिलेगीं । अवश्य ही सबके लेखक सायण ही नहीं हैं । 
इस प्रसंग में एक और मन्त्र हम उद्धृत करना चाहते हें- 
उसकी “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनोषिणः। 
शकर गुहा त्रीणि निहिता नेङ्भयन्ति तुरीयं वाचो ममुष्या वदन्ति ॥ (ऋ० १।१६४।४५) 
र "वाणी को चार भागों में विभक्त किया गया है, मनीषी ब्राह्मण इसको जानते हैं। इनमें से 
श्दी । रने को तो गुहा में रखा गया है, केवल चौथगे विभाग की वाणी को ही मनुष्य बोलते हैं ।' 
नसकी अव सवाल यह है कि ये चार विभाग कोन से हैं। अगर आप निरुक्त-परिशिष्ट (१३1९) 
| लक्ष्य गा सायण को देखेंगे तो विभिन्न सम्प्रदायों की सात व्याख्याएं पायें; । एक व्याख्या स्वयं महा- 
[सी ॥ कार पतञ्जलि (पा० १।१।१) ने की है। 
[या है | कर यही तक नहीं, वेद के किसी भी शब्द तक पर इसी प्रकार की नाना व्याख्याएं हैं। उदा- 
1 रणाथ “अश्विनौ” को ही लीजिये । यास्क (१२।१) कहते हैं कि ये 'अश्विनो' कौन हैं ? स्व: और 
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पृथ्वी, यह्‌ एक मत है, दिन और रात यह दूसरा मत है, सूर्य और चन्द्रमा यह तीसरा मत है और 
ऐतिहासिकों का कहना हैं कि ये दो धर्मात्मा राजा थे । 0 न 
यास्क ने कम से कम ८, € मतों की चर्चा की है। इनमें वथाकरण, नदान, परिव्राजक, 
ऐतिहासिक आदि हैं । साथ ही कम से कम डेढ दर्जन विभिन्न पन्थों के समर्थक आचार्यों का नाम 
भी लिया है। कोई कारण नहीं है कि इन विभिन्न मतवादी आचार्यो में से किसी के मत को हम 
अप्रामाणिक कह सके । उदाहरण के लिये “अश्विनी' शब्द के स्वग और पृथिवी अथ को लीजिये। 
यह मत शतपथ-ब्राह्मण (४1१1५) में पाया जाता है और इसी जगह उसके मत का समर्थन भी पाया 
जा सकता है, जिसे स्वयं यास्क ने लिखा है । 
गलत हो या सही, काल्पनिक हो या यथार्थ, निरुक्त की बहुत सी व्याख्याएं ब्राह्मणों के 
आधार पर हैं। निरुक्त (२1१७) में 'वृत्र शब्द को जा व्याख्या दा गई है, वह ब्राह्मणों में उसी 
प्रकार आयी है । ४ १ 
जो हो, इसमें सन्देह नहीं किये सभी व्याख्याएं परम्परा-प्राप्त हैं। पर सवाल यह है वि 
क्या विना 'नतु नच! के स्वीकार कर लिया जाय कि ये सभी व्याख्याएं ठीक हैं क्योंकि परम्परा 
प्राप्त हैं ? ऋषि ने, जिन्होंने उक्त मन्त्रों को साक्षात्‌ किया था; क्या ये सभी भाव समझे थे 
निइचय ही उनका मतलब किसी एक ही अर्थ से होगा । वादरायण के ब्रह्म-सूत्र की केवल एक हु 
व्याख्या उनको अभीष्ट होगी- वह द्वतवाद को हो अद्देतवाद की हो, ताद्वत या बशिष्टाद्वेत वौ 
हो या अन्य किसी वाद को हो। पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सभी वादों को प्रक! 
करना चाहा था और न यही कहा जा सकता है कि उन्होंने इन सभी मतवादों का समन्वय करन 
चाहा था । हमारा लक्ष्य सत्य अथे को प्राप्त करना है। पर ऐसी परिस्थिति में सत्य अर्थ को बाह 
कर लेना कुछ हंसी-खेल नहीं है । अस्तु । हमें कोशिश करनी चाहिये कि जहां तक हम सत्य अर्थे 
नजदीक जा सके, जाएं । 
इस प्रकार के प्रयत्न में निरुक्त कुछ दूर तक हमारी सहायता कर सकता है। उसी 'अस्य॑ 
वामीय सूक्त' (ऋ० १।१६४।३६) पर तीन प्रकार की व्याख्याएं (देवता, यज्ञ और आत्मा से सम्ब 
रखनेवाली) देकर निरुक्त कहता है (१३।११)-- 
ग्रं मन्त्रा म्यूहोऽभ्यूड्होऽपि श्रुतितोऽपि तकतः ।' 
“मन्त्र का यह विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तक से निरूपित किया गया है।' | 
“न तु पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः । प्रकरणश एव निवक्तव्या: ।' 


यो" 1! 
“न ह्य षु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा ।' 
“जो मनुष्य ऋषि भी नहीं, तपस्वी भी नहीं, वह इन मन्त्रों से अर्थ का साक्षात्कार नहीं क 
सकता ।' 
'वारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥' 
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“मन्त्रों की व्याख्या पृथक्‌-पृथक्‌ करके न होनी चाहिये, वलिक प्रकरण के अनुसार हो 
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[ नाम 
को हम 
[जिये | 
1 पाया 
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| उसी 


हू है बि 
"परा भे 
फे थे! 
एक हूँ 
द्वत वी 
गे प्रकर 
` करन 
| बाहः 
अथं 3 


| अस्य 
सम्बन 


| के नियम ही जिस्हें मैने तुम सब लोगों के लिये बनाया हूँ, 
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यह पहले ही कहा गया है (निरुक्त १।१६) क्कि परम्प रागत ज्ञात प्राप्त करनेवालों में वही 
प्रशस्त (श्रेष्ठ) है, जिसने ज्यादा अध्ययन किया है ।' 

इसके वाद निरुक्तकार ब्राह्मण से उद्धृत इस अंश को लेकर तर्कं की आवश्यकता सिद्ध 
करते हैं-- कफ 

“मनुष्या वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब वन्‌ कोन ऋषिभेविष्यति इति । तेभ्य एतं तर्कमृषि 
प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थ चिन्ता भ्यूहमम्यूडहम्‌ ॥ तस्माद्यदेव कि चानूचानोऽभ्यूहत्यार्षं तद भवति ॥ ¦ 

“ऋषिगण के चले जाने पर मनुष्यों ने देवताओं पे पूछा कि हम लोगों का ऋषि कोन होगा? 
उन्होंने उन्हें मन्त्रार्थं का विचार करने के लिये इस तर्क (रूप) ऋषि' को दिया, इसलिये वेदज्ञ 
मनुष्य जो कुछ निश्चय करता है वह आषं ही होता है ।' क 

इस प्रकार तीन साधन हैं जिनके द्वारा वेदों का अथ जाना जा सकता है। (१) श्रुति 
आचार्यो के मुख से परम्परा से सुना हुआ ज्ञान या इस प्रकार के ज्ञान के संग्रह-ग्रन्थ (बहाणा दि) 
(२) तर्क और (३) तपः जिसका अर्थ हमारी समझ में $०४९1९ 11001(40101 (गम्भी'र ध्यान) 
करना चाहिये । मूरने पहले से ऐसा ही किया भी है । 

अवश्य ही इन साधनों के लिये वेद।ङ्गों (ज्योतिष, व्यक रण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्दः) 
का आवश्यक ज्ञान जरूरी है । कर 

यहां तक हमने वेद के विभिन्न व्याख्याताओं के मतभेद देखे । पर यह बात वेद ०० तो 
नहीं है । संसार के सभी देशों में और सभी कालों में ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा को लेकर ऐसा 
ही मतभेद पाया जाता है। इस प्रकार के विभिन्न व्याख्य नों से अर्थ अत्यन्त अस्पष्ट हो उठता हे ॥ 
पर क्या इससे ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को उन्नति नहीं होती हे ज्ञानका विकास ही जीव का 
चिह्न है और जीवन स्वयं परिवर्तन में रहता है । जहां परिवर्तन नही, वहां जीवन कसा वज 
भिन्न-भिन्न व्याख्याओं के सतत विकास से देखा जाता है कि 'ब्राह्मण का मस्तिष्क, जिसते विद्या 
की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया था, सदेव सक्रिय है। हालांकि विद्या हर हालत में अपने 


१. इस स्थान पर बुद्धदेव का एक वचन स्मरण हो गाता है (महापरिनिब्बान सुत्त ६। १) --“'भगवान्‌ 

ने ग्रायुष्मान्‌ आनन्द से कहा--'श्रानन्द सम्भव है कि तुम लोगों में से कुछ को सन्देह हो सकता है कि he 

के उपदेश अब समाप्त हुए और प्रब हम लोगों को उपदेश देनेवाला कोई नहीं रह गया क 2०००९ सत्य और संघ 
अब से तुम लोगों के उपदेशक रहेंगे। (भाषानुवाद) 


सिक्खों के अन्तिम गुरु गुरुगोविन्द सिंह के मृत्युकालीन र ब्दों को मी जिनके द्वारा उन्होंने अपनी मृत्यु 


के बाद 'ग्रन्थ साहब' को गुरु मानने का उपदेश किया था, यहां पर स्मरण किया जा सकता हे । 


२. इस ग्रथ के समर्थन में माण्डूक्य उपनिषद्‌ (१। १६) का निम्नाङ्कित वाक्य उद्‌धत किया जा 
सकता है- “यस्य ज्ञानमयं तप: ।' (छान्दोग्य) ४२1३) के 'ऐक्षत' पद को भी यहां तुलनाथ उपस्थित किया जा 


सकता हे.। 
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मौलिकरूप में नहीं रह सकी है । वह सदा! जीवन-धम के अनुसार बाह्र से परिवतित होती रहती 
है, पर उसका भीतरी रूप निःसन्देह ज्यों का त्यों है। हम लोगों को उसका मूल रूप पात करन 
के लिये कुछ कष्ट अवश्य सहना पड़ेगा । साथ ही हमको याद रखना चाहिये कि बहुत कम मन्त्रं 
के बारे में हमें तरह द उठानी पड़ती है । अधिकांश के वारे में निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
यास्क तक के सभी प्रकार के व्याख्यान मौलिकरूप में सुरक्षित हैं। यास्क के बाद की क्रमबद्ध 
व्याख्यानमाला भी हमको प्राप्त है । 
परम्परा के बारे में एक और बात आपके सामने रखी जाती है। वेदान्तिकों के अनुसार 
तीन प्रस्थान हैं जिनके द्वारा अर्थ-निर्णय किया जाता है । वे हैं--श्रुति, स्मृति और सूत्र । जव कोई 
वेदान्त-वाक्य श्रुति (वेद) और सूत्र (बादरायण-वेदान्तसूत्र) से निश्चित नहीं किया जा सकता, 
तब स्मृति (परम्परा-प्राप्त अर्थ) की सहायता ली जाती है । यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि वेद- 
वाक्यो के अर्थ भी स्मृति की सहायता से किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये वाजसनेय-संहिता 
की ईशोपनिषद्‌ को ही लीजिये-- 
“कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
“कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, 
अन्यथा नहीं । कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता ।' 
इस पद्य की व्याख्या कहां है ? क्या यह समूचे कमंतत्त्व के साथ स्मृति (भगवद्‌गीता) के 
निम्नाङ्कित श्‍लोक को याद नहीं दिला देता ? 
“न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥। 
“कर्म मुक्ते लिप्त नहीं करते और कमे फल में मेरी स्पृहा (इच्छा) भी नहीं रहती । मुभे 
ऐसा जो जानता है, वह कमं-बन्धन में नहीं बंधता ।' 
बृहदारण्यक (४।४।७) और कठ उपनिषदों (४।१४) का एक अन्य वाक्य लीजिये-- 
“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
ग्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ।। ` 
“जब इसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं छूट जाती हैं, तब मरण-धर्मा (यह मनुष्य) अमृत 
(अमर) होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है।' 
यहां भी हमें श्रीमदभगवद्गीता (२।७१) का निम्ना ङ्कित श्लोक स्मरण हो आता है और 
द्‌ उक्त मन्त्र की व्याख्या में आसानी पड़ती है-- 
““विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्मांइचरति निःस्पृहः । 
निमंमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ।।' 


eee ७७७०-७७-७-७-७७-७७-७७-७७०-७-७७७' OO, 


“जो मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़कर निस्पृह भाव से ममता और अहङ्कार छोड़कर | 


आचरण करता है, वही शान्ति पाता है ।' 
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गी छ जै दकल हैं 

ने दूसरी तरह से विचार करके भी अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि एक ही सत्य 'एकमे- 

मो वाह्वितीयम्‌' वेद और उपनिषदों से गुजरता हुआ 'दुर्गा-सप्तशती' (मार्कण्डेय पुराण) के निम्न- 


लिखित इलोक से प्रकट हुआ है-- 
“एकवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। 
पश्यैतां दुष्ट ! मय्येव विशन्ति मद्विभूतयः ॥" 
“इस संसार में एकमात्र मैं ही हूं । मुझो भिन्न दूसरी कौन है ? रे दुष्ट, देख, ये सारी मेरी 
।ई विभुतियां मुझमें ही प्रवेश कर रही हँ।' 
इस स्थान पर स्मृति में या तो हम वेदों के भाव ही विकसितरूप में पाते हैं या वेदों के 
परम्प रा-प्राप्त अथे ही यहां प्रकट हुए हैं । 
ता वेद और उसके बाद के साहित्य के इस सम्बन्ध को लेकर विशेष तक बढ़ाना व्यर्थे है। 
मतलब कहते का यह है कि पुराण, धमंशास्त्र आदि परम्परा-प्राप्त अर्थो के भण्डार हैं और उनसे 
वेद की व्याख्या के बारे में यप्रेष्ट सहायता ली जा सकती है । पर दुर्भाग्यवश भारत और विदेशों के 
कुछ विद्वान्‌ इस सम्बन्ध की उपेक्षा करते हैं । स्मृति की सहायता वेदों के अर्थ जानने के लिये ठीक 
ग, वसी ही है, जसी लौकिक संस्कृति की सहायता वेदों की भाषा समभे के लिये। जिस प्रकार हम 
वेदिक और अवेदिक आर्यभाषा का मूल स्थान एक ही मानते हैं, वते ही वेद और पीछे के साहित्य 
का एक ही भूल स्थान मानना पड़ेगा । एक उदाहरण से इसको समझा जाय । 


संस्कृत पाठशाला के एक नितान्त आरम्भ करनेवाले विद्यार्थी से, जिसने अमरकोष पढ़ा 
है, आप पूछिये तो वह कितने ऐसे शब्द कह जायेगा जो केवल वेदों में ही प्रयुक्त हुए हैं। वह्‌ 'मरु- 
त्वत्‌ (मरुतों से युक्त), शक्र (शक्तिशाली), शचीपति (शक्ति का स्वामी), शतक्रतु (सौ शक्तियों- 
के वाला), वृत्रहन्‌ (वृत्र को मारनेवाला), पुरन्दर' जो 'पूमिद्‌ (ु्ग-मञ्जक) से बना है और वज्- 
भृत्‌ (वस्त्रधारी) शब्दों को इन्द्र के अर्थं में व्यवहृत बतायेगा । इसी तरह 'वश्वानर', 'जातवेदस्‌', 
“तनुनपात्‌' और 'आशुशुक्षणि' शब्दों को अग्नि के अर्थ में प्रयुक्त बतायेगा । वायु के अर्थं में 'मात- 
रिश्वन्‌? शब्द को बतायेगा । अधिक उदाहरण बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। सार यह है कि इस 
जगह हम आंशिकरूप में पाठशाला में वेदों के अथ का संरक्षण पाते हैँ । 


भुत. वेदों की व्याख्या में इण्डो-यूरोपियन भाषाओं के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को न तो भूला 
। जा सकता है, न गौण स्थान दिया जा सकता है। पर कभी-कभी भाषा-विज्ञान के झोंक में उस 

। शास्त्र का विद्वान्‌ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाता है । वह सम्भावनाओं के ऐसे दलदल में फंस 
छ जाता है कि उस प्रकार की अवस्था से प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिये । मेरे विचार से 
भाषा-विज्ञान और परम्परा को एक दूसरे के शोधक के रूप में रखना चाहिये । पर दुर्भाग्यवश 
कभी-कभी दृढ़ तक से सर्माथत परम्परा को भी भाषा-विज्ञान की वेदी पर बलि दे दिया जाता है । 

इस बात को एक उदाहरण देकर दिखाया जाता है । यह सवाल बहुत पुराना है ओर कई विद्वान्‌ 

कर इस्‌ पर अपना विचार प्रकट कर चुके हैं कि वेद-काल में लिङ्ग-पूजा थी या नहीं । प्रश्‍न उठने का 
कारण है ऋग्वेद में दो जगह (७।२१।५,. १०।१०।६&) आया हुआ 'शिइनदेव' शब्द । इसका पर 
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- शब्दों का भी ऐसा ही अर्थ होना चा 
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ही सायण और यास्क दोनों ने इसका अथ अब्नह्मचय किया है। इस - 
ई कारण नहीं है । 'देव' शब्द यहां आलङ्कारिक अर्थ में (देव ज क 
'मातृदेव' आदि अनेक शब्द इसी श्रेणी के हैं। पर क्या उनका प्रव 
अर्थ माता को पूजनेवाला या पिता को पूजनेवाला है ? तेत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।२) में “पितृदेवो विः 
भव' इस अर्थ में नहीं आया । वहां उसका मतलब है कि पिता को देवता की तरह मानो । अन्य 2 
हिये । भगवान्‌ शङ्कर का कहना है कि ''देवतावद्‌ उपास्या एते क्रि 


अर्थ को अस्वीकार करने का को 
व्यवहृत हुआ है । वेद के 'पितृदेव , 


इत्यर्थः ।!! थिए । 
क एक और शब्द है 'श्रद्धादेव' जो तैत्तिरीय उपनिषद्‌ तथा के में पाया जाता है) 
8916 Worterbuch”” के लेखक के मत से इसका अथ हे देवताओं पर विश्वास ह | 
यह समझना कि यह शब्द “भरद्‌-वाज' की श्रेणी के समय के अन्तगंत आ तेग आवश्यकता से अ | 
आशा रखना है, क्योंकि 'भरद्‌-वाज' का प्रथम पद शतृप्रत्ययान्त का रूप है। ह समझ में हि 
भी नहीं आता कि 828०1 ने (8. 8. 1.1.“ -5) इसका a ब्लाक (देव-भीरु ) स 
किया । भाष्यकारों ने इसका अथे प्राय: श्रद्धालु ही किया है। इसका ठीक अर्थ सायण नेत 0 य- 
संहिता (७।१।८।२) में किया हे । उनके मत से इसका अर्थ ह्‌ श्रद्धा है देवता जिसकी, वह ।' इसके त 
बाद वे इतना और जोड़ देते हैं कि 'मतलव यह कि जसा देवता म आदर हाना चाहिये, वसा ही! '` 


शद 

जिसका आदर श्रद्धा में हो ।' SF ® 
इस व्याख्या से 'शिझ्न-देव' शब्द का अर्थ हुआ कि “शिइन' ही है देवता जिसका (अब्रह्म- 

चर्य) । अर्थात्‌ यास्क का अर्थ ही ठीक हे । चा 


बिदेशी विद्वानों को इस शब्द से भ्रम हो सकता है पर भारतीय विद्वान्‌ इस प्रकार के शब्दों । आ 
से परिचित हैं। उदाहरणार्थ शिइनोदर-परायण शब्द को ही लीजिये । 1 शिइनोद रतृप' 9 (शिइनो- अ 
दरम्भर' शब्द इसी अर्थ के हैं। अव परायण शब्द को देखिये । इसका अर्थ है “अन्तिम शरण । । 
अब 'तारायण-परायण' (नारायण का भक्त) और “कामक्रोध-परायण' (काम, क्रोध में गक) शब्दा | 
के साथ इसकी तुलना कीजिये । 
भाषा-विज्ञान पर कभी-कभी अत्यधिक अवलम्बित रह कर परम्परा को भुला दिया जाता 
है ॥ हम ऋग्वेद (१०।१२१) के तथाकथित अज्ञात देव को, जिसके लिये बार-बार आया है कि. 
'कस्मं देवाय हविषा विधेम' उदाहरणाथं लेते हैं। विद्वानों ने नाना प्रकार से इस पर विचार किया 
है और 'कस्म' का प्रश्‍नवाचक अर्थ (किसके लिये ?) किया है | पर हम पूछते है कि परम्परा-प्राप्त द 
अर्थ, जो 'क' को प्रजापति का पर्याय बताता है, किस बुनियाद पर अस्वीकार किया जाता है !| 
'कस्मै' पद की पूर्ति के लिये 'तस्मे' पद का अध्याहार सायण की भांति क्यों न कर लिया जाय ? ५ 
दि कि ऋग्वेद के अनेक स्थलों (१,८५,१,४; ७,३६,४,६; ३९, ५; ८८ ७; ६१, ६, १०४, ८)| ८ 
पर्‌ (यत्‌) के लिये 'तत्‌' का अध्याहार किया गया है । संहिताओं और ब्राह्मणों में अनेक जगह र | दी 
शब्द प्रजापति और प्रश्‍न-वाचक दोनों रूपों में आया है और ब्राह्मण के ऋषियों के अनुसार दोना के 
ही 'अनिरुक्त' (जिनकी व्याख्या नहीं की गयी है) हें । मतलब यह कि दोनों ही निश्चित रूप से नहा. 
जाते जाते हे कि 'यह' ही (इदम्‌) है या 'इसके समान” (ईदृक्‌) है । । 


| 
| 
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जिस प्रकार प्रश्‍नवाचक 'क' (किम्‌) की निरुक्ति नहीं हो सकती, वेमे ही प्रजापति के बारे 
में भी 'इदम्‌' या ईदुक्‌' नहीं कहा जा सकता । जब हम इस वात का विचार करते हैं कि वे किस 
प्रकार विचार प्रकट करते थे कि 'क' और 'प्रजापति' एक ही अर्थ में व्यवहृत हुए हैं, तब ये अर्थ 
बिल्कुल ठीक जंचते हैं । 

किसी शब्द की व्युत्पत्ति पर अधिक जोर देना बड़ी भारी भूल है विशेषतः जब कि हम 
कितनी ही व्युत्पत्तियों के वारे में अनिश्चित से हैं। एकाध उदाहरण लेकर देखा जाय । 

“ब्रह्म व ऋत्विक्‌ कुरूनश्वाभिरक्षति । ` (छान्दोग्य ४।१७।१०) यहां भाषा-विज्ञानियों के 
प्रसिद्ध आचाय 80111725$-और ०।॥ 'अ-श्वा' शब्द में 'न' (या 'अ') का अर्थ सादश्य करके 
इस पद का अथे 'कुत्ते की तरह' (५७८८7 010) करने में जरा भी आगा-पीछा नहीं करते ! 
हम भी कहते हैं कि इसका अर्थ और कुछ नहीं वल्कि सीधे “अश्व' शब्द के तृतीया एकवचन 'अश्चा' 


(अश्वेन) का जो अर्थ है, वही है। 


परम्परा-प्राप्त अथे या भाव को छोड़कर शाब्दिक अर्थ का अनुसरण करना खतरनाक है। 
उदाहरण लीजिये--॥५९। जो न केवल संस्क्रत के ही बल्कि तिब्बती, चीनी, मंगोलियन आदि 
भाषाओं के विद्वान्‌ हैं 'दशभूमिक सुत्त' नामक बौद्ध ग्रन्थ ([ntroduction, Acta Orientalia, 
Vol IV, ?. 218) में प्रसिद्ध बौद्धशब्द 'ब्रह्म-विहार' का अर्थ करते हैं 8114-१1) 1, इस 
शब्द का-अर्थ है मन की अत्युत्कृष्ट शान्त अवस्था जो कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की 
भावना से होती है। ॥ 

पर हम लोगों को विशुद्ध भाषा-विज्ञान की पद्धति की ओर से एकदम आंख नहीं मंद लेनी 
चाहिये । हम यहां 1)1. ८: B7९! के आवाद से गीता के दो शब्दों की ओर आपका ध्यान 


र ' आकर्षित करते हैं । 'हृषीकेश' का अर्थ आपने किया है “खड़े-खड़े बालोंवाले' और 'गुडाकेश' का 


अर्थ 'लटवाले बालोंवाले'। 'हूषीका' शब्द इन्द्रिय अर्थ में संस्कृत में आया है सही, पर खूब ही 
विरल, पर 'गुड़ाका” शब्द “निद्रा” अंथे-में हमने तो कोश के अतिरिक्त कहीं नहीं द| 
स्वीकृत और प्रचलित अर्थ धातुःप्रत्यय-योगजात अर्थ से कहीं अधिक आवश्यक है (रूढि- 


' योगाद्‌ बलीयसी) । पर व्युत्पत्ति हमको उस भाव का स्मरणे कराती है जो शब्द के पोछे लगी हुई 


है और प्रचलित अर्थ उसके व्यवहार का सूचक है। नदी (नदेन आवाज करतेवाली) और धुनो 


| (ध्वनि से वना हुआ) का प्रथम प्रयोग इसके आवाज करने के कारण ही हुआ होगा, पर आज हम 

। जब इस शब्द का व्यवहार करते हैं, तब मूल अर्थ पर बिल्कुल ध्यानं नहीं जाता । 

जब शब्द सर्वसाधारण द्वारा स्वीकृत हो जाता है तब उसका मूल (यौगिक) अर्थ अप्रधान | 
? हो जाता है। 'अग्नि' शब्द का अर्थ हम लोग आग ही समभते हैं, चाहे वह अग्र नी, अग्नि या अग्न 
? (अज्‌)+ नि से ही बना हो या लैटिन 18115 या लिथुएतियन [12115 या स्लव 0819 से सम्बद्ध 
हो | स्कून्ःकालेजों के ९० फीसदी लंड़के 'पदयति” को 'दृश' घातु का ही रूप बतलायेंगे हालांकि 
| उसका सम्बन्ध 'स्पृश' से है। सभी देश और सभी साहित्य में शब्दों का इस प्रकार का उपयोग 
' होता है, जिनके मूल अर्थ किसी के ध्यान में नहीं रहते । ऐसी अवस्था में यह क्या आवश्यक नहीं 
| कि व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ को ग्रहण करने के लिये पद-पद पर सावधानी मे काम लिया जाय ? 


[गङ्गा-वेदाङ्क- जनवरी :१९२ २] 


०० डू ७ 


क 


न्न 


ल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4०००-००-०७ ०-०-०-०-००० ००० ५-७ ५-७ >. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ बेदवाणी-विशेषा डु: कात्तिक सं० २०५५ बिर्ण ५ 


eee ५ 0००९ 


वेद, वेदार्थं और वेदिक देवता 


लि०- प्राचार्य श्रानन्दशद्धर बापुभाई ध्रुव एम० ए०, प्रो वाइस-चान्सलर हिन्दू वि०वि० काशनक 


जो वेद 'विद्‌' धातु से बना है वह मुल में ज्ञानवाचक है शब्दवाचक नहीं अर्थात्‌ उसका शे दिंवे 
ज्ञान होता है, अमुक “शब्दानुपूर्वी' नहीं । वह 'शब्दानृपूर्वी' का वाचक तब हुआ, जब काल त 
से हम वेद से इतने दूर हो गये कि सर्वज्ञान के भण्डाररूप से और ईश्वर के शब्दरूप से उतें पूर 
लगे । ऐसी पूजा करना स्वाभाविक है। आय-प्रजा का ही नहीं, बल्कि मझष्य-जाति का यह सं्रला 
प्राचीन ग्रन्थ है और भारतवर्ष के धामिक इतिहास के सभी तत्त्व इसमें बीजरूप से विद्यमान हें फ्षनुरि 


आगे चलकर इसके लिये 'श्रुति' शब्द प्रयोग में आया । इस शब्द से यह सूचित होता ब 
कि ऋषियों ने यह ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं उत्पन्न किया किन्तु साक्षात्‌ परमात्मा से इसे है 
किया, परन्तु परमात्मा सामने खड़े हुए मनुष्य की भांति हमते संभाषण नहीं करता, वह तोर्पा क्ष 
दद्यमान जगत्‌ का और हमारे हृदय का अन्तर्यामी हैं तथा इस रूप से वह जो कुछ कहता है, शा 
अन्तर में रहकर ही कहता है। साथही साथ यह भी स्पष्ट है कि यह आन्तरिक ध्वनि बी 
भाषा-विशेष (संस्कृत, जन्द, अरबी आदि) में नहीं होती। भाषा तो ध्वनि के प्रकट करने | 
प्रणाल्रीमात्र है। यह ब्रात विचार और उपपत्ति से सिद्ध है और इसकी पुष्टि आयं-भाषाओऔ 5 
इतिहास से भी होती है । संस्कृत 'विद्‌' धातु जिससे वेद शब्द बना है, वह लेटिन भाषा दा 
(\।९7०=० ५९९) शब्द है और अंग्रेजी 10८9 शब्द भी उसी धातु से निकला है। इसलिये जज 
शब्द के लिये यदि हम यथार्थ अंग्रेजी शब्द ढूढ़ें तो ७15101 दर्शन, 1004 ध्यान और ध्येय मित”, 


है । इसी कारण जिन महापुरुषों को यह महान्‌ दर्शन हुआ उन्हें हम 'ऋषि' अर्थात्‌ द्रष्टा कहते हैं क्र | 


जब उन साक्षातकृतधर्मा' द्रष्टाओं का युग व्यतीत हो गया, तब पीछे के पुरुषों ने 
पूर्वजों के वाक्यों का प्रेम और आदर से स्मरण करके समय-समय पर जो ग्रन्थ बनाये वे 'स्मृपद बे 
कहलाये। कई लोग वेद के मुखपाठ पर ऐसे मुग्ध हो गये कि शब्द की महिमा को भूल गये अरण 
वेद-मन्त्र अर्थबोध के लिये नहीं हैं, किन्तु यज्ञ में यथाविधि उच्चारण करने के लिये हैं, ऐसा मार्षम्वन 
: लगे । निरुक्तकार यास्क ने कौत्स नामक ऋषि का इस मत के आचार्यरूप से उल्लेख किया हीं १ 
? कौत्स कहते हैं-- श्रनर्थका हि मन्त्राः।' किन्तु पाश्‍चात्त्य और अत्रत्य विद्वान्‌ समभते हैं कि धाख्य 
“उक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि वदिक शब्दों से कुछ अर्थ का बोध ही नहीं होता । जिन शब्दौ आ 
“ कुछ अर्थ नहीं निकलता, उनका तो उन्होंने विशेषरूप से परिगणन किया ही है। कौत्स का ता 
१ केवल इतना ही है कि वेद-के मन्त्र अर्थबोध के लिग्रे ही नहीं हैं, किन्तु यज्ञ में उच्चारण के तिक 
' फी हैं। वेद के शब्दो से अर्थ-बोध होता है, इसका विरोध न कोत्स ही करते हैं और न अन्य विश 
कर सकता है। कारण -कौत्स को उत्तर देते हुए यास्क कहते हैँ--ग्रथवन्तः शब्दसामान्या र 
अर्थात्‌ जिन शब्दों का लौकिक संस्कृत में प्रयोग होता है, वे ही शब्द वेद में भी हें । निःसन्देह इन्द्रा 
शब्दों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता परन्तु उनको समभने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिँ 
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८ नेष स्थाणोरपराधः यदेतमन्धो न पइयति, पुरुषापराधः स भवति ।' 


वेद में कई शब्द ऐसे हैं. जिनका अर्थ हम बिलकुल नहीं जानते, कई ऐसे हैं, जिनका अथं 

$ढ-ढांढ कर धात्वर्थ में वा विकृतरूप मे, वा वाक्य में स्थान देखकर, अथवा जिन-जिन वाक्यों में 

काशन का प्रयोग हुआ हो, उनकी तुलना करके निश्चित किया जा सकता है । परन्तु ऐसे शब्द छाइकर 

कका ज्ञं दिक शब्दों का ऐसा बड़ा समूह रहता हैं जिसका अर्थ यास्क के उक्त कथनानुसार, 'शब्दसामां- 
नल ईय! त्‌. „ हम निश्चयपूर्वंक जानते हैं अथवा उनका अर्थ निर्वेचन द्वारा निर्णीत क र सकते हैं । 


ते पूर इसक्रे पश्चात्‌ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भारतवषे में बहुत-सा ज्ञान परम्परा से 
है सक्ला आता है । यदि इस परम्पराप्राप्त अर्थ के विरुद्ध यथेष्ट कारण मिले, तो विरोध करना 
ग हैं ।नुचित नहीं है। परन्तु आधुनिक विद्या के दपं में उन्मत्त होकर ' Los Von Sayana’ (‘सायण 
होता बहिष्कार करो”) पाश्चात्य विद्वानों का यह उद्गार सायगाचाय जमे बहुश्रुत और सम्प्रदाय- 
“प्रवत के सामने सत्य के प्रति द्रोह न भी हो, तथापि मुखता ता अवश्य है । वस्तुतः भवत ने 
तो पयण को 'अन्धे की लकड़ी' (Blind man’s 910०७) बतलाया है। यह बिलकुल यथार्थे है । यह 
> भाक्षेप उचित नहीं है कि सयणाचार्य वेद के हजारों वर्ष पीछे हुए, इसलिये उनका किया हुआ 
1 € पर्थे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । सायणाचार्य से पूर्व वेद पर लिखी गयी टीका उपलब्ध है । 
{समे संभव है कि वेदार्थं का सम्प्रदाय अवि'च्छन्नरूप से चला आया हो । सायणाचाय उन यास्क 
एजि प्राचीन मुनियों के साम्प्रादायिक अर्थ का आश्रय लेते हैं, जो वेद-प्रणयन काल के बहुत वष 
पान हुए थे। उनको वेद का मूल अर्थ सम्प्रदाय-प्राप्त था । यह इतने से ही सिद्ध हो जाता है कि 
० पद के कई ऐसे शब्दों का, जिनका लौकिक संस्कृत में स्पशलेश भी नहीं है, वसा ही अथ किया गया 
गित जैसा प्राचीन समय की अन्य आये भाषाओं के शब्दानुसार होना चाहिये । उदाहरणाथ, वदिक 
~ >दमः' शब्द का गृह अर्थ लौकिक संस्कृत से किसी को कभी न सूकेंगा, परन्तु लेटिन (001115) 
१ ९ गब्द की सहायता से 'गुह' अथं सहज ही निश्चित हो जाता है। | 
[नेः वेद के सामान्य शब्दों का अर्थ करने में कुछ कठिनाई नहीं है, परन्तु वेदिक धर्म क्या है, 
स्म के देवताओं का क्या अर्थ है इत्यादि धर्म-सम्वन्धी प्रश्‍नों का उत्तर देना कठिन है। इसका 
गये कारण यह है कि सामान्य शब्दों के अर्थ इतने शीघ्र नहीं बदलते, जितने शीघ्र जनता के धर्म- 
1 मावम्वन्धी विचा र बदलते हैं । यास्क के पूर्व वेद के सामान्य शब्दों का अर्थे करने में ऐसी कठिनाई 
कया वहीं थी, जैसी यास्क के समय वेद का धर्म समके में उत्पन्न हो गयी थी। देवों ओर उनको 
| WUE पूर्वाचायो के जो विविध मत यास्क ने दिये हैं, उनसे यह्‌ बात स्पष्ट समझ 
शब्द आ जाती है। 
कि याज्ञिकों के मतानुसार यज्ञ में जिन-जिन देवताओं का नाम लेकर बलि दी जाती है, वे 
विवाय देवता माने जाते हैं। मन्त्र शब्द का मूल अर्थ 'मनन' भूलकर उन लोगों ने उसे जादू 
जागि शब्दावली बना डाला और वेसे ही यज्ञ में उसका उपयोग भी करने लगे । इस प्रकार याज्ञिको 
अट क एक समुदाय वना और सम्प्रदान-वाचक चतुर्थी का प्रत्यय जिस में लगे, वही देवता (जसे 
गाङ श स्वाहा” इसमें इन्द्र देवता) माना जाने लगा । धमं की इस भावना से प्रायः शुन्य शब्द-पुजा 
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तथा क्रियां-पूजा छुरू हुई । किन्तु पूर्वोक्त वेद और लोक-भाषा के शब्द एक ही होने के कारग उन 
शब्दों का अर्थ प्रतीत हुए विना रह ही नहीं सकता, इसलिये इन याज्ञिकों के साथ ही साथ और 
भी बहुत प्रकार के विचारक हुए जिन का मत वेद के देवताओं के विषय से भिन्न था। ऐसा एक 
वर्ग ऐतिहासिकों का था । उनके मत में देव वेद के मन्त्रों के विनियोगार्थ - कल्पित सत्त्व नहीं है 
प्रत्युत ऐतिहासिक अर्थात्‌ 'इति ह आस' यज्ञ से स्वतन्त्र, वास्तविक व्यक्ति है, दूसरा वर्ग नरुक्तो 
का था। उनका कथन है कि प्रकृति के भिन्न-भिन्न दृश्यों में जहां-जहां चतन्य के प्रकाश के (अर्थात्‌ 
धात्वर्थ में 'देव') दर्शन हुए, उमे तत्‌-तत्‌ दृश्य के असार नाम दिया गया है। नरुक्तों ने प्रकृति के 
दव्यो के आधार पर स्थानभेद के अनुसार देवों के तीन वरग िलाधे ॐ (१) परथ्वोध्स्थात के, 
( २) अन्तरिक्ष-स्थान के, (३ ) द्यु स्थान के । वर्ग बनाने के बाद प्रत्येक स्थान में एक-एक तेजोख्य 
पदार्थ देखकर इन तीतों मण्डलो का तीन देवों में समावेश कर दिया गया। (१) पृथ्वी का तेज: 
पदार्थ अग्ति--इस लिये पृथ्वी का देव अग्नि, (२) अन्तरिक्ष का तेज: पदार्थ विद्युतू--अत: वृष्टिका 
अधिष्ठाता वायु वा इन्द्र--अन्तरिक्ष का देव इन्द्र, (३) द्यस्थान का तेजःपदाथ सूर्य --अत: द्युस्थार 
का देव सूर्य । इस प्रकार नेरुक्तो ने देवत्रयी का सिद्धान्त वनाया । वस्तुतः जिस निवेचन-पद्धति से 
वेद का अर्थ करने के कारण वे 'नरुक्त' कहलाते क, उनका देवत्रयी के सिद्धान्त के साथ कुछ 
तास्विक सम्बन्ध नहीं है। निवंचन-पद्धति से वेदार्थे करते हुए भी हुम एक देववाद मान सकते हैं। 
भेद इतना ही है कि निर्वचन करनेवाले प्राचीन नेरुकों ने सारे देवों का तीन देवों के रूपों में 


निरूपण क्रिया है । यास्क मुनि ने एक प्रश्‍न यह उठाया है कि जब वेद इतने अधिक देवताओं कें 
> 3 FR हैं ~ ~ र उत्त त 
नाम मिलते हैं, तब देवता तीन ही हैँ' ऐसा हम केसे मान सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर नेरु 


पक्ष की और से दिया गया है कि--“तासां माहाभाग्यात्‌ एकेकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति”-- 
देव ऐसे महाभाग्य हैं कि वे एक होकर भी अनेक नामवाले होते हैं। जसे कमं-भेद से एक ही 
व्यक्ति कई यज्ञों में होता, अध्वयु ब्रह्मा और उद्गाता बन जाता हैं, उसी प्रकार ही देव तत्तत्कर्मा- 
नसार भिन्न-भिन्न नाम सेःपुकारा जाता है। परन्तु यह असंख्य देचों का तीन देवों में समावेश करगे 
का उदांहरण.है । और उसी दृष्टान्त के अनुसार सभी देवों का एक ही देव में समावेश हो सकता 


~ 


है । इस प्रकार की विचा रश्रेणी में आगे बढ़ने पर देवों का भेदाभेद, एकानेक का सिद्धान्त निकलता 


है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यु, परस्पर सम्बद्ध होने के कारण, जसे एक ही हैं, वसे ही देव भी तीत 
होते हुए भी एक ही हैं। इसंका दूसरा उदाहरण यास्क देते हैं, “नर-राष्ट्रमिव । जसे असंख्य 


म्य तत्‌-तत्‌ व्यत्ति-रूप से भिन्न होते हुए भी राष्ट्र-रूप से एक ही हैं, वसे ही प्रकृति के असंख्य 


दद्यो में परमात्मा का विविध-रूप से प्रकाश हो रहा है, तथापि सभी दृश्य मिलकर एक ही प्रकृतिं” 


रूप हैं और इसमें एक ही परमात्मा का वास है । उपनिषद्‌ में कहा है--'एको देवः सबंभूतेषु गुढ: । 


इस भेदाभेद वा एकानेक के सिद्धान्त को स्पष्ट करने से यह फलित होता है कि भेद और 


अभेद--एक और अनेक इस प्रकार का दवेत नहीं है, किन्तु भेद मे अभेद, एक में अनेक ऐसा अब्र 


है । इससे भी अधिक शुद्धूप से कहें, तो भासमान भेद में वास्तविक अभेद और भासमान अनेकर्ता 
में वास्तविक एकता है । यह सिद्धान्त अध्यात्मविदों का था। यह म्रायावाद जो भेदाभेद के सिद्धार्णी 
में गभित है, यास्क मुनि को स्फुट रूप से अभिव्यक्त नहीं था । इसलिये सत्य-मिथ्या की परिभाषा 
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के स्थान में सामान्य भाषा में यास्क मुनि अध्यात्मविदों का सिद्धान्त प्रकट करते हुए कहते हैं-- 
'माहाभाग्याद देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य ग्रात्मनोऽन्ये देवता: प्रत्य द्गनि भवर्ति,श्रपि 
च सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिऋ षयः स्तुवन्ति । अर्यात्‌ परमात्मा के एक होते हुए भी अनेक रूपों में 
उनकी स्तुति की जाती है। एक ही आत्मा के अन्य देवता भिन्न-भिन्न अङ्ग हैं, एक ही प्रकृति की 
तत्‌-तत्‌ पदार्थ-रूप से अनेकता को लेकर ऋषि लोग इनका बहुरूप में स्तवन करते हं, यद्यपि 
वस्तुतः यह एक अखण्ड है। 

अव पूर्वं की एक बात का स्मरण करे। हमने कहा था कि वेद के मन्त्र वस्तुतः ऋषियों के 
बिश्वविषयक मनन के उद्गार हैं। इसके सिवा जो उनको केवल अर्थ-होन सांप-बिच्छ के मन्त्रो 
की भांति, यज्ञ में केवल उच्चारण करने के निमित्त शब्दावलीमा त्र मानते हैं, उनकी दृष्टि प्रायः 
धर्म के तत्त्व से रहित है। यहां प्राय” कहने का हमारा आशय यह है-हमारा मानना है कि जो 
लोग देव में आस्तिक्य-बुद्धि रखकर यज्ञ करते हैं वे धर्म को सीढ़ी के प्रथम सोपान पर भी तो नहीं 
पहुंचे हैं तथापि धमं के आंगन में अवश्य खड़े हैं। जो लोग प्रभु के मन्दिर के अभिमुख खड़े हैं, वे 
किसी दिन उस मन्दिर में प्रवेश करेंगे और सीढ़ियों पर भी चढ़ेंगे, यह आशा की जा सकती है। 
याज्ञिकों ने ऐसी शङ्का की है कि 'अनादिष्ट देवता'-वालें मन्त्रों का देवता कौन है ? तात्पर्य यह हैं 
क्रि जिस स्थल में देवता-विशेष का उल्लेख वा सम्बोधन उपलब्ध होता है, वहां उस देवता को मन्त्र 
का देवता मान सकते हे किन्तु जहां ऐसा कुछ चिह्न उपलब्ध नहीं होता, वहां देवता का निर्णय 
किस तरह से हो ? इतना उत्तर देना तो सरल है कि जिस देवता के यज्ञ वा यज्ञाज्भ में उस मन्त्र 
का विनियोग हुआ हो वह उसका देवता है, किन्तु जिन मन्त्रों का यज्ञ में उपयोग नहीं होता, उन 
का देवता कौन है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में याज्ञिक लोग कहते हैं कि ऐसे मन्त्रों का देवता “प्रजापति. 
है । ऐसा मान लेने के कारण याज्ञिकों ने ब्राह्मग-प्रन्थों में प्रतिपादित एक विशिष्ट रूप का एकेश्वर 
वाद स्वीकृत किया है, जिसमें प्रजापति मे उत्पन्न की हुई विशिष्ट शक्तियों के रूप से पूजे जाते हैं। 
इस कारण याज्ञिकों को हम सवेथा धमंहीन नहीं कह सकते । 
अनादिष्ट देवता' के मन्त्रों के सम्बन्ध में नेरुकों का मत ऐसा है कि वे मन्त्र 'नाराशंस' 
डे । 'नाराशंस' के विविध अथे किये गये हैं। एक अर्थ है-नरों (मड्ष्यों) की स्तुति (प्रशंसा जिनमें 
की गई हो!) वे मन्त्र, किन्तु इस प्रकृत स्थल में यह अथे नहीं लग सकता क्योंकि यदि अमुक 
म«ष्पर की स्तुति की गई हो तो वहां उस मनुष्य को मन्त्र का देवता मान लिया जाय, किन्तु इसका 
यज्ञ में कुछ प्रयोजन नहीं । इस कारण अन्य टीकाकारों ते इस अथ को नापसन्र किया है परन्तु 
मनुष्यमात्र के विराट्‌ स्वरूप को (Human) जाति के अर्थ में नर वा नार कहें तो “नारा- 
शंस” का अर्थ मनुष्य-जाति, मनुष्य-समष्टि की पूजा इस मत में विवक्षित है यह कल्पना हो 
सकती है तथा ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त के अनुसार यह अर्थं करना अनुचित भी नहीं है। अन्य टीकाकार 
'नाराशंस' का अर्थं अग्नि वा “यज्ञः करते हैं। वहां यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु, यह विशेष अर्थ किया गया 
है। सारे देवों में मुख्य होने के कारण “अनादिष्ट देवता? वाले सभी मन्त्र अग्नि के हैं यह कहा 
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जाता है । अग्नि 'नाराशंस' इस कारण से है कि मनुष्यमात्र अग्नि की स्तुति करते हैं । यज्ञ पुरुष 
विष्णु हैं, इसलिये यज्ञ की पूजा ही विष्णु की पूजा है और विष्णु-पूजा सूर्य की पूजा है, क्योंकि सूर्य 
विष्णु का प्रतीक है। इस रीति से एक पक्ष अग्नि-पूजा का (Fireworship ) और दूसरा सूर्य-पूजा 
का (801-90151110) हुआ । वे दोनों अग्नि और सूर्य मजुष्यजाति के मूल 'देव' हैं, इसलिये उन्हे 
“अना दिष्ट देवता” के मन्त्रों के देवता मानना युक्त है । 


उक्त रीति से प्राचीन विद्वानों के वेद के देवता-पम्बन्धी मत को हमते दिखलाया । अब हमें 
जानना चाहिये कि अर्वाचीन विद्वान्‌ इस मत से कहां तक सहमत हे । हम पहले देख चुके हैं कि 
नेएक्त निवेचन-पद्धति से शब्दों का अथे करते हैं और वेदिक देवताओं के विषय में अपने विचार 
प्रकट किये हैं। वे प्रकृति में (821४7९) परमात्मा के दर्शन करते हैं । प्रकृति के तीन खण्ड हें- 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ, तदनुसार वे तीन देवता मानते हैं। वेद में इन्द्र और वृत्र का जो युद्ध 
वर्णन है, वह अमुक वास्तविक असुर और इन्द्र के बीच में चला हुआ युद्ध है, ऐतिहासिकों के इस 
मत से भिन्न तरुक्तों का मत है । नेरुक्त समझते हें कि यह 'थुद्ध' अन्तरिक्ष से होनेवाली वृष्टि का 
आलङ्कारिक वर्णन हे । यास्क कहते हैं--“तत्‌ को वृत्रः ? मेघ' इति नेरुक्ताः, 'त्वाष्टू: प्रसुर' इति 
ऐतिहासिकाः, श्रपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणा वष-कर्म जायते, तत्रोपसार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति । 
(यह वृत्त कौन ! 'मेघ', यह नेरुक्त कहते हैं । 'त्वष्टा का पुत्र एक असुर' यह ऐतिहासिकों का मत 
है। जल ओर तेज के मिश्रण से वृष्टि होती है, उसका हो उपमा-रूप से वुद्ध का वर्णन किया गया 


है) । 


+| 


इस पर टीकाकार ने लिखा है कि वागु से वेष्टित इन्द्ररूप विद्युत्‌ का ज्योति से जब जल 
तप्त होता है, तब वह बहकर पृथ्वी पर गिरता है अथवा विद्य॒त्रूपी वज्र से वृष्टि के देव इन्द्र 
जब मेघ की देह चीरते हैं, तब त्रृष्टि होती हे । अन्यत्र मेघरूपी दुर्ग में वृत्र द्वारा बांधी हुई गौ-रूपी 
जल धाराओं को इन्द्र ने छुड़ाया, ऐसी कल्पना भी की गई हैं। इसको पाश्चात्य विद्वान्‌ '$107M | 
1191] कहते हें । लोकमान्य तिलक महोदय इस युद्ध को "2४7 7९०9 से उषा के वर्णन- 
रूप से निर्वचन करते हैं। सविता, विष्णु, मित्र, वरुण आदि के सूर्य-वाचक होने के कारण वेद कें, 
वनों को ‘$०17 11%/11" बतलाकर अन्य विद्वान्‌ अर्थ करते हें और पश्चात्‌ ता रक-पुजा (921-' 
Worship), सूय-चन्द्र-पुजा (Sun & Moon ४४०1911), ऋतुपरिवर्तन (Change of 5९६- 
$075) इत्यादि से वदिक कथाओं की व्याख्या की गई है। प्राचीन ऐतिहासिकों से मिलता हुआ 


एक “Anthropological 501001 है, जो मानता है कि वीर मरृष्य तत्‌-तत्‌ देवताओं के नाम से 
पुज गये थे । वास्तव में अधिकांश मत आसीरिया, खाल्दिया आदि प्राचीन पाइचात्त्य देशों के धर्म 
के इतिहास के विचाराएसार अर्वाचीन विद्वानों ने प्रतिपादित किये हैं, किन्तु वे इसमें दो-तीन बातें | 
|+ जाते हैं । एक तो यह ध्यान नहीं रखा जाता कि धमं के बीज एक नहीं अनेक हैं। दूसरी यह | 
वात विस्मृत हो जाती है कि धमं केवल मानस विकार नहीं है, किन्तु सत्य का प्रकाश है । इसलिये 


किन-किन पदार्थो को देखकर मनुष्य के चित्त में धमं की वृत्ति का उदय हुआ, यह्‌ प्रश्न नहीं है. 
किन्तु ठीक प्रश्‍न यह है कि किन-किन पदार्थों द्वारा मरष्य ने सत्य के दर्शन किये अतएव सूर्यपूजा | 
अर्नि-पूजा, तारक-पुजा और वीर-पूजा ये सब सूर्यं आदि के तत्‌-तत्‌ प्रतीकों द्वारा परमात्मा की | 


| 


क 


mw, व्य! 
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ही पूजा है, सूये अग्नि आदि केवल प्रतीकों की पूजा नहीं है। इतना ही है कि शब्द वचोने के लिये 
“सूर्य के द्वारा परमात्मा की पूजा' कहने के वदले 'सूर्य-पूजा' इस संक्षिप्त शब्द का हम प्रयोग करते 
हैं । (श्रनुव[दक प्रोफेसर गङ्गाप्रसाद महता एम० ए०) 

[गङ्गा-वेदाङ्क जनवरी १९३२] 


Rh क 
वेद-ग्रन्थो के नवीन अभ्यास को पद्धति 
[लि०--डा० श्रीधर वेड्कुटेश केतकर एम० ए०, पी-एच० डी०, 
महाराष्ट्रीय श्रौर हिन्दीज्ञानकोश के प्रधान सम्पादक, पुना] 


वेद-ग्रन्थों का अभ्यास, प्राचीन काल से आज तक, अनेक प्रकारों से चलता आ रहा है। 
मन्त्रों की संहिता बनाना, तदन्तर्गंत कर्म, शब्दों के उच्चारण, व्याकरण आदि का नियम . बनाना 
प्राचीन तरह का अभ्यास है। अर्वाचीन संशोधक इतिहास लिखने के लिये वेदिक साहित्य का 
उपयोग करते हैं । वेदिक शब्दों की तुलना ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाओं के शब्दों से करके अति 
प्राचीन काल का (जिस समय ग्रीकों, ईरानियों और भारतीयों के पूर्वंज एकत्र थे) इतिहास तयार 
करते हैं । इस अभ्यास में अनेक तरह की अपूर्णताएं भी हैं । 

यज्ञ, ब्राह्मण-जाति और वेद--इन सबका एकत्र अभ्यास करने का प्रारम्भ “महाराष्ट्री- 
यज्ञानकोश” में हुआ है और इस विषय पर खूब परिश्रम भी किया गया है । हे! “महाराष्ट्रीयज्ञान- 
कोश” में जो विषय अपेक्षित हुआ है, उस विषय पर अभ्यासको का लक्ष्य खींचने के लिये. ही यह 
लेख लिखा जाता है । सामान्य वाचकों को लेख का हेतु बताने के लिये प्रथम वेद की कुछ प्रास्ता- 
विक बातें दी जाती हैं । 

वेद शब्द के दो अर्थ हैं, प्रथम धन और द्वितीय ज्ञान । दोनों अर्था से 'वेद' शब्द वेद-ग्रन्थो 
में व्यवहृत हुआ है । वैदिक वाड्मय तैयार होते के कुछ समय बाद वेद “अपौरुबय” अर्थात्‌ ईइवर- 
कृत एवं “अनादि? अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्म-काल से ही चला आ रहा है--ऐसी भावना प्रस्तुत 
हुई। परन्तुःवेद-ग्रन्थों के भीतर ऐसी भावना दृष्टिगोचर नहीं होती । प्राचीन लोगों का मत है कि 
वेद यज्ञ के लिये अवतरित हुए । उनकी इस कल्पना में सत्यांग भी है । वास्तव में यज्ञ व्यवस्थित 
रूप से केसे सम्पन्न किया जाय, इसका पथ-प्रदर्शन कराने के लित्रे ही वेद-ग्रन्थ तयार किये गये । 
तैयार किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि उनमें सभी नवीन बातें ही अंकित की गयीं, वरन 
अनेक प्राचीन सूक्तों को एकत्र कर लिपिबद्ध किया गया और उनमें से किस-किस का प्रयोग कब- 
कब और किस-किस क्रिया में किया जाय, इसका निइवय किया गया । उन सुक्तों द्वारा कब-कब 
कौन-कौन सी क्रियाएं करायी जायें, यह बतलाने वाली पुस्तक “ब्राह्मण” कहलाती हैं, और वे 
सक्त, जिस संग्रह में संगृहीत हुए हैं, उसे वेदिक 'संहिता' कहते हैं । संहिताओं और ब्राह्मणों के 
संयोग के फल वेद हैं। उपनिषदें वेद के प्रत्यक्ष भाग नहीं हैं, परन्तु उन्होंने वेदों को संयुक्त किया 
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है-ऐसा समझा जाता है । उनमें आध्या त्मक विचार अत्यधिक हैं ग्रोर ईश्वर-विषयक विचार की 
दृष्टि से उन का बड़ा महत्त्व है । मन्त्र और ब्राह्मण मिल कर जो समुच्चय हाः र 'कर्म पण्ड | ह 
कहते हैं । यज्ञ-याग करने का अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करना अधिक महुत्त्वपूण ह जब ऐसा विचार में 
लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, सब यज्ञ बन्द होने लगा तथा मन्ता और ब्राह्मणों का अभ्यास कम कक 
हो . लगा और वेदान्त का अभ्यास बढ्न लगा । आर 
बैदिक वाडमय के आज चार वेद हैं । वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं । यज्ञ अगि 
करने में चार प्रकार के ऋत्विक लगते हैं। उन्हें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा कहते हैं । आर 
“होता? के अभ्यास का ग्रन्थ ऋग्वेद, अध्वर्यू का यजुवेद, उद्गाता का सामवेद और ब्रह्मा का | वाउ 
अथववेद है । 'होता' द्वारा उच्चरित होनेवाले मन्त्र ऋग्वेद-सं हिता में हैं और उन मन्त्रों का कहां- 
कहां उच्चारण करके कौन-कौन सी क्रियाएं यज्ञ में करनी होती हैं -यह ऋग्वेद के ब्राह्मण (ग्रन्थ हर 
के नाम) में विवृत हैं । इस प्रकार दूसरे-दूस वेदों की संहिताओं और ब्राह्म गों में इनके ही उपयोग ह | 
की बातें हैँ। है 
ऋग्वेद संहिता ही सवरे पुराने मन्त्रों की संहिता है। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों एवं अन्यान्य 
कई सूक्तो के मेल से अथववेद की सृष्टि हुई है। सामवेद में भी वहुत से सूक्त ऋग्वेद के हैं । साम के 
मानी गाने की लय है। ऋग्वेद के सूक्त, चूंकि भिन्न-भिन्न लय के हैं इसलिये भिन्न-भिन्न साम हें । उर्पा 
यज्ञ में कौन-सा साम किस लय से और किस प्रसंग में उच्चारित किया जाय-इस ज्ञान, को पक्ष 
“सामवेद” अथवा “औद्गात्र” कहते हैं। यह कोई भिन्न वाङ्मय नहीं, किन्तु अध्वर्यू का यजुर्वेद कार 


एक भिन्न वाङ्मय अवश्य है। वढ 
में पच अका ० j > ॐ वेदी जे “अ ० तार 

यज्ञ में जो लोग 'होता' का काम करना सीखते हैं, वे ऋग्वेदी ब्राह्मण और जो “अध्वर्यु भिन्न 

का काम करना सं।खते हैं, वे यजुवदी ब्राह्मण कहलाते हैं ॥. संमत 
त 


यज्ञ कराने में सहायता देनेवाले ग्रन्थ मुख्यत: मन्त्र और ब्राह्मण हें । परन्तु पीछे यज्ञ करने भिन्न 
की पद्धति में बहुत सी बातें घुस आयीं और वेद-प्रमाण से होने वाली यज्ञ-पद्धति में हेर-फेर हो कर: 
गया । इस प्रकार यज्ञ करने मे सहायता देने वाली स्वतन्त्र पुस्तक तयार हुई। वे “श्ौतसूत्र 
कहलाती हैं । आज पर्यन्त “यज्ञ” अनेक कर्मो में अपने सरल शब्द के नाम से व्यवहार में आया। भिन्न. 
पर वेदान्त ने यज्ञ जेसे अनेक कर्मो की बातें बतलायी हैं। उनका वर्गीकरण “सप्त हविःसंस्था' बात 
और “सप्त सोमसंस्था” के नाम से किया गया है। जो यज्ञ आरम्भ के दिन से लेकर लगातार करण 
| ब रह दिनों तक चलते रहते हैं, उन्हें 'क्रतु' कहते हैं। बारह दिनों से भी अधिक दिनों तक. 
(६ महीनों या कई वर्षों तक) जो यज्ञ चलते रहते हैं, उन्हें 'सत्र' कहते हैं। इन्हीं 'सत्रों' की प्राची 


+ क्रग्वेदी और यजुवेदी ब्राह्मणों के गृह-कार्यो में प्राचीन समय में भिन्नता न होगी, ऐसा श्रभिप्राय i 
न एक स्थान पर (महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, हिन्दुस्तार-खण्ड, भाग २३) में व्यक्त . किया है, लेकिन मैं आज जत 
उस मत की पुष्टि नहीं कर सकता । श्रत्यन्त प्राचीन काल में--श्रौत-धर्म को स्थापना के पूर्व काल में भी ग्रह” क 2 
धर्म था और वह स्थान या जाति के अनुसार भिन्न था तथा उसके वाद उसमें एकरूपता लाने का. प्रयत्न यज्ञ” | नु है 


क गने वर कन गनु प्र 
विकास करने वाले श्राचार्यो ने किया, लेकिन उसकी एकरूपता अपूर्ण ही रही ।. ३ 
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को 


विवेचना वेदान्त है । सत्रो' के मध्य यजमान और ऋत्विक्‌ में वैसा कुछ अन्तर नहीं, तव हां, उन 


एड 
पार 


है में गोत्र-प्रवर-विवेचन आया है। यह वेदान्त उपयुक्त सभी क्रियाओं में कमे अथवा श्रौतकर्म 


कहलाता है। श्रौतकर्म तीन अग्नियो पर होनेवाला कमे है । इस श्रौतकम का 'सप्त हविःसंस्था' 
और “सप्त सोमसंस्था'--इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है । सप्त हविःसंस्था में अग्न्याधान, 
यज्ञ अग्निहोत्र-होम, दशंपूर्णमास, चातुर्मास, आग्रयणेष्टि, निरूढं पशुयाग और सौत्रामणि--इतने प्रकारः 
हैं । आये हैं । सप्त सोमसंस्था में अग्निष्टोम, अत्यरिनिष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अप्तोर्याम और 
का | वाजपेय-ये प्रकार हैं । वेदान्त ने सत्रों के जितने प्रकार बतलाये हैं, उनमें संवत्सर सत्र, गवामयन, 
हां- स्वर्गसत्र, अश्वमेध--इतने प्रकार आये हैं। इनके अतिरिक्त और जो कर्म वतलाये गये हैं, उनमें 
पन्थ | वृहस्पतिसव, ब्राह्मणसव, वेश्यसव, पृथ्वीसव, सोमसव और ओदनसव ही मुख्य हैँ । राज्याभिषेक 
गोग भी उनके अन्दर का ही है । सबका अर्थ अभिषेक है । परन्तु उपयु क्त क्रिया का अर्थ श्रौतधम होता 
है । जब श्रौतध्म संक्षिप्त होने लगा, तव आरण्यकीय धर्म और स्मार्त-धर्म आग आये । यज्ञोपधीतः 
धारण, ब्रह्मयज्ञ, स्तानविधि, त्रिसुपर्ण इत्यादि स्माते-धर्मं की बातें आरण्यक में विवृत हैं । 
प के इन कर्मो को प्रयोग में लाने के समय यज्ञ कराने वाले ऋत्विकों के मध्य अनेकवाद के प्रश्न 
हैं । उपस्थित हुए और उनके भिन्न-भिन्न पक्ष होते गये। उन पक्षों का परिणाम ऐसा हुआ कि प्रत्येक 
को पक्ष ने अपनी-अपनी संहिता में थोड़ा-बहुत हेर-फेर कर भिन्न-भिन्न आवृत्तियां निकाल लीं । इस 
वेद कारण यजुर्वेदी मंडली में “गुक्ल” और “कृष्ण --ये प्रथम भेद हुए। अनन्तर उनमें और कलह 
बढ़ जाने के कारण उनके १०१ भेद हो गये । उन्हें १०१ 'आध्वर्यव' कहते हैं। इन भेदों में से कुछ 
तो रह गये और बाकी सब विलुप्त हो गये। प्रत्येक भिन्न-भिन्न भेद की मण्डली ने अपनी-अपनी 
भिन्न-भिन्न संहिताएं बना लीं। वे सब आज 'वेद-शाखा' के नाम से ज्ञात हैं । इस विशिष्ट शाखा- 
समूह में फिर भेद उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा नहीं है। पीछे जो भेद हुए, उनके परिणाम-स्वरूप भिन्न- 


में सभी यजमानों और सभी ऋत्विकों की कार्य-पद्धतियां हैं । 'सत्रों' की विवेचना करने में श्रौतसूत्रों 


रने भिन्न शाखाएं तो नहीं बढ़ीं, पर भिन्न-भिन्न पक्ष के लोगों ने तरह-तरह के सूत्रों की सृष्टि अवश्यं ` 


हो कर डाली । 


[त वेद कब वने--इस विषय में इतना ही कहना है कि वेदों की संहिता बनाने के लिये तीन 
गा । भिन्न-भिन्न कालों में प्रयत्न किये गये । कुरु-पुद्ध के बाद भी वेदिक वाङ्मय की वृद्धि हुई थी--यह 
पा बात वेदान्त में जो परीक्षित-जनमेजय का उल्लेख आया है, उसमे स्पष्ट होती है पीछे का सं हिती 


तार करण कुरु-युद्ध के अनन्तर, सौ-दो सौ वर्षो तक होता आया । 
र वेदिक वाङ्मय के प्रारम्भ काल का प्रन पूछे जाने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि 


__'_ प्राचीन काल में “दाशराज्ञयुद्ध नामक एक प्रसिद्ध युद्ध के अनन्तर ऋग्वेद के बहुत से सूक्त बने हैं, 
प्राय "रण, उस युद्धका या उस युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का कि वा, उन व्यक्तियों से 
प्राज १ ्वन्ध रखने वाले व्यक्तियों का उल्लेख जिन i में नहीं हो, ऐसे बहुत कम सूक्त ऋग्वेद में हैं । 
ग्रह द युद्ध कब हुआ-इसका ठीक-ठीक पता नहीं, तथापि इतना कहा जा सकता है कि उस युद्ध में 


यज्ञ, कि पक्ष के सेनापति दिवोदास और उनके पुत्र कि वा पौत्र सुदास थे और दूसरे पक्ष में यदु, तुवंश, | 


नु प्रभृति देशों के राजा थे। सुदास जिन लोगों के नेता थे, वे लोग 'भरत' थे। उन्होंते पृथु और 
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ज (पाथियन और पशियन) लोगों की सहायता सें हिन्दुस्तान पर स प्राप्त की । पौराणिक Fae 
राज-परम्परा सत्य मानी जाने पर ऐसा कहा जा सकता है कि दाशरथि रामचन्द्र क अवतार के 
सौ-दो सौ वर्ष पहले यह युद्ध हुआ होगा । 

ऋग्वेद में आये और दास--इन दो वर्णो का वर्णन है और वे एक दूसरे gu थे--ऐसा 
कहा गया है। आर्य अर्थात्‌ नेतृत्व करने वाले लोग ह दास अर्थात्‌ देश के aS मत लो डट 
में प्रसुत किया गया, किन्तु यह गलत है । तरो हाम हू ध यं मह ही 
सिर्फ अपने ग्रन्थों में ही नहीं, वरन्‌ पारसी ग्रन्थों में भी है । आर्य गोरे थे और दास गले एवं उनके ४ 
एकत्र हो जाने के कारण ही वर्ण अर्थात्‌ रंग-मूलक वर्ग उत्पन्न हुआ- यह मत गलत है। समाज में 


गृणकर्मानुसार वर्ण ऋग्वेद-काल में ही थे, पर उन वर्गो की वर्ण-संज्ञा नहीं थी । वणे का अत्यन्त पर 
प्राचीन अर्थ सम्प्रदाय है । 


¥ द्‌ 


‘eee 


वेदों में काले आर्यन्‌ लोगों की जय का वर्णन नहीं, वरन्‌ नेतृत्व करते पड़ 
बाले 'भरत' के दूसः आर्येन्‌ लोगों का वर्णन है । 
ऋग्वेद भें अनेक देवताओं की स्तुतियां हैं बरुण, अग्नि, इन्द्र, द्यौ, सोम, मित्र, विष्णु ह 

आदित्य, सूर्य, सविता, पूषन्‌, मरुत्‌, र अदिति, NE वायु, अश्विन्‌, उषा, हर इत्याह 
देवताओं की स्तुतियां हैं। इनके अतिरिक्त पुरुरवा और se का संवाद, यम-यमी का संग] भू 
रत्यादि आख्यान-सूक्तं भी बहुत से हैं। कुछ संस्कार-सूक्त और कु लौकिक न सुक्त भी हँ। अथवंवेः सु 

में बहुत से विविध प्रकार के सूक्त हैं। राजा को युद्ध में जयप्राप्त्यथं, रोग निवा रगाथ, स्त्रियों को i 
सौतिनिंयों के लिये एवं और भी अनेक प्रकार के मन्त्र हैं । | Ei 
वेदिक ग्रन्य स्वर के साथ छापे जाते हैं। वे स्वर प्रातिशाख्य के प्रमाण से स्त हौँ बात 

हें । प्रातिशाख्य में भी मन्त्र उच्चारण करने की अत्यन्त प्राचीन पद्धति नह दिखायी गयी है । आ लोग 

भी मन्त्रोच्चा रण की पद्धति प्रातिशाख्य का अनुसरण करने वाली नहीं । अत्यन्त प्राचीन काल! मिय 

स्वर के साथ मन्त्र उच्चारित नहीं होते थे। ये स्वर बाद मे HE अनुसार नाना प्रकार बस द 

'  पद्धतियों में घुस आये हैं । हौत्रको के उच्चारण करने के हौत्र को मन्त्रों को यज्ञ में कहते समय विर्गऔर 


स्वर के ही उच्चारण करना होता है। i 

ज्ञानकोश के लिये जो संशोधन्न हुआ उसमें एक बिचार स्थिर हुआ । लोग समभते ह 

| पौराणिक देवता उत्तरकालीन हैं । मेरा मत ऐसा नहीं श्रौत धर्म, स्मातं धर्म और पौराणिक धर्म यासि 
| इन तीनों की प्राचीनता समान ही है जो पौराणिक इन्हें उत्तरकालीन कहते हैं, उनका कह i 
ठीक नहीं । शवादि सम्प्रदाय वेदकालीन ही हैं । a 


:- वेदकाल में.श़वादि सम्प्रदाय का अस्तित्व वेदकालीन यज्ञ-संस्था जिस समय नहीं वम शुः 
हों गयी थी, उसी समय उसमें शाखाभेद हो गया था, उस समय शव, वेष्णव सम्प्रदाय का अस्तिहिसा 
थाः ~दिखाने के लिये कुछ मन्त्र नीचे दिये जाते हैं । ये मंत्रायणीय. संहिता (२1६1१ ) के अन्दर ह 

9 97 ईः | स 
त 
प्रगर 


| 


"तत्यु ुषाय विद्यहे, महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 


| 
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वि० 
>००५ वषे ५१ अङ्कु १ वेद-ग्रन्थों के नवीन अभ्यास की पद्धति ४७ 
णिक seo छ ७-७७-७-९५-३०००५७ ०७५९० % ७ ७ ७-७ + <० ७ ००-०-८-७००-७-७-००>०-०-०-०-०-०-८०-०-००-०-००-०-०-०-०-०-०-७-० 
[र्‌ के तदृगांगोच्याय विद्महे, गिरिसुताय धीमहि । तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 

तत्कुमाराय विद्महे, कार्तिकेयाय धीमहि । तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ऐसा तत्कराटाय विद्महे, हस्तिशुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥” 
लोगों इस प्रकार के मन्त्र काठक-सं हिता (१७।११) में भी दीख पड़ते हैं । इसमें शंव, वष्णव सम्प्र: 


, यह दायों के अधिष्ठानभूत देवता जो इस समय भौतिक स्वरूप में हैं, संहिताका रो को भी प्राप्त हुए थे 
उनके और उन्होंने उन्हें अपनी यज्ञ-संस्थाओं में स्थान दिया था--यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती ६ । 

॥ज में इन देवताओं का अस्तित्व केवल वेदोत्तरकाल मं ही नहीं, वरन्‌ वेद काल में भी श्रौतादि प्रचलित 

त्यन्त परमार्थे-साधन में था। इनका मन्त्रादि संस्कृति से श्रौत-संस्था में समावेश हुआ- ऐसा मालूम 
करो पड़ता है। 


वेदिक वाङ्मय का इतिहास लिखना ब्राह्मण जाति के विस्तार का सम्पूर्ण अवलोकन किये 

विष्णु विना नहीं हो सकता । चरणव्युहा दि ग्रन्थों में ब्राह्मणों की शाखा और सूत्र प्रायः २०० से भी अधिक 
त्या? हैं, परन्तु प्रत्येक शाखा या सूत्र का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । कुछ शाखा के अनुयायी उनके ग्रन्थ उप- 
संवा लब्ध न होने पर भी दृष्टिगोचर होते हैं । विशिष्ट ब्राह्मण को कौन से सूत्र को मानते हैं=कोन से 
र्वे भदेश में कौन-कौन शाखा या सूत्र का प्रचार है, इसका पद्धति पूर्ण निरीक्षण किये विना ब्राह्मण- 
यों क जाति का इतिहास या वेदिक वाङ्मय के विकास का इतिहास पूरा नहीं हो सकता । वैदिक इति- 
' हास के अनेक प्रश्नों में गूढता दृष्टिगोचर होती है उदाहरणार्थं एक प्रश्न में आपके समक्ष रखता 

॥ हँ-यजुवद के 'गृक्ल' और “क्ृष्ण'--इन दो भेरों में -कृष्ण' प्राचीन है और “गुक्ल' अर्वात्रीन । यह 

त हाँ बात सब प्राचीन और अर्वाचीन पद्धति के पण्डित स्वीकार करते हें । उनकी धारणा है कि 'आर्यन्‌' 
। आः लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आये । यह मत युरोपियन पण्डितो ने प्रस्तुत किया और इसे यू रो- 
काल! पियनों पर विश्वास रखनेवाले भारतीयों ने स्वीकार भी किया । आर्यन्‌ लोगों का परिभ्रमण उत्तर 
गर बसे दक्षिण को हुआ--इस पक्ष को स्वीकार करने पर प्राचीनतर सम्प्रदाय उत्तर को होना चाहिये 
प वितऔर अर्वाचीन सम्प्रदाय दक्षिण को । परन्तु कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण में है उत्तर में नहीं। उत्तर के 
प्रायः सभी यजुवंदी भुक्ल-विशेषतः माध्यन्दिनीय हैं । ऐसी बात क्यों है--इसका शोध होना 

न हैं {चाहिये ? मेरे शोध का परिणाम यह है कि यजुवेद दक्षिण से उत्तर को गया और उत्तर दिशा में 
धर्म सकी रूपान्तर होना शुरू हुआ । यजुवद का उत्तरकालीन रूपान्तर शुक्ल यजुवद है और उसकी 
कह सिद्धि उत्तर दिशा में हुई, दक्षिण में नहीं । ही महाराष्ट्र में शुक्ल-यजुवदियों की शाखा है लेकिन उन 
का अस्तित्व कर्णाटक, द्रविड़ या तैलङ्ग देशों में नहीं है। ब्राह्मण-जाति का सम्पूर्णं अवलोकन करने 

पर इतिहास के बहुत से प्रश्‍न उपस्थित होंगे । उत्तर हिन्दुस्तान या गुजरात के सारस्वत ब्राह्मणों 
हीं तमे शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है, ऋग्वेद नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के सब सारस्वत ऋग्वेदी हैं॥ इससे 
अस्तिएसा मालूम पड़ता है कि सारस्वत आदि जाति स्थापना के अनन्तर भी वेदाध्ययन का स्वीकार 
अन्दरःवेच्छा से होता था । पहले वेदाध्ययन का स्वीकार और उसके अनन्तर विशिष्ट-जाति स्थापना, 
ऐसा ब्राह्मण जाति के विकास का क्रम दै-यह निश्चयपूर्वक मै नहींकह सकता और यह भी नहीं कह 
नकता कि ब्राह्मण जाति चतुर्वेद-युक्त या वेदत्रयी-युक्त होने के पश्चात्‌ अखिल भारत में फेलो । 
भगर ऐसा होता तो सभी जगहों में सिर्फ चार ही वेद के ब्राह्मण नजर आते | लेकिन वस्तु-स्थिति 
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छ बेदवाणी-विशेषा डू कात्तिक सं २०५५ वि; 
ऐसी है कि हर एक जगह सिर्फ एक या दो शाखाओं के ब्राह्मण देखे जाते हैं । उदाहरणगार्थ रविः 
ब्राह्मणों में सामवेदी या कृष्ण यजुवंदी मिलते हैं, Ee मिलते । महाराष्ट्र में न या 
अथर्ववेदी नाम धारण करने वात ब्राह्मण हैं परन्तु उनमें अपने वेद का प्रचार नहीं । सामवे 
ब्राह्मण बम्बई के पास वाले स.पा. ग्राम में (प्राचीन शूर्पारक क्षेत्र मे) ओर उसके आस-पास देर 
पड़ते हैं। आज उनके सभी व्यवहार शुक्ल-यजुवेद से चलते हैं व रोकि उनके उपाध्याय शुकल-यजुव लः 
हैं । शुबल-यजुवंदी उपाध्याय के यजमान आज कृषक बने हैं और पान की खेती करते हैं! पा 


उपर्युक्त विवेचन से मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण जाति का विकास, उनका परिश्रमण औ 
जातिभेद का सम्वरद्धन--ये सब वेद-विकास के इतिहास से सम्वद्ध हैं। एक का अभ्यास दूसरे! 
अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। वेदाभ्यास के लिये अत्यन्त प्राचीन काल में जेसी चतुर्वथु 
स्थिति थी, वह अनेक भिन्न-जातीय या भिन्न-स्यानी ग्र वेदों के एकीकरण से उत्पन्न हुई । यजु 
(याजुष मन्त्र और कर्म) एक भिन्न लोगों का धर्म था और ऋग्वेद भिन्न लोगों का । ऋग्वेद सो 
प्रधान धम था और यजुवद पशुयाग-प्रधान । आज जो संहिताएं दीखती हें, वे दोनों धर्मो का संयो 
होने के बाद के काल की हैं । 

इस विवेचन के सुनने से आपको यह स्पष्ट विदित हो गया होगा कि अखिल भारत में जो 5५ 
से अधिक ब्राह्मण-जा तियां हैं, उने गोत्र का, वेदाध्ययन का और प्रवर का सम्पूर्ण निरीक्षग होः 
चाहिये । गोत्र और प्रवर का मैंने भिन्नता मे उल्लेख किया है, इसका कारण यह है कि वशिष 
गर्ग इत्यादि गोत्रियों का जो प्रवर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में वही प्रवर गिरनार ब्राह्मणों में नहीं औ 
एक जगह या एक जाति में जो गोत्र-समुच्चय दीखता है, वह गोत्र-सभुच्चय अन्य प्रदेश में न 
दीखता । विशिष्ट जाति के अन्तर्भूत कुल में जो गोत्र-समुच्चय है, उसकी तुलना अन्य जातीय गो! 
समुच्चय से करने पर जाति के विच्छिन्न होने के या परिभ्रमण के इतिहास के कुछ अंश स्पा 
होंगे । इस प्रकार के वेदाभ्यास का प्रारम्भ होना चाहिये | ब्राह्मण जाति का इतिहास तयार क! 
करते वेदिक इतिहास की भी कार्य-वाहिता हो जायगी । ऋग्वेद में गोत्र-संस्था का कुछ पता त 
चलता । गोत्र का अर्थ ऋग्वेद में केवल 'गायघर' है और उस शब्द से मराठी में 'गोठा' (गाय 
शब्द प्रचलित है। गोत्र की संस्था ऋग्वेद में नहीं पर सूत्रकाल में प्रचुरता से दीखती है। गो औँ 
प्रवराध्याय अनेक सुत्र-ग्रन्यो के परिशिष्टरूप में उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें जो गोत्र-प्रवरों | औः 
उल्लेख है वह सम्पूर्णता से नहीं । इस कारण सम्पूर्ण भारत के ब्राह्मणों में प्रचलित गोत्री। 
पिलाने का परिश्रम अवदय करना चाहिये । 


[गङ्गा वेदाड्ः -जनवरी १९३ 


| सत्र 
` % निष्काम सेवा से दूसरे का भला हो चाहे न हो अपना भला जरूर होता है। ७ 


हूं: जो कुछ तुम हो वह तुम को भगवान का उपहार है और जो कुछ तुम बन जाऔं 
वह तुम्हारा भगवान को उपहार है। STE IIS पछ 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
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वर्ष २१ अङ्क १ वेदिक साहित्य में पाइचात्त्य विद्वानों का कार्य ४९ 


वेदिक साहित्य में पाश्‍चात्त्य विद्वानों का कायं 


[ले०-डा० मद्धूलदेव शास्त्री एम० ए०, डी० फिल० (ग्राक्सन), 
सरस्वतीभवन-पुस्तकालय, बनारस छावनी] 


उन्नत देशों की उन्नति के रहस्य का पता हमें उन देशों के लोगों की दशा को देखकर 
लगाना चाहिये। जिस देश के लोगों में अध्यवसाय मनोयोग और परिश्रम-परायणता आदि गुण 
पाये जाते हैं, वहां उन्नति सिर नवाकर उपस्थित हो जाती है । किसी उन्नति-शील देश को लीजिये। 
जिस-जिस विषय में जो देश बढ़ा हुआ है, उसकी वह उन्नति उस-उस विषय में स्वाभाविक रुचि 
रखनेवाले उद्यमशील साहसी लोगों के वर्षों तक अथक परिश्रम का फल है। इसी को तप कहना 
चाहिये । किसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर विघ्न-वाधाओं को सहते हुए और सुख की परवाह न 
करते हुए प्राणपन से उसक्री सिद्धि में लगना ही सच्चा तप है। युरोप और अमेरिका की उन्नत 
जातियों में यह सिद्धान्त कूट-कूट कर भरा है, भिन्न-भिन्न विषयों में नित्य नये आविष्कारों का मुल 
मन्त्र यही है । वे लोग जिस विषय को हाथ में लेते हैं जव तक उसकी तह तक नहीं पहुंच जाते, तब 
तक उसका पीछा नहीं छोड़ते । 


इसके अनेकानेक उदाहरणों में से एक ज्वलन्त उदाहरण उनका हमारे प्राचीन साहित्य में 
काम हे । प्रथम तो किसी दूसरे देश के भाव, भाषा आदि को ही पूर्णतया या गहराई से समझना 


७ वड़ा कठिन काम है, फिर उस देश के प्राचीन ही नहीं, किन्तु प्राचीनतम भाषा ओर साहित्य आदि 
| का, जिनको उस देश के विद्वान्‌ भी बहुत कुछ भुला चुके हों, अभ्यास, मन्यन तथा अनुशीलन करना 
, और सफलतापूर्वक उनमें गति प्राप्त करना कितना कठिन है ! इसका अनुमान वे ही लोग कर 


सकते हैं, जिन्होंने ऐसे विषयों में कुछ परिश्रम किया है 


| पश्चिम के विद्वानों का ध्यान संस्कृत के प्रत्येक विषय की ओर रहा है । जबद्ने उन्हें: संस्कृत 
भाषा और उसके साहित्य का पता लगा है, वे स्पर्धा के साथ उनके अनुशीलन में लगे हुए हैं। 


ता शतिदिन इस विषय में उनकी रुचि और परिश्रम बढ़ते ही जाते हैं। आज युरोप और अमेरिका के 
द्वा माय: प्रत्येक बड़े विश्वविद्यालय में संस्कृत का पुस्तकालय हैं और पढ़ाने के लिए योग्य अध्यापक 


नियुक्त हुँ । अनेक प्राचीन ग्रन्थ मूल और अनुवाद के रूप में छपते भी रहते हैं और तद्विषयक खोज 


¦; और अनुसन्धान भी जारी है। परन्तु यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने जो काम वेदिक भाषा 
>, और साहित्य के विषय में किया है वह विशेष महत्त्व का है । उसी को यहां हम दिखाना चाहते हैं । 


उनके काम से भारतवर्ष का लाभ-- 
वेदिक साहित्य में जो पाइचात्त्य विद्वानों ने परिश्रम किया है, उसका महत्त्व उनकी प्रशंसा | 
। तक ही समाप्त नहीं हो ,जाता, न वह महत्त्व केवल उनकी स्वार्थ-दृष्टि से ही परिमित है। यह 
| सत्य है कि उसके द्वाराः उनके अपने ज्ञात की परिधि में काफी विस्तार हुआ है, परन्तु इसके साथ 


ददः 


| 
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ही इससे जो लाभ हमारे देश को हुआ है, वह भी बहुत बड़ा है। उन विद्वानों के द्वारा विदेशों में 
संकड़ों अमुद्रित, अप्राप्य तथा विस्मृत वेदिक पुस्तकों के शुद्ध सम्पादन और संस्करणों में तथा % 
तद्विषयक अनेकानेक महत्त्वशाली मौलिक ग्रन्थों की रचना और प्रकाशन में लाखों क्या, करोड़ों 1 
रुपयों का व्यय किया गया है । अनेकानेक प्रतिभाशाली महाविद्वानों और आचार्यो ने अपना % 
जीवन ही वैदिक साहित्य के पुनरुद्धार में लगा दिया है । इसमे हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता, र 
के पुनरुत्थान में एक बड़ी सहायता मिली है। इसके लिये वस्तुतः हम भारतवासियों को उनका 
आभारी होना चाहिये। क 

आश्चयं है कि हमारे यहां बड़े-बड़े पण्डित लोग भी यह ठीक-ठीक नहीं जानते कि वेदिक उ 
विषय में पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने क्या-क्या कार्य किया है। हमारे इस लेख का मुख्य उद्देश्य है, इस १ 
अज्ञान को दूर करना । हमें आशा है कि जो लोग वदिक साहित्य में रुचि रखते हैं, उन्हें इस लेख 1 
से अनेक नयी बातों का पता चलेगा । | 

इस सम्बन्ध का संक्षिप्त इतिहास-- हो 

पाश्‍चात्त्य विद्वानों की वेदिक-साहित्य में केसे प्रवृत्ति हुई ? प्रारम्भ में उसकी केसी गति सः 
रही ? यहां इसका संक्षिप्त इतिहास देना कदाचित्‌ रुचिकर और उपयोगी होगा । ये 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में, यूरोप में, संस्कृत साहित्य की कुछ-कुछ चर्चा शुरू आ 
हुई । फ्रांस देश के प्रख्यात लेखक वालटेयर (७०1६11९) ने भारत से एक जेसइट मिशनरी? द्वारा 
ले जाये गये एक कल्पित 82001 ९५१57 या यजुवद की अपने एक लेख में जो अठारहवीं शताब्दी 
के मध्य भाग(लगभग १७५०) में प्रकाशित हुआ था, बड़ी प्रशंसा को थी । अन्त में जब यह पोल खुली 
कि यह ग्रन्थ वास्तव में एक कृत्रिम वेद था, तब लोगों में संस्कृत के विषय में बहुत कुछ अविश्वास 
और अश्रद्धा पदा हो गयी । र 


सन्‌ १७८४ ईः में सर विलियम जोंस (511 ७॥111911 101105) नामक एक अंग्रेज विद्वान्‌ | उत 

के प्रयत्न से कलकत्ते में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी' की नींव रखी गयी । यथार्थ में इसी समय से. माह 

भारतवर्षीय प्राचीन विद्याओं में पाइचः/त्त्यों की रुचि और परिश्रम का इतिहास आरम्भ होता है। का 

स्वभावतः प्रारम्भ में उनका ध्यान लौकिक संस्कृत के साहित्य की ओर ही अधिक गया, ' क्योंकि ' हमें 

hl, वही पण्डितों में अधिक प्रचलित था । अन्त को धी--धीरे उन्होंने पता लगाया कि अनेक दृष्टियों स्वः 
से प्राचीनतर वेदिक साहित्य, लौकिक संस्कृत से कहीं अधिक महत्त्व रखता है ।. २; वर्षो 


_ Brod ई० में कोलब्र क (Henry Thomas Colebrooke) साहब ने “एशियाटिक के 5 
रिसच ज” नामक पत्र में “हिन्दुओं के धामिक ग्रन्थ--वेद” शीर्षक लेख छपवाया । वेदिक साहित्य के सब 
अनुशीलन में रुचि पदा करने में इस निवन्ध ने बड़ा काम किया । इस निबन्ध में लेखक ने सम्पूर्ण इस 
वेदिक साहित्य की समीक्षा की है। युरोप के विद्वानों में संस्कृत ज्ञान की तात्कालिक दशा को लिये 
देखते हुए इस निवन्ध के लेखक की प्रतिभा और समालोचना शक्ति की प्रशंसा किये विना हम नहीं 17: 


१. Father Robert de Noble (सम्पादक-- वेदवाणी) । 
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गों में. रह सकते । प्रारम्भ में यही लेखक महोदय भारतवर्षीय प्राचीन विद्या को बड़ी तुच्छ दृष्टि से 
तथा देखते शे । उन दिनों इन्होंने एक विद्वान्‌ को जिन्होंने 'भगवद्गीता” का अनुवाद अंग्रेजी में किया 
रोडो था, 'संस्कृतोन्मत्त' कहा था | परन्तु अन्त को आपकी सम्मति बदल गयी और आप स्वयं संस्कृत 
[पना के प्रेमी ही नहीं, किन्तु उसके अच्छे ज्ञाता भी हो गये । वस्तुतः आपका उपयु क्त निवन्ध वेदिक 
यता. साहित्य की ओर यूरोप के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने में मुख्य साधन हुआ । 

नका प्रायः पच्वीस वर्षो के पश्चात्‌ फ़रोड्रिक रोजन (7716010॥ २१७९) नामक जर्मन विद्वान्‌ 


का ध्यान वेदिक साहित्य की ओर गया । आप वैदिक साहित्य के महत्त्व को मानने लगे। आपने 
[दिक उत्साह से ऋग्वेद के सम्पादन करने का संकल्प क्रिया, परन्तु १८३७ ई० में आपंकी असामयिक 
मृत्यु से इस कार्य में बाधा पड़ी। १८३८ में आपके द्वारा सम्पादित ऋग्वेद का प्रथम अष्टक ही 
लेख प्रकाशित हुआ। | | 
लगभग इन्हीं दिनों फ्रांस देश के निवासी और प्रसिद्ध प्राच्य-विद्याओं के विज्ञाता ईउजेन 
वनेफ (51261 81110५) पेरिस मे संस्कृत आदि पढ़ाते थे । इस समय इनकी शिष्य-मण्डली में 
ऐसे विद्यार्थी सम्मिलित थे, जो पीछे से बड़े प्रसिद्ध वेदज्ञ समझे गये। इस प्रकार यह कहा जा 
गति सकता है कि यूरोप में वेदिक साहित्य के अनुशीलन की नींव डालनेवाले वस्तुतः यही फ्रेंच विद्वान्‌ 
थे । रुडाल्फ रोठ (२॥तं०[७॥ 1१०19), मेक्स म्यूलर (४४: \७।।९7) आदि विद्वान्‌, जिन्होंने 
शुरू आगे चलकर वेदिक साहित्य के विषय में बहुत कुछ काम किया, इन्हीं के शिष्य थे । 
डी . _ युरोप में वेदिक म के अनुशीलन के इतिहास मे १०४६ ईस्वी स्मरणीय रहेगी । ङ्स 
> | वष “वेद का साहित्य और इतिहास” नामक छोटी, परन्तु चिर-स्मरणीय, पुस्तिका रूडालंफ रोठ 
जुना Rudolph Roth) ने लिखी । इस पुस्तिका से यूरोप में वेदिक साहित्य के अनुशीलन की ओर 
वास्तविक और गहरी प्रवृत्ति पदा हुई । 
यूरोप में वेदिक साहित्य के अनुशीलन के इतिहास में रोठ महोदय का स्थान अनोखा है। 
४1१ उनके समय तक उक्त अनुशीलन यूरोप में जिस दृष्टि से होता था, उसमें एक नया युग उपस्थित हो 
पस गया । आप को ऐतिहासिक दृष्टि से तथा स्वतन्त्र रीति मे वेदिक साहित्य के अनुशीलन की पद्धति 
है । का मार्ग-दर्शक कहा जा सकता है । आपसे प्रथम-विद्वानों का विचार था कि वेदों के अर्थ के लिये 
110 हमें भारतीय “सायण' आदि के भाष्यो का ही अनुसरण करना चाहिये, क्योंकि वेदों का अर्थं हम 
टयों स्वतन्त्र रीति से नहीं कर सकते । आपने दिखला दिया कि वेदों के अर्थ, वेदिक साहित्य से संकड़ों 
वर्षों के बाद के साहित्य की सहायता से नहीं, किन्तु वेदों की ही सहायता से करना चाहिये। आप 
टिक के प्रकार के अनुसार सन्दिग्ध स्थलों में कठिन शब्दों के अर्थो को जानने के लिये हमें वेदों के ही वे 
प्र के सब वाक्य देखने चाहिये, जहां-जहां वह शब्द आया है। परन्तु हमारी सम्मति में आपका महत्त्व 
पर्ण इसमे भी अधिक “सेट पीटसंवर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश” के कारण है। वस्तुतः इस महाकोश के 
- को लिये तो, भारतवासियों को आपका तथा आपके इस कोश के काम में, साथी बेहटलिगूक (Boeht- 
नहीं [i नामक दूसरे महोदय का आभारी होना चाहिये। इसका विशद रूप से वर्णन हम आगे 
___ करेंगे ।- ह ५ 
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रोठ महाशय की उक्त पुस्तिका के निकलने के वाद ही यूरोप में वेदिक ग्रन्थों के संस्करणों उपर 
और वेदों तथा अन्य वैदिक अ<वादों की ओर विद्वानों की जोरों से प्रवृत्ति हुई । वेवर, मेक्स कर 
मुलर, आउफ़ कट, ब्यन्फे आदि विद्वान्‌ प्रधानतया वेदों के संस्करण कराने में लगे और विल्सन, कर 
ग्रासमन, लुडबिग, ग्रिफिथ आदि ने वेदों का अटवाद हाथ में लिया । इनमें से जो मुख्य नाम हैं, उन 
का कुछ विवरण सुनिये । 

ए० वेबर (^. ९७६) नामक जर्मन विद्वान्‌ का नाम वेदिक साहित्य के आधुनिक अहुः आः 
शीलन के साथ सदा सादर लिया जायगा । आपका विस्तृत, अगाध, सूक्ष्मदर्शी पाण्डित्य किस को 
आइचर्य में न डालेगा ? १८५२ में “भारतवर्षीय साहित्य के इतिहास पर यूनिवर्सिटी व्याख्यान '' पाइ 
नामक पुस्तक में प्रथम बार आपने वेदिक साहित्य का सुसम्वद्ध और विस्तृत वर्णन किया । इसके इति 
अतिरिक्त आपने अनेकानेक वेदिक पुस्तकों का सम्पादन किया और “इण्डिश स्ट्रडियन” नामक को 
रिसर्च जनेल में बहुत कुछ वेदिक अनुसन्धान के विषय में लिखा । 

आउफ्र क्ट और व्यन्फे नामक विद्वानों को भी हम नहीं भुल सकते । इन्होंने क्रम से ऋग्वेद- भो 
संहिता तथा सानुवाद सामवेइ-संहिता का सम्पादन किया । लर्ग 

मेक्स मूलर महोदय का नाम तो भारतवर्ष में शिक्षित लोगों में काफी प्रसिद्ध है । यह अपने कर 
समय में भारतवर्षीय साहित्य के ज्ञाता तथा यूरोपीय विद्वानों के शिरोमणि थे । आपके विभिन्न रोट 
विषयों के कार्यों को देखकर मझष्य अवाक्‌ हो रहता है । आपने अनेक प्रकार भे वेदिक साहित्य बहुः 
के विषय में कार्य किया, परन्तु सबसे बड़ा काम इस विषय में आपका सायण-भाष्य के सहित ऋग्वेद दा 
का प्रथम बार विवेचना-पु्वेक सम्पादन करके संस्करण निकालने का था। इस विशाल ग्रन्थ के विद 
संरकरण से युरोप में वेदिक-सा हित्य-विषयक अध्ययन-अध्यापन की जड़ पक्की हो गई और तबसे पार 
उसकी खास तौर पर उन्नति हुई । आपने “प्राचीन संस्कृत-साहित्य” नामक पुस्तक में वेदिक मान 
साहित्य का बड़ी विद्वत्ता से विचार किया । इस पुस्तक का मूल्य विद्वानों की दृष्टि में अब भी बहुत 
काफी है और इसमे पश्चिम में वेदिक अनुसन्धान में बहुत कुछ उत्तेजना मिली । आपने ऋग्वेद के कार 
कुछ अंशो का अंग्रेजी में अ५वाद भो किया । आपने “सेक्रेड बुक्स आफ दो ईस्ट” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ? कोई 
माला में अनेक वदिक ग्रन्थों का स्वयं तथा दूसरों के द्वारा अनुवाद निकाला । आपके अनेक निब ट ` 
ऐसे है, जिनमें आपत भाषा-विज्ञान तथा पुराण-विज्ञान आदि के विचारों में वेदों से काफी सहा- एक 
यता ली है । ड्स 

इन उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त और भी अनेकानेक पाइचात्त्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य 
के विषय में पर्याप्त काम किया है | इस अवसर पर उन सबका विस्तृत वर्णन हम नहीं कर सकते बेजा 
केवल संफैतमात्र ही किया जा सकता है। ऊपर जो नाम आ चुके हैं, उनके अतिरिक्त ओल्डेनबग भात 
ब्लुमफोल्ड, द्विटने, रनर, पिशेल, मेक्डानल, कीथ आदि-आदि जीवित या स्वर्गत विद्वानों कें |" ' 
भी उल्लेखनीय हैं। इनमें से कुछ अव भी वेदिक साहित्य की ज्योति का प्रकाश पाञ्चा i 
देशो में फेला रहे हैं और तरह-तरह से वेदिक साहित्य की सेवा कर रहे हैं। i मिति 

इस प्रकार थोड़े से काल में ही पाश्चात्त्य देशो में वदिक-सा हित्य-विषयक पाण्डित्य ने' ब 
त्य की है, वह आश्चर्य में डालनेवाली हे । जहां भारतवर्ष में आजकल के सब प्रकार के पुनर 
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` वि० वर्ण ५१ अङ्क १ वदिक साहित्य में पाइचात्त्य विद्वानों का कार्य ५३ 
७०५१ ७०७०७७७७७७७७७-७७७+०७००० ७७ ७७७७ आआआ 
फरणों भ्युत्त्थान के दिनों में भी हम लोग वेदिक साहित्य के पुनरुज्जीवन के लिये नाममात्र को ही काम 
मेक्स कर रहे हैं या कर पाते हैं, वहां यूरोप और अमेरिका के विद्वान्‌ उससे सेकड़ों गुना अधिक काम 
लसन, कर चुके हैं और कर रहे हैं 
:, उन्‌ पाश्‍चात्त्य विद्वानों की वेदों के श्रथ करने को प्रक्रिया और उसके गुण-दोष-- 
वेदिक-साहित्य-विषयक पाश्चात्त्य विद्वानों के काम को ठीक-ठीक समभते के लिये यह 
अनु- आवश्यक है कि हम उनकी वेदों के अर्थ करने की प्रक्रिया को समझ लें । 
सको जब से वेदिक साहित्य के अनुशीलन की प्रवृत्ति का प्रारम्भ यूरोप में हुआ है, तब से 
यान ' वाइचात्त्य विद्वानों की वेदों के अर्थ करने में सदा एक-सी दृष्टि नहीं रही है । वास्तव में इसका भी 
इसके इतिहास लिखा जा सकता है । हम अति संक्षेप में ही इसका वर्णन करेंगे । साथ ही इसक्रे गुण-दोष 
गमक को भी दिखलाने की चेष्टा करेंगे । 
एक समय ऐसा था जव कि पाश्‍चात्त्य विद्वानों की आस्था वेदों के महत्त्व के विषय में कुछ 
वेदः भो नहीं थी । इसके अनन्तर वह समय आया जव कि वेदों में रुचि दिन-प्रतिदिन अधिक बढ़ने 
लगी । इस समय प्रारम्भ में वे आखें मू दकर भारतीय भाष्यकारों-सायण आदि--का अनुसरण 
अपने करते थे । यह युग चिर काल तक नहीं रहा । एक तये युग का प्रारम्भ, जेसे हम ऊपर कह चुके हैं 
भिन्न रोठ महाशय से हुआ। इसके वाद अनेक विद्वानों ने वेदार्थ करने को प्रक्रिया के विषय में थोड़े 
[हित्य बहुत भेद के साथ अन्य मतों का भी प्रतिपादन किया । इन में से किसी का झुकाव भारतीय साम्प्र- 
#ग्वेद दायिक पद्धति की ओर अधिक था और किसी का नवीन पद्धति की ओर । यद्यपि आजकल ग्रनेक 
न्थ के विद्वान्‌ इन दोनों के वीच का मार्ग ही पसन्द करते हैं तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि 
तबसे पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ अब भी रोठ के द्वारा प्रदर्शित पद्धति के अनुसरण में ही कुछ दवा हुआ स्वाभिः 
वेदिक मान अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि में प्राचीन भारतीय टीकाकारों का वेदों के अर्थो में प्रामाण्य 
व भी बहुत परिमित है। इसका कारण वे यह दिखलाते हैं कि वेदिक काल में और सायण आदि टीका- 
वेद के कारों के काल में सहस्रो वर्षों का अन्तर है। इस अन्तर में परस्पर सम्वन्ध स्थापित करनेवाला 
ग्रन्थ* कोई अविच्छिन्न सम्प्रदाय भी उनकी सम्मति में नहीं प्रतीत होता । यह अन्तर की बात वे समते 
[बन है, जो वेदों और निरुक्तो के विषय में भी ठीक ही है । निरुक्त और अन्य पिछली टीकाओं में एक- 
सहाः एक शब्द के आपाततः स्वेच्छा से किये गये, विकल्पेन, अनेक अर्थं इसी बात की पुष्टि करते हें । 
इस प्रक्रिया का मुख्य आधार तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन हे । 
हित्य इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रक्रिया का महत्त्व अत्यन्त अधिक है । वास्तव में आजकल को 
[कते, वेज्ञानिक प्रक्रिया का मुलाधार तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ही अवलम्बित है । वेदिक 
बर्ग, भावों के समभने में इसमे वास्तव में बड़ी सहायता मिलती है । अनेक वेदिक काल के रीति-रिवाजों 
नों के को दूसरे देश के अति प्राचीन रीति-रिवाजों को समझे बिना और उनसे तुलना किये विना हम | 
बरात््य ठीक-ठीक समझ ही नहीं सकते । यही बात अनेक वेदिक देवताओं के मौलिक स्वरूप को समभे के 
विषय में हे ठीक है । उदाहरणार्थ यह विवादास्पद है कि वेदिक देवता वरुण या अश्चितो का 
आ वास्तव में भौतिक आधार क्या था । ऐसे विषयों में प्राचीन आये-जातियों की पौराणिक गाथाओ' ' 
क, आदि के जानने से बहुत कुछ सहायता मिलती है । इसी प्रकार अनेक वेदिक शब्दों के मुलार्थो को 


। CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
hE” अल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २०५५ वि; 
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समझने में भी तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विभिन्न सम्बद्ध प्राचीन भाषाओं के अध्ययन १७ 
बहुत कुछ सहायता मिलती है । इस दृष्टि से आधुनिक पाइचात्त्य वेदिक विद्वान्‌ निःसन्देह हमा! 
प्राचीन वेदिक टीकाकारों से अधिक अच्छी अवस्था में हें । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान या तुलनात्म३ 
पुराण-विज्ञान की उनके दिनों में उत्पत्ति ही नहीं हुई थी । ऐसी अवस्था में उनकी दृष्टि आधुतित व्या 
विद्वानों की तरह विस्तृत और असंकीर्ण हो ही नहीं सकती थी । इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान क॑ 
वेदार्थं करने में आवश्यकता को अपनी दृष्टि से हमारे प्राचीन आचार्यों ने भी स्वीकार किया ही है। 
कहा है-- 
''इतिहासपुराणाभ्यां वेदं तभुपबृ हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुतादवेदी मामयं प्रहरिष्यति ॥” 
दूसरे, यह नहीं समझना चाहिये कि यह 'आधुनिक' प्रक्रिया पाइचात्त्यों की बिल्कुल अपं 
ही सूझ है । निरुक्त के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है a उन दिनों भी वेदों क अर्थो को अनेक दृष्टिय 
को लेकर अनेक प्रकार से किया जाता था । याज्ञिक, नंदान, नरुक्त आदि अनेक दृष्टियों को यास 
ने दिखलाया है । आजकल की पाइचात्त्य प्रक्रिया को हम बहुत कुछ नरुक्त और ऐतिहासिक मत ब 
एकत्रीकरण कह सकते हे । 
उक्त गुणों के रहते पर भी उक्त आधुनिक प्रक्रिया का ऐकान्तिक रूप से अनुसरण करने। 
मुख्य दोष यह आता है कि भारतीय सम्प्रदाय को उचित स्थान इस प्रक्रिया में नहीं दिया जाता एषः 
परन्तु वास्तव में सम्प्रद।य का महत्त्व किसी भी बात के ऐतिहासिक स्वरूप को सममे में काफी दे 
होता है । सम्प्रदाय इतिहासों का इतिहास होता हैं, क्योंकि इतिहासों के लिखने में और किस राने 
ऐतिहासिक प्रवृत्ति के समभने में सम्प्रदाय से अत्यन्त सहायता मिलती है । सम्प्रदाय को हम अदुखख्नेदो : 
अक्षरों में जाति के हृदय-प्रस्तर पर खुदा हुआ शिला-लेख कह सकते हैं। आवश्यकता इस बात गामा 
हे कि उन अक्षरों को ठीक-ठीक पढ़ा जाय । न 
धीरे-धीरे अब भारतीय विद्वान्‌ इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि वेदिक काल और बेदिकजतन 
टीकाकारों को परस्पर सम्बद्ध करनेवाली एक साम्प्रदायिक अविच्छिन्न धारा सदा से चली आ रहना 
है । पिछले वर्ष हमने ही एक लेख “आल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ़स” के पटना के' अधिवेशन रत के 
पढ़ा था । उसका महत्त्व इसी दृष्टि से था । उसमें ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्द स्वामी तथा 
उनके शिष्य शतपथ-भाष्यकार हरिस्वामी के समय का निर्णय किया गया था। अब तक उनकी; । £ 
समय ११वीं शताब्दी के लगभग बतलाया जाता था और इस प्रकार पाश्चात्य विद्वान्‌ यह कहते रै | कु 
| कि वेदार्थ करने का कोई प्राचीन परम्परागत सम्प्रदाय नहीं था इसलिए सायण आदि ने स्वमतशफल 
कल्पित पद्धति का ही अबलम्बन किया है । परन्तु एक अद्भुत खोज के आधार पर हमने दिखलाीरर्त 
है कि स्कन्द स्वामी छठी शताब्दी में हुए थे। इस प्रकार उनमें और सायण में कोई. आठ शतागते है 
ब्दियों का अन्तर पड़ता है । फिर भी उनका और सायण का प्रकार एक ही है । स्कन्द स्वामी भीख्यत 
अपने से प्राचीनतर टीकाकारों का उल्लेख करते हैं। इन सबसे सम्प्रदाय की अविच्छिन्न धारा कौर ५ 
बात निविवाद सिद्ध हो जाती हे । इन कारणों से सम्प्रदाय को हम किसी दक्षा में उपेक्षणीय «नहीं 
कह सकते । ८ , मा 
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०५०5३४४ ००4०००००८0२० 4 8 be दा 
ह्मा पाइचात्त्य विद्वानों का काम-- 

ST अव हम वेदिक साहित्य में पाश्‍चात्त्य विद्वानों के काम को लेते हैं। मोटे तौर पर उनका 


चुनि काम निम्न विभागों में बांटा जा सकता है-- 
ड (१) वेदिक ग्रन्थों का विवेचना-पूर्वक् सम्पादन; 
€ (२) वेदिक ग्रन्थों का अनुवाद और व्याख्यान; 
(३) वेदिक कोशों का निर्माण; 
(४) वेदिक-व्याकरण-विषयक कार्य; 
(५) वेदिक-छन्दो-विषयक कार्य; 
अप (६) वेदिक साहित्य की सूचियां; 


ष्ट (७) वे दिक-पुराण-विज्ञान-विषयक ग्रन्थ-निर्माण; 

यास (=) वेदिकसाहित्य-विषयक सामान्य अनुसन्धान । 

पत क इन विभागों में से एक-एक को लेकर हम उनका संक्षिप्त ओर आवश्यक वर्णन ही नीचे देंगे। 
(१) वेदिक ग्रन्थों का विवेचनात्मक सम्पादन और संस्करण -- 

"र पाइचात्त्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य के विषय में जितना काम किया है, उसमें ऊपर के 


तता शीर्षक में निदिष्ट काम का बड़ा ऊंचा स्थान है। उस समय जबकि वेदों की प्रतियां भारतवर्ष में 
काझी देखने को मुश्किल से मिल सकती थीं और साधारण लोगों का यह ख्याल था कि वेद कभी 
किसपुराने समय में तो उपलब्ध थे, पर अब नष्ट हो चुके हैं तथा जब अच्छे-अच्छे पण्डित भी सम्पूर्ण 
अदश्रेदों के दर्शन नहीं कर सकते थे ऐसे समथ में वेदों के सहस्रो वर्षों की पुरानी पुस्तकों के शुद्ध एवं 
[त बामाणिक संस्करण निकालना अनोखे पाण्डित्य और परिश्रम आदि की दृष्टि से ही एक परम 
!शंसनीय काम नहीं था परन्तु,भारतवासियों के घमं और सभ्यता को रक्षा की दृष्टि से भी उसकी 
वैदिजतनी सराहना की जाय थोड़ी है। यह भारत के साथ एक बड़ा उपकार था । यह किसने नहीं 
गा रहना है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी. महाराज ने जमंनी से ही वेदों की छपी प्रतियां मंगाकर 
शन #नको भारतवर्ष में छपवाया था ? 


1 तथा परन्तु पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा सम्पादित वेदिक ग्रन्थों का महत्त्व अब भी कुछ कम नहीं | 
उ । विवेचना-पुरःसर ग्रन्थ-सःपादन का पाठ वस्तुतः भारतीयों ने पाइचात्त्य विद्वानों से ही सीखा 
हते ४ । कुछ भारतीय विद्वान्‌ तो उनसे प्रभावित होकर अब उन्हीं की तरह विवेचनात्मक संस्करण, 
तमतशफलतापु्वेक निकालने लगे हैं। पर अब भी प्रायः करके यूरोप और अमेरिका में छपे संस्करण 
[लाग॥रतीय संस्करणों से शुद्धता, सुन्दरता तथा उपयोगिता आदि की दृष्टि से कहीं अधिक अच्छे 
शतागिते हैं । कुछ भी सही युरोप और अमेरिका के विद्वानों के द्वारा किये गये अनुवादादि से चाहे. 
मी मख्यतया उन्हीं को लाभ हुआ हो, पर उनके ये संस्करण कुछ अधिक तेज होते हुए भी भारतीय 
रा कर परिचमीय विद्वानों के लिये बड़े ही काम की चीजें है ~ 


नहीं नडे से चे न छ ७ 0 मे 
९ कुछ थोड़े से चुने हुए 'विद्ठानों द्वा रा किये गये सम्पादन को छोड़कर भारतवष में साधारणः 
पा प्रचलित सम्पादन में और पारचात्त्य देशों में प्रचलित विवेचनात्मक सम्पादन में महान्‌ अन्तर 
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है । यहां बड़े-से-बड़े पण्डितों को भी यह पता नहीं कि ग्रन्थ-सम्पादन भी एक ऐसी कला हे । इस) ८८ 
प्रतिकूल पाइचात्त्य देशों में ग्रन्थ-सम्पादन का भी एक विशाल विज्ञान बन गया है । 


ती 


विवेचनात्मक सम्पादन ((१11०81 ९411107) में शुद्धता, सुन्दरता आदि के साथ-सा१ 
यह आवश्यक होता है कि हस्त-लिखित ग्रन्य-सामग्री (5. ॥॥8(8118]) का तुलनात्मक दृष्टिः 
अध्ययन पूर्ण रूप से किया जाय । और इसके आधार पर प्राचीनतम या मौलिक पाठ का निषे! 
किया जाय । यह बड़ा गूढ विषय है जिसका यहां संक्षेप से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐ 
संस्करण में यह भी आवश्यक ह कि उस ग्न्य में से सामान्य दृष्टि से जो-जो उपयोगी और रुचिक 
सूचना मिल सके, उमे इकट्टी करके दिखलाया जाय। ग्रन्थकार को समय आदि का निर्णय तथ 
अनेक प्रकार की सूचियां भी आवश्यक होती हें । भारतवर्षीय साधारण संस्करणों में इन सवक २ 
प्रायः अभाव रहता है । प्रायः इन संस्करणों का महत्त्व इनके आधारीभुत हस्तलिखित ग्रन्थ से भ॑ स 
कम होता है । यह नहीं सम्पादक लोग अपनी ओर से भी तरह-तरह की अशुद्धियां और श्रान्तिय 
का समावेश मुद्रित ग्रन्थों में कर दिया करते हें । इन वाता के अनेकानेक उदाहरण हम दे सकतेई | 
पर ऐसा करना यहां उचित नहीं दीखता । | 

विवेचनात्मक सम्पादन के विषय में इतने आवश्यक प्राक्कथन के अनन्तर हम पाइचाद हृ 
विद्वानों द्वारा सम्पादित ग्रन्थों को लेते हैँ । यों तो पश्चिम में सकडों वेदिक . ग्रन्थों का सम्पादन हू 
चुका है ओर होता रहता है पर यहां हम कुछ मुख्य-मुख्य स घ्करणों का ही वर्णन करेगे । है 


४11 (9 


बंदिक संहिताएं ऋग्वेद-संहिता-- 

हम वेदिक ग्रन्थों के पाश्‍चात्त्य विद्वानों द्वारा किये गये सम्पादन में सबसे ऊंचा स्थान मंक ८ 
मलर महाशय द्वारा सम्पादित सायण-भाष्य के सहित ऋग्वेद-संहिता को देते हैं ॥ इसका उल्ले# 
ऊपर किया जा चुका है। इसका प्रारम्भ १८४९ ई० में और समाप्ति १८७५ में हुई । ३००० 
अधिक पृष्ठों की इस बृहत्‌ पुस्तक का सम्पादन करना उन दिनों कुछ आसान बात न थी। सम्मा ४ 
दक के परिश्रम का अनुमान उनके कई सौ पृष्ठों के नोटों तथा भूमिका से ही हो सकता है। इसकी श 
सुवरा हुआ द्वितीय संस्करण बड़ी सावधानता के साथ १८९०--१८९२में मुद्रित हुआ | ये दे अ 
संस्करण लन्दन में हुए थे। इन संस्करणों को तुलना यदि हम गणपत कृष्णाजी के सभाष्य ऋग्वेद, के 
संहिता के संस्करण से करें तो दोनों का भेद तत्काल प्रतीत हो जायेगा । बम्बई के संस्करण 
और तो क्या, पदच्छेद भी ठीक-ठीक नहीं किया गया है। मेक्स मूलर महोदय ने १८७३ में मूत 
संहिता और पदपाठ को भी पृथक्‌-पृथक्‌ छपवाया था | इसकी सुन्दरता देखते ही बनती है। पा 


ऋग्वेद-संहिता के उक्त संस्करण देवनागरी अक्षरों में हैं। पर एक दूसरा संस्क्ररण (पत 
मात्र का), कुछ फुटनोटों के साथ रोमन अक्षरों में अत्यन्त योग्यता के साथ थ्यूडोर आउफ्र मि 
(Theodor Aufrech!) नामक जर्मन विद्वान्‌ ने १५६२-१८६३ में जमनी से निकाला । इसकी खा 
दस रा संस्करण १८७७ में निकाला गया । यूरोप के विद्वान्‌ जिनको रोमन लिपि का अर्थिँ 
अभ्यास हेत है, इसी संस्करण को प्रायः अधिक उपयोग में लाते हें । प्रो० मंक्डानल को यह 
संस्करण बड़ा प्रिय था । उनकी अपनी प्रति अनेकानेक नोटों से भरी थी । | ८ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वर्ष ५१ अङ्कु १ वेदिक साहित्य में पाश्‍चात्त्य विद्वानों का कार्य ५७ 

इस संहिता के भारतीय संस्करण अगुद्ध और इसी कारण अनुसन्धान आदि के कार्य के लिये 
अविश्वसनीय हैं । अब भी भारतवर्षे में इन पाइचात्त्य संस्करणों से अच्छा संस्करण प्राप्य नहीं है । 

यजुर्वेद-सं हिता-- 

गुक्ल-यजुवदीय वाजसनेयि-संहिता (माध्यन्दिन तथा काण्व शाखाओं के पाठों के सहित 
और महीधर-भाष्य के साथ) सब) प्रथम वलिन शहर में प्रो० वेबर द्वारा सम्पादित होकर अनेक 
तालिकाओं तथा देवनागरी अक्षरों में पाठान्त रों के साथ १८४६-१८५२ में छपायी गई । 

इन्हीं विद्वान्‌ ने,अपने “इण्रि श स्टुडियन'' नामक रिसर्च जरनल (जिल्दें ११, १२) में तेत्ति- 
रीय-संहिता को रोमन अक्षरों में सम्पादित कर १८७१-१८७२ में अनेकानेक उपयोगी नोटों के 
साथ निकाला । 

इसी संहिता के पदपाठ का विस्तृत विचार इन्हीं विद्वान्‌ ने इसी जर्नल की १३वीं जिल्द में 
किया है। 

कृष्ण-यजुर्वेदीय मंत्रायणी-संहिता १८८१-१८८६ में प्रो० श्रेडर (1.. ४. Schroeder) 
द्वारा बड़ी योग्यता से सम्पादित होकर लाइब्जिग नगर से प्रकाशित की गयी । 

कृष्ण-यजुर्वेदीय काठक-संहिता का भी उक्त प्रोफेसर महोदय ने सम्पादन किया और वह 
भी उक्त नगर से ही १९००-१६१० में प्रकाशित हुई । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों संहिताएं अभी तक भारतवर्ष में कहीं भी नहीं छपी 
हैं । 

सामवेद-संहिता-- 

राणायणीय शाखा की सामवेद-संहिता का सबसे पहला संस्करण जे० स्टेवेन्सन (0. $16- 
१९1801) महोदय ने लन्दन से १८४२ में अंग्रेजी अनुवाद के साथ निकाला था । इसी प्रकार कौथुम 
शाखीय साम-संहिता का सम्पादन १८४5 में वेन्फे (1110. ९०९४) महोदय ने किया और जर्मन 


| अनुबाद अनेक उपयोगी परिशिष्ट तथा शब्दकोश के साथ लाइबूजिग ,नगर से इसे प्रकाशित 


कराया । 

भ्रथव-संहिता-- 

शौनक-शाखीय अथर्व-संहिता का सबसे प्रथम सम्पादन रोठ और हिटने (७. D. Whit: 
१९४)महोदयों ते किया । यह संस्करण १८५६ में बलिन से निकला था । 

पप्पलाद-शाखीय अथर्व-संहिता की संसार भर में केवल एक हस्तलिखित प्रति काइमीर भें 
मिली थी । प्रो० ब्लूम फील्ड और गाब (M. Bloomfield, R. (8106) ने इस अतिजीणे प्रति 


मक्र, का पुरा फोटो लेकर, उसी फोटो के रूप में तीन बड़ी-बड़ी जिल्दो में इमे १६०१ में जमेनी में छप- 
| वाया | यह शारदा लिपि में है। यह एक दर्शनीय पुस्तक है और किसी भी पुस्तकालय के लिये गवे 


और शोभा की वस्तु है । फोटो होने से यह उस हस्तलिखित प्रति की हुबहू नकल है। यहां तक कि 
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कागज का रङ्ग भी ज्यों का त्यों दिखलाई देता हे । पुस्तक देखने से मा ल्म होता हें, मानो मूल 
प्रति के पन्ते कागज पर चिपका दिये गये हैं ! यदि यह संस्करण न होता, ता ससार भर म एक 

५7 बट हि छै; ~ a % ख ओ ००५ टर के 
मात्र उस अति जीणं प्रांत के नष्ट होने पर संसार से यह शा खा ही अन्य शा खाओ को र सदा 
लिये लुप्त हो जाती । इसी से प्रतीत हो जायेगा कि पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने किस प्रेम और मनोऱ्योग 
त व्यय और परिश्रम की परवाह न कर भारतीय विद्या की रक्षा में सहायता को हू । 

ऊपर हमने वैदिक संहिताओं के विषय में ही पाश्‍चात्त्य विद्वानों के काम का मोटे gi i 
दिखलाया है । अब प्रत्येक वेद के ब्राह्मणों को लीजिये। “मन्त्र-त्राह्मणय वदन, मधेयम्‌' इस प्र मा | 
। वेद ही समझा जाता है। विस्तार के भय ये आरण्यको तथा उप- 


के अ. सार ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी वेद तै भ स्ता दु त्य पा 
निषदों का वर्णन यहां हम नहीं करेंगे यद्यपि इनके विषय में भी पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने बहुत का 


किया है । 

ऋग्वेदीय ब्राह्मण-- | 

१८६३ में ऐतरेय-ब्राह्मण का सम्पादन अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रो० हाउग ( पु 
ने किया । यह पुस्तक दो जिल्दो में बम्बई मे प्रकाशित हुई थी, पर ब्राह्मण का सबसे अच्छा संस्कः 
रण आउफ्रेक्ट महोदय का है । इसमें सायण-भाष्य के उपयोगी अश आर अनक सूचियां भीदी 
गई हुँ । बान नगर से १८७६ में यह रोमन अक्षरों में प्रकाशित हुआ था । 


प्रो० लिण्डनर (3. 11101) ने कौषीतकि-ब्राह्मण का सम्पादन किया और यह जेना 


नगर में १८८७ में मुद्रित हुआ । 
यजुर्वदीय ब्राह्मण-- 


१ में बिन से रि 
माध्यन्दिन-शाखीय शतपथ-ब्राहाण का सबसे पहला संस्करण १८५५ में बलिन से निकला। 


इसका सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेबर महोदय ने किया था | 


सामवेदीय ब्राह्मण-- 
अदभुत-ब्राह्मण का सम्पादन प्रो० वेबर ने किया और यह संस्करण जमंन अनुवाद के साई 
१८५८ में बलिन से प्रकाशित हुआ । बनेल (4 €. 8011011) महोदय ने कई सामवेदीय ब्राह्मणी 
का सम्पादन किया । इनके हारा सम्पादित ब्राह्मणों में से साम-विधान ब्राह्मण लन्दन से १८७२१ 
वंश-ब्राह्मण और देवताध्याय-ब्राह्मण १८७३ में, आषंय-ब्राह्मण १८७६ में और संहितोपनिषद, 
ब्राह्मण १८७७ में मङ्गलोर से प्रकाशित हुए । वंश-ब्राह्मण का सम्पादन वेबर महोदय ने भी किग 
और अपने उपयु ल्लिखत जर्नेल की चौथी जिल्द में उसे निकाला । जेमिनीय-उपनिषद्‌-ब्राह्म॑ण नु 
> एटेल (९. 061161) महोदय ने किया और इमे “अमेरिकन ओरिएण्टल जनेल” % 
पतोलहवीं जिल्द में अंग्रेजी अनुवाद और टिप्पणियो के साथ निकाला । 
श्रथवेवेदीय ब्राह्मण-- द 
गोपथ-ब्राह्मण को बड़ी योग्यता मे गास्ट्रा (0. 62574) महोदया ने सम्पादित किया 
और यह लेडन नगर से १९१९ में प्रकाशित हुआ है। 


| A DN -।1 “(04 ~ 


al 


वेदवाणी-विशेषाङ्ु कात्तिक सं० २०५५ वि 


PH. SE? 1 BO "| WS (१1 


५0 


= । 


DY AIM 


झर 


| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वि वर्ष ५१ अङ्ग १ वैदिक साहित्य में पाश्‍चात्त्य विद्वानों का कार्य ५ 
9 eo ro 3०७००८६-०७००-७७७७७७७७७-७००७-७-७७-७-७-७-७७-७७७७-७७७-७-७२-७ ७-७ ७-७-७७७७-७७+ 
क श्रौतसुत्रादि अन्य वेदिक ग्रन्थ 
| भूल PR नेत औ है. भ 

इसी प्रकार प्रत्येक वेद के अनेक श्रौत और गृह्य सूत्रों का भी पाश्चात्य विद्वानों ने सम्पा- 


एक. = किया है। उनमें मे अनेक अभी तक भारतवर्ष में नहीं मुद्रित हुए हैं । यहां उनका रि शेष वर्ण 
दा या है - मी (तवर्ष में नहीं मुद्रित हुए ॥ यहा उनका RU 
या विस्तार के भय से हम नहीं करेंगे । केवल विशिष्ट विद्वानों का नामोल्लेख कर देना ही पर्याप्त 

होगा । उक्त सूत्र-ग्रन्थो के सम्पादको में आश्वलायन-गु दसून, पारस्कर-गृह्यसूच आदि के सम्पादक 

स्टेन्सलर (A F. $[617161) , शाङ्खायन श्रौतसूत्र के सम्पादक हिलब्रान्ड्ट (^. प] lebrandt), 
र्‌ पर बौधायन श्रौतसूत्र आदि के सम्पादक कलेण्ड (७४. (८91810), आपस्तम्ब श्रौतसूत्र आदि के सम्पा- 
[माण दक गावे (२. (38102), मानव श्रौतसूत्र आदि के सम्पादक क्नाउएर ( (18७९), कात्यायन 
` उप- श्वौतसूत्र के सम्पादक वेवर, कोशिक-सूत्र के सम्पादक ब्लूमफील्ड आदि महोदयों के नाम विशेषतया 
' काम, उल्लेखनीय हैं। 

इसके अतिरिक्त और भी निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि कुछ ऐपे ग्रन्थ हैं, जिनका वेदों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके विषय में जितना काम अभी तक हुआ है वह ज्यादातर पाश्‍चात्त्य विद्वानों 
ने ही किया है । इस सम्बन्ध में निरुक्त के सम्पादक रोठ, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सम्पादक मेक्स 


908) पर ति ु आर ने 5 मा 
त्य मूलर और रिजे (२९21161), तेत्तिरीय-प्रातिशाख्य और अथवे-प्रातिशाख्य के सम्पादक हिटने, 
ही वाजसनेयि-प्रातिशाख्य के सम्पादक वेबर, षड्गुरुशिष्य की टीका के साथ ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी 

तथा शौनकीय बृहद्देवता के सम्पादक मैक्डानल (^^. Macdone]]) आदि विद्वानों के नाम 


क सादर उल्लेखनीय हैं । 

ज (२) वेदिक ग्रन्थों के भ्रनुवाद ्रौर व्याख्यान 
सम्पादन की तरह सैकड़ों वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद और विवेचनात्मक व्याख्यान भी अब 
तक अंग्रेज, जर्मन, फ्रच आदि भाषाओं में हो चुके हैं। ये अनुवाद आदि, संहिता, ब्राह्मण, आर- 
कला। ण्यक, उपनिषद्‌ तथा गृह्यसूत्र आदि ऊपर दिखलाये हुए सब ही प्रकार के ग्रन्थों के हैं । लेख के बड़े 
हो जाने से उन सबका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते, तो भी कुछ ग्रन्थों के अनुवादों का उल्लेख, 
ग्रन्थों के सम्पादन के प्रसङ्ग में ऊपर आ ही चुका है। यहां हम विशेषतया सं हिताओं और ब्राह्मणों 
के ही पूरे अनुवाद आदि का वर्णन कर सकगे। 
प्रथम हम ऋग्वेद के अनुवादों को लेते हें ॥ जहां तक हम समभते हैं अभी तक भारतवर्ष को 
७३३ किसी भी भाषा में चारों वेदों का तो क्या कहना, ऋग्वेद का भी कोई पूर्ण अनुवाद नहीं । परन्तु 
युरोप की एक-एक भाषा में ऋग्वेद के कई-कई अनुवाद हो चुके हैं । ऋग्वेद का युरोप में सबसे 
पहले अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन (ति. प. ९1501) महोदय ने निकाला । १८५० में यह आरम्भ 


किय 5 
णक हुँआ था । आप आक्सफोड में सबसे पहले संस्कृत के प्रोफेसर थे । आपने हूबहू सायण का अनुसरण 
„ क॑ किया है। आपका खयाल था कि वेदों के अर्थों के लिये हमें परम्परागत भा रतीय सम्प्रदाय के ही 
पीछे _पीछैचलना चाहिये)... . 5. लाया चाहिये ।* 
१. भारतवर्ष की अनेक भाषाओं में चारों वेदों का अनुवाद हुआ है। मराठी में चित्राव शास्त्री द्वारा ८ 
या और बंगला में रमेशचन्द्र दत्त द्वारा सम्पूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद भारत प्रसिद्ध है । सम्पादक 
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+७७७७७७७७७७७७७७-७७-७-७७७-७७०७७७७०७०७०७०७७७७७७७७७७००७७ 
इसके अनन्तर जर्मन भाषा में सम्पूर्ण ऋग्वेद के दो अनुवाद निकले। पहला अनुवाद ग्रास- म॑ (जि 
मन (3. (1855118111) महोदय का पद्य में है। यह दो जिल्दो में लाइबूजिंग नगर से, १८७ ६-७७ भुमिव 
में प्रकाशित हुआ था । आप रोठ महाशय के शिष्य थे, इसलिये यह र उन्हीं को पद्धतिके 
अनुसार भारतोय टोकाकारों की उपेक्षा करके स्वतन्त्र दृष्टि से हो किया गया हे । भूमिव् 
दूसरा अनुवाद जर्मन गद्य में लुडविग (^. 1.५५४1 ) महोदय ने किया । यह छः जिल्दो म निर 
में प्राग से, १८७६-१८८८ में प्रकाशित हुआ था । अनुवाद के साथ इसमें अत्यन्त उपयोगी विस्तृत 
व्याख्या भो दी गयी है। इसअ वाद में भारतीय सम्प्रदाय का भी उचित उपयोग किया गया हे । | 
इसीलिये उपयुक्त अनुवाद जेसी स्वतन्त्रता इसमें नहीं है । 
१८५६-१८९२ में ग्रिफिथ (1२. ग. त. 07111) महोदय ने ऋग्वेद का अंग्रेजी पद्य में |इच 
अनुवाद किया । यह बनारस से प्रकाशित हुआ था । अनेक उपयोगी सूचियां और टिप्पणियां भी 
इसमें दी हैं। अनुवादक महोदय ने उक्त अनुवादों का तथा सायण-भाष्य का भी उचित उपयोग 
किया है। गवाह 
इन अनुवादों के अतिरिक्त ऋग्वेद के ऊपर बड़ी अच्छी विवेचनापूर्ण व्याख्या प्रो ० ओल्डे- धिः 
नबगे (छत. 014९०७९४) ने लिखी है। यह दो जिल्दों में बलिन से १६०६-१६१२ में प्रकाशित 
हुई थी । ऋग्वेद के ऊपर इससे अच्छी गवेषणापूर्ण व्याख्या और कोई नहीं है । इससे व्याख्याता ) 
की अगाध विद्वत्ता का पता चलता है । इन्हीं महोदय ने एक वहुत बड़ी पुस्तक में जिस को उक्त „ 
व्याख्या की भूमिका समझना चाहिये, ऋग्वेद-सम्बन्धी छन्द: आदि का बड़ा विस्तृत विवेचन, ५०० 
से अधिक पृष्ठों में, किया है । यह पुस्तक १८८८ में बलिन से प्रकाशित हुई थी । कर 
अब यजुवद को लीजिये । कृष्ण-यजुवेदीय तत्तिरीय-संहिता का अंग्रेजी अनुवाद प्रो० कीथ अलों 
(A. 8. (211) ने किया है । यह अमेरिका की “हावंड ओरिएण्टल सीरीज” को १८ वीं और स्तर 
१६ वीं जिल्दों में, १६१४ में प्रकाशित हुआ था । अनुवाद के साथ लगभग २०० पृष्ठों को भूमिका त्य ह 
दी गयी है, जो बड़े महत्त्व की है और अनुवाद की अद्वितीय विद्वत्ता का परिचय देती है । हाशः 
शुक्ल-यजुर्वेद का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद, सूचियों आदि के साथ उक्त ग्रिफिथ महोदय ते हैं को 
किया है । यह १८९९ में बनारस से प्रकाशित हुआ था । 
सामवेद के दो अलुवादों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। उनके अतिरिक्त इसका ग्रिफिथ त्येक 
साहब का अंग्रेजी अनुवाद १८६३ में बनारस से प्रकाशित हुआ था । दिक 
अथवेवेद के दो अंग्रेजी अनुवाद मौजूद हैं । ग्रिफिथ का अनुवाद बनारस से १८९६५--€८ में | 
न्‌ प्रकाशित हुआ था । दूसरा ले० हटने का हे । इसको लेनमेन (€. २. 1.2081) महोदय ने ।श है 
क पूरा करके ओर शोध करके उपयुक्त अमेरिका की सीरीज में (जिल्दें ७, ८), १९०५ में निकाला । 
| द था । इसमें बड़ी विद्धत्ता-पूर्ण टिप्पणियां और विविध सूचियां भी दी गयी हैं। १५० से अधिक पृष्ठो पन व 
$! की भूमिका भी है । पुस्तक १००० से अधिक पृष्ठों में समाप्त हुई है । 
ब्राह्मणों में ऐतरेय-ब्राह्मण के एक अनुवाद का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । ऐतरेय ! 
और कौषीतकि ब्राह्मणों का अंग्रेजी में अनुवाद प्रो कीथ ने किया है । यह उक्त अमेकिन सीरीज | 


जी 
22 
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व० वर्ष ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य में पाश्चात्य विद्वानों का कार्य ६१ 
“Oe .... ७-७-७-६७५७-२२-३७५०-५७-५७-<७-९७७-७०-७-७-७७-७०-७-२-<७-७०-७-६७-९७-०० ८० «० आः <-७-७-+-<७-<-५-७-७-७-७-७-७-७-२७-७-७-९-२७-+-७-७-७-७-९७-७-७-७-२-२-३-कफ 
स- में (जिल्द २४), १९२० में निकला था। इसके साथ में १०० से अधिक पृष्ठों की एक विद्वत्तापूर्ण 
७७ भूमिका भी है। 
र शतपथ-ब्राह्मण का अनुवाद अंग्रेजी में प्रो, एगलिङ्ग (1. 1122०118) ने किया है । बृहद्‌ 
भूमिका के साथ यह “सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज की ५ (१२, २६, ४१, ४३, ४४) जिल्दों 
ल्दों म॑ निकला था । 
तत साम-विधान ब्राह्मण का अनुवाद प्रो० कोनो (०१०७) ने किया है। इसका प्रकाशन 
है। १८९३ में हाल नगर से हुआ था । 
इसी तरह प्रातिशाख्यों, अनुक्रमणियों आदि के भी अनुवाद तथा व्याख्यान वडी योग्यता से 
[ में [इचात्य विद्वानों ने किये हैं । यहां इतना स्थान और अवकाश नहीं कि उनका वर्णन किया जाय। 
भ (३) वेदिक कोशों का निर्माण 
किसी भाषा और साहित्य के समुचित अध्ययन के लिये कोश और व्याकरण अत्यन्त 
_ पावश्यक होते हैं । पाश्चात्त्य विद्वानों ने इन विषयों में भी जो काम किया है, वह आश्चर्यं में डालने 
लड गला है । वेदिक व्याकरण का वर्णन नीचे किया जायगा । यहां हम वेदिक कोशों को लेते हैं । 


शा 
न इस विषय में सव से अधिक महत्त्व का काम, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है 
॥. ठ और वेह्टलिंगक महोदयों द्वारा निमित “संस्कृत जमन महाकोश” है। यह कोई १०००० 


दस हजार) पृष्ठों में, सात भागों में समाप्त हुआ है । इसका प्रकाशन सेंट पीटसेवर्ग नगर से 
८५५-१८७५ में हुआ था । इसमें प्रत्येक शब्द को लेकर उसके जो-जो अथे, वेदिक साहित्य से 
कर पिछले संस्कृत-सा हित्य तक हो सकते हैं, उनको दिया है । साथ में प्रमाण-स्वरूप, उन-उन 
गिथ थलो का भी निदेश किया है, जहां-जहां वह शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों म प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार 
और स्तव में प्रत्येक शब्द का पूरा इतिहास यहां मिल जाता है । इस पुस्तक को पुरानी प्रतियों का 
का ल्य हमने युरोप में देखा था एक-एक सहस्र मांगा जाता था । इसमे वेदिक भाग का निर्माण रोठ 
हाशय ने और संस्कृत-सा हित्य-विषयक भाग का दूसरे महोदय ने किया है। पुराना होने पर भी 
पने हैं कोश संस्कृत-प्रेमियों के लिये एक गवे को चीज है । 
दूसरा वेदिक कोश ग्रासमन महोदय का है । इसका सम्बन्ध केवल कग्वेद से है। इसमे 
कथ त्येक शब्द के नीचे उन सब ऋग्वेद स्थलों का उल्लेख किया है, जहां-जहां वह शब्द आया है । 
दिक अध्ययन के लिये यह एक आवश्यक पुस्तक है । इसका प्रकाशन १८७३-७५ में हुआ था। 


= में प्रो० मेक्डानल और कीथ का “वदिक इण्डेक्स” इस विषय में सबसे नवीन पर अत्युपयोगी 
प्र ते शि है । इसमें चुने हुए वेदिक शब्दों के बड़ी गवेषणा के सांथ अर्थो का निर्णय किया गया है। 
प इनके अतिरिक्त और भी कई अच्छे कोश पाइचात्त्य विद्वानों ने निर्माण किये हैं। उनक्रा 


गन करना यहां हम आवश्यक नहीं समके । 
(४) वेदिक व्याकरण-- न 


रोज | वेदिक व्याकरण के विषय में भी पाश्‍चात्य विद्वानों ने बहुत कुछ काम किया है । अनेकानेक _ 
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६२ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं० २०५५ ९ 
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eee 
गवेषणापूर्ण लेख रिसचं के पत्रों में प्रकाशित हुए हैं । छोटी-त्रड़ी पचासा पुस्तक प्रकाशित हो 3 +- 
हे, जिनमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक दष्टि से वेदिक भाषा पर विचार किया गया हे । यहां क्का 
दो तीन अत्यावश्यक पुस्तकों का ही वर्णन पर्याप्त समभते हैं । ह र 
प्रो० हिटने की संस्कृत व्याकरण की पुस्तक प्रथम वार १८७६ में अमेरिका से प्रकार नई 
हुई थी । इसमें दद लौकिक संस्कृत के साथ-साथ गौगरूप से वेदिक भाषा का भी व्याकरण दि गां 
< Sees क झा टि त्रे 
र R व्याकरण का निदश किया है । 
है । आपने ऐतिहासिक दृष्टि से ही गौण रूप से वेदिक व्याकर ह 0002 त लत 
क प्र की ज्र को बड़ र्ष ग्र 
वैदिक व्याकरण की सबसे महत्त्व की पुस्तक मक्डानल की वड़ी “वे डू प्रामर दै | जगअक्षः 
21 सु ~ न्मः थ जः म्म अः षयः 
की प्रसिद्ध “ग्रण्डरिस सीरीज में १६१० में यह निकली गी । हमारी सम्मति में अप |. वपय 
उ सर्वोत्तम पुस्तक है । भारतवर्ष में कभी किसी ने वेदिक भाषा का व्याकरण की दृष्टि से 
त ७ A पं ध्व | 
डा, र्वाङ्ग-पूणं विचार नहीं किया । जहां पाशिति-व्याकरण में वेदिक प्रयोगों को “वा डौ 
नाड है| दिया है, वहां उक्त व्याकरण में उनको भी नियम में बांधने का प्रयत्न बि 
छन्दसि” कहकर टाल दिया है, (विल्कुल ताचा 
&। परो मेकडानल ने अपने इस व्याकरण का एक संक्षिप्त छात्रोपयोगी संस्करण भी आः 
गया है 
फोर्ड से प्रकाशित कराया है। | क गा 
वैदिक व्याकरण की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक जर्मन भाषा मे प्रो० वाकरनागल । J. Wack 
|) की है। पर यह अभी तक सन्धि प्रकरण तक ही छपी है | तिस पर भी काफी बड़ी हो “कने 
0 ७७१८ =° रोट ७ _ ज ~ 
कद यहे ऽस्त कभी पूरी हो सकी तो अपने विषय मे सर्वोत्कृष्ट समी जागी । 
1 (५) वेदिक छन्द 2 र साद 
वदिक छन्दौ के उपर भी पश्चिम में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस विषय का! 
बिस्तृत विचार प्रो० वेवर ने अपने “इण्डिश स्टुडियन'” नामक जनेन की आठवीं जिल्द में हि 


४0, प्रो० आर्नाल्ड (8. ५. “11010) की “वैदिक मोटर” नामक पुस्तक में जो १६०४ में टी 
शित हुई थी, केवल ऋग्वेद के ही का विचार किया गया है । 0 
(६) वदिक साहित्य को सुचियाँ i 


अनुसन्धान की दृष्टि से विविध प्रकार की सूचियों का म बहुत अधिक होता है। (R) | 
व्यावहारिक उपयोग भी होते ही हैं। हमारे सा पठाजरीन समय के दह्या इसको रैब स | 
तभी तो इन्होंने वेदों के लिये अनेक प्रकार की अनुक्रमणियों क. निर्माण य. था । परन्तु ते 
आज कल हमारे पण्डितगण इनकी उपेक्षा करते है । परचम में ऐसी बात नहीं है। विवा 
सम्पादन में सूचियां आवश्यक होती हैं, यह हम ऊपर कह चुके हैं। इस प्रकार तत्तत्सम्पाद | 
द्वारा वेदिक ग्रन्थों की तरह-तरह की सूचियाँ तयार हो चुकी है। भिन्न-भिन्न वेदों आदि की 7 
त्वया भी इन्हीं में सम्मिलित हैं । उनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी सूचियां हैं जो स्वतन्त्रतया त्‌ और 
की गई हैं और अनेक दृष्टियों से अत्यधिक उपयोगी हैं । उनमें से कुछ का वर्णन यहां जाव 0७ 
ऐसी सूचियों में सबसे ऊंवा स्थान हम प्रो० ब्लूमफील्ड द्वारा निमित “वेदिक क 
या “मन्त्रं महासूची” को देते हैं । यह ' हावंड ओरिएण्टल सी रीज” की. १०वीं जिल्द में १६ | 


| 
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यहां प्रकाशित हुई थी । इसमें रायल क्वार्टो के ११०२ पृष्ठ हैं। ग्रन्थकार के शब्दों में “यह उस स 
तक छपे हुए वेदिक साहित्य की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद को अन्य यजुः, भभा दिगस gE 
की सूची है। साथ ही इसमें भिन्न-भिन्न वेदिक ग्रन्थों में पाये जानेवाले मन्त्रों के पाठ-भेदों का भं 

निर्देश किया गया है ।'” कुछ अमुद्रित पुस्तकों का भी उपयोग ग्रन्थकार ने किया था । यह महासूची 

पागा ११६ पुस्तकों के आधार पर बनी है जिनमें वेदिक संहिताओं से लेकर १० प्रकार को हे पुस्तक सम्मि- 
'लित हैं । ऐसी महासूची के उपयोग के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नह । यह रामन 
। जपरअक्षरो में है। 

नि दसरी महासूची “ऋग्वेदिक रेपिटीशन्स नाम की इन्हीं ग्रन्थकार की उक्त ग्रन्थन्माला की 

गालि २०वीं और २४वीं जिल्दों में निकली है। इसका उपयोग खासकर विशेषज्ञों के लिये ही है । एक 

। “बामहासूची “उपनिषद्वाक्य-कोश” कर्नल जेकब (7. A: 190०७) महोदय-कत १८ १ में बम्बई में 

न छी थी। ६६ उपनिषदों के आधार पर बनी हुई यह सूची भी अत्यन्त उपयोगी है । 

(६) वेदिक पुराण-विज्ञान-- 

1267 इस विषय में भी पाश्चात्त्य विद्वानों ने ऐतिहासिक और तुलनात्मक द से ns 

किया है । यहां तक कि इसी के आधार पर पश्चिम में स्वतन्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान (Com- 

3 Sparative 149010108४) की सृष्टि हो चुकी है । 
इस विषय पर लिखनेवाले विद्वानों म॑ प्रो० मैक्स मूलर, मैक्डानल और हिलब्राण्ड्ट के नाम 
सादर उल्लेखनीय हें । आप लोगों ने इस विषय पर स्वतन्त्र विद्वत्तापूर्ण पुस्तक लिखी हैँ । 
(८) वेदिक साहित्य-विश्वयक सामान्य अनुसन्धान - 
यूरोप और अमेरिका के ऐसी अनेक अनुसन्धान-पत्रिका एं निकलती हैं, जिनका मुख्य ध्येय 
_ यही है कि भारतीय और पूर्वीय विषयों में अनुसन्धान और खोज को 3 दी जाय । इन पत्रि- 
काओं में अत्यन्त उपयोगी सैकड़ों लेख, वेदिक खोज के विषय में निकल चुके हैं और निकलते रहते 
हैं। इन पत्रिकाओं में से उदाहरणार्थं कुछ के नाम ये हैं=“'जनेल आफ दी रायल एशियाटिक 
सोसाइटी, लन्दन'' (इ-ङ्गलेण्ड से) । “जर्नेल आफ दी अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी” (अमेरिका 

है । इसे) । इसी तरह का 7. 1). १॥. 6. नाम की प्रसिद्ध पत्रिका बलिन से निकलती है। म 

मते ' यहां हम वेदिक साहित्य के इतिहास के विषय में जो पुस्तकें लिखी गयी गई हैं उनका तथा 

तु खै(अनेक ग्रन्य-मालाओं का जिनमें अनेकानेक वेदिक ग्रन्थ तथा उनके अनुवाद निकल चुके हैं, स्थाना- 

चनातभाव से वर्णन नहीं कर सकते । व 

पादवी उपसंहार--स्थानाभाव से जो कुछ ऊपर दिया गथा है वह बहुत ही संक्षिप्त है परन्तु इससे 

की स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वेदिक साहित्य में पाइचात्य विद्वानों ने कितना घोर परिश्रम किया है 

या 1 और उनके इस परिश्रम से हम भारतवासियों को कितना लाभ हुआ है । आशा है इससे हम लोग 

यक (अवश्य कुछ शिक्षा लँगै । ] व 

ल | 5.7 ` 5: गज्का वेदाङ्कः -जनव्ररी १६३२] 
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वंद और विदेशी विद्वान हः 

म 


[ले०--डा० हरदत्त शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रोफेसर, सनातनधर्म कालेज, कानपुर] मै 
सन्‌ १८२३ में जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा संस्कृतभाषा के सबसे पहले जर्मन प्राफे 


August Wilheim you Schelgel ने संस्क्रत-साहित्य के विषय में जो कहा है, वह अक्षर त 
ठीक उतरा है । उन्होंने लिखा हे--“क्‍्या अंग्रेज लोग भारतीय साहित्य पर ग्रनन्य साधा! व 
अधिकार का अभिमान कर सकते हैं ? अब यह सभ्भव नहीं है । दालचीनी और लोंग भले हो; दौ 
रख लें, किन्तु भारतवर्ष के विचाररूपी रत्न समस्त शिक्षित संसार की पूजी हैं।” क्या ही ऊ उ 
विचार हैं ! दुःख की बात तो यह है कि हम लोग न केवल दालचीनी तथा लौंग ही गंवा झै 
अपितु इन विचार-रत्नों को भी ऐसे भूल बेड कि पता ही नहीं चला कि कब हमारे रत्न हमारे हा अ 
से निकल गये । भारतवर्ष के गेहूं यहां से विदेश जाकर वहां से डब्बों में भर-भर कर फिर ह से 
ही खाने के लिए जिस प्रकार आते हैं, उसी प्रकार हमारी विद्या, हमारा ज्ञान यहां से जाकर स 
विदेशी ग्रन्थों में भर-भर कर हमारे पाठ्यग्रन्थ तथा मान्य विचार होकर लोटते हैं। विश्वविद्याब 5, 


में, कालेजों में तथा स्कूलों में, जहां देखिये, वहीं विदेशी ग्रन्थ ही पाठ्यक्रम में नियत मिलते वि 
निम्नलिखित पंक्तियों से पाठकों को भलो-भांति विदित हो जायगा कि विदेशियों ने कुल १२५३ ब्रा 
के अन्दर एक ही विषय पर कितना विचार तंथा सूक्ष्म विवेचन कर डाला है। Bi 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य काल में एक फ्रांसीसी ईसाई ने लैटिन में Ezour Veid 
नामक ग्रन्थ लिखा, जो कि वाद में एक कपट सिद्ध हुआ। किन्तु इसी के आधार पर सुप्र 
फ्रांसीसी विद्वान्‌ ०11/7९ ने ब्राह्मणों के ज्ञान की प्रशंसा "Essai sur 165 Moers ei नै 
Esport des 1341015' नामक लेख में की । वेद के सम्बन्ध में सबसे पहला आभास (01001 
०४७ नामक अंग्रेज विद्वान्‌ के “Religious Ceremonies of the Hindus’? (7th Volut के. 
of the Asiatic Researches, 1801) लेख में पश्चिम को मिला है । इस लेख में ९०।९७।०० 
ने प्रसङ्गतः वेदाङ्ग, ज्योतिष्‌ तथा वदिक-काल-निर्णय का उल्लेख किया है । किन्तु वेदन्सम्ब भी 
निरचयात्मक विवरण C0lebrooke के “Essay on the Vedas” (8th Volume of ॥ आ. 


Asiatic Researches, 1805) नामक लेख से पश्चिम को प्राप्त हुआ । \fir: 
किन्तु उस लेख को पढ्ने से यह प्रतीत होता है कि ९0120700० को बेद का महत्त्व वेँ ऋ 


समक पडा । अपने लेख के अन्त में उसने लिखा है--“वेरों का इतना विस्तार है कि उनका सर्म 
अनुवाद करने की चेष्टा व्यर्थे ही € और उनके अध्ययन से अनुवादक का क्या, पढ्नेवाले का * छाप 
परिश्रम सफल नहीं हो सकता । उनकी भाषा अत्यन्त प्राचीन तथा दुरूह है। तथापि प्रसङ्ग बार 
उनका अवलोकन संस्कृत के विद्वानों को अवश्य करना चाहिये ।'' किन्तु इससे पाइचात्त्य बि बम्ब 
विगतोत्साह नहीं हुए और जर्मन विद्वान्‌ ९०7/८१ 2.०७९ ने, कुछ हस्तलिखित प्रतियों, 
आधार पर, ऋग्वेद के प्रथम अष्टक को छापने का उद्यम किया । दुदैव पुस्तक के छपने से पह ९ 
ही इसको कराल काल ने अपना कवल बना डाला और यह पुस्तक उसकी मृत्यु के एक वर्ष वी 


४ 
| 
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०५५६ वर्ण ११ अङ्क १ वेद और विदेशी विद्वान्‌ ६५ 
१०७७९ _ 7७००७०००००७०७७७७७०००००००००००००००००००००० ००००० >> 02222 कप NNN 
% १८३८ में लैटिन अनुवाद के सहित “१२।९२०09 Samhita liber primus, Sanskrite jt 
127९” नाम से छपी । छपते ही इस पुस्तक ने हलचल मचा दी । इस ग्रन्थ के आधार पर पश्चिम 
में जो चर्चा हुई, उसका परिणाम ४४७६ 14011€ कृत ऋग्वेद का संस्करण हुआ । इसकी कथा, 
नपुर] मैं 1442: 11९7 के ही शब्दों में उद्धृत करता हूं । 


“सन्‌ १८४५ में जब में ९01९९९ १९ 78108 में प्रोफेसर Engene Burn0uf के पास 
पढ़ता था, तब मेरे चित्त में विस्तृत भाष्य के सहित ऋग्वेद को छापने की इच्छा उत्पन्न हुई । मुझ 
४" को अब भी उन उत्सुक विद्यार्थियों के मुख-मण्डल का स्मरण हो आता है, जो उस मेज को घेर कर 
ल हा बैठा करते थे, जिस पर प्रोफेसर 80710७7 अपनी अनुपम प्रतिभा, अगाध ज्ञान तथा अतुलनीय 

ही ऊ उत्साह से पढ़ाया करते थे । उन विद्यार्थियों में से बहुत से आज वेद के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हैं। 
गवाव मैं उनमें से कुछ के नाम उद्धृत क रता हे. Goldstucker और Abbate Bardelli—जो 
गरे हा अब इस संसार में नहीं हैं-Gorresis, N€४९ तथा Rudolph Roth. उन विद्यार्थियों में सब 
“र ह से छोटा मैं ही था और यद्यपि मै हितोपदेश का अनुवाद कर चुका था, तथापि मेरा संस्कृत- 
कर साहित्य का ज्ञान कालिदास, महाकाव्य, दर्शन तथा उपनिषदों तक ही परिमित था। मैंने 
विद्याब 8०16111112 के लिये कुछ उपनिषदों का अनुवाद किया था और मेरा विचार उपनिषदों पर ही 
मलते॥ विशेष कार्य करने का था । परन्तु जब मैंने B17०७£ को यह कहते सुना कि वैदिक मन्त्रों तथा 
१२५१ ब्राह्मणों की अपेक्षा उपनिषदों का महत्त्व बहुत थोड़ा है, तत्र मेरे आइचयं का ठिकाना न रहा । 
Burnouf उस समय Friedrich Rosen के लिखे हुए क्रग्वेद के प्रथमाष्टक को पढ़ा राहे थे । 
क मेरे पास अब भी उनके लेकचरों के नोट मौजूद हैं । मेने उस समय सायणभाष्य के अंशों को भी 
उद्धृत किया तथा निरुक्त और उसकी टीका के कुछ भागों को भी लिख डाला। ये ग्रन्थ युरोप में 
उस समय उपलब्ध न थे। कुछ समय के अनन्तर ७7100 ने वेद की अपनी प्रति मुझ को दो 
| और उसको लिख डाजने के लिये प्रोत्साहित किया । बहुत निराशा तथा हृदय-दौर्बल्य से कई बार 
आक्रान्त होने पर भी मैंने उद्यम को नहीं छोड़ा। इसलिये मैं इंग्लण्ड गया और बहुत-सी कठिनाईयों 
के अनन्तर मैंने ६३5! 11019 #०७७९ के पुस्तकालय में प्रवेश किया । यहां मैंने न केवल, ऋग्वेद 
र को तथा सायण-भाष्य की हस्तलिपियां पायी, अपितु और जो अत्यन्त आवश्यक ग्रन्थ थे, उनकी 
सम्ब भी हस्तलिपियां यहां देखीं । यहां मैने कार्य प्रारम्भ किया और Fast India Company का 
॥ आश्रय पाकर पहला भाग १८४६ में छापा ।” (Preface to the Sixth Volume of the 
first Edition of the Rigveda, Oxford 14 September, | 874) सन्‌ १८७४ तक सम्पुणं 
त्वर ऋग्वेद, सायण-भाष्य-संहिता छपकर तैयार हो गया । 


1 त इस ऋणग्वेद के संस्करण के समाप्त होने के पूर्वं ही एक और जर्मन दिग्गज विद्वान्‌ ने ऋग्वेद 
| है. छापा । इनका नाम है 7१९०५० “0101 यह ऋग्वेद रोमनलिपि में १८६१-१८६३ में पहली 
ठ 


बार छपा और इसका दूसरा संस्करण १८७७ में 3011 से निकाला गया । इधर भारतवर्ष में भी 
त्यो बम्बई में ॥॥६५ 1/01161.के संस्करण की एक प्रतिलिपि छापी गयी । इस पर 144: 1401101 ने 


से परह | | 
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धा यया और तव उसके टाइटिल पेज पर Max M एटा का क पा गया । है ॥ 
१५६१ में बम्बई के पं० राजाराम शास्त्री बॉड़स तथा १० शिवराम शास्त्री गार हक दा त ) 
वेदज्ञो ने सायणभाष्य-सहित ऋग्वेद का संस्करण निकाला) 1५92 बि तती न प्र 
संस्करण की भूमिका में उक्त शास्त्री महोदयों के संस्करण की प्रशंसा की है । इस ल्क [ में 0, ह 
M. Winterni!z (अव प्रोतसर) ने Max ॥॥॥]]81 की बड़ी सहायता क| । बम्बई के संस्करण १ 
को तुलनात्मक समालोचना Dr. Winternitz Journal of the Reyal बा ह 
(Vol XXIIT, P. 173-1 82) में को है तथा सब पाठ भेदो का सूचा Max Muller! संस्करण हि 
मै दी है। 1४०४ ॥॥ए]]8 का द्वितीय सस्करण १८६२ में प्रकाशित मो / इस कप कपल दी | 
हस्तलिखित प्रतियां नयी मिलीं, उन सबका पाठभद समाविष्ट है । द्वितीय Se | छपने के 
समय Elphinstone College, बम्वई के सुहुकृताध्याएक Peter Peterson भ कः 
from the Ri४९५३” नामक कुछ सूक्तीं का संग्रह सायणभाष्य, अंग्रजी अनुवाद तथा अपनी जु 
व्याख्यासहित १८८८ में छपाया। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण १८९७ में छपा। स्वर्ग 
श्रीयुत एस० आर० भाण्डारकर ने इसी पुस्तक का संशोधित तथा संवद्धित संस्करण १९०५१ ,सी 
छापा । अस्मत्पूज्यपाद आचार्य आनन्दश कुर वापूभाई ध्रुव (Pro-Vice-Chancel lor, Benares सम 
Hindu Universit9) ने, जो उस समय गुजरात कालेज, अहमदाबाद म॑ संस्कृत क अध्याप प. 
र, १३१७ में 0७21501 की पुस्तक का और भी संशोधित तथा संवद्धित संस्करण छापा । यई डन 
ग्रन्थ बहुत से विश्वविद्यालयों में एम० ए० के लिये पाठय-पुस्तक नियत है । यहां पर एक और दा 
भारतीय उद्योग का उल्लेख करना उचित है । स्वर्गीय पण्डितवर श्रीशङ्क र पाण्डुरङ्ग पण्डित) तथ 
आधुनिक रीति से वेद के ऊपर भाष्य करने का प्रयत्न किया था । उन्होंने मराठी तथा अग्रज भार 
अनुवाद सहित अपनी वेदार्थयत्न' नामक ऋग्वेद व्याख्या का प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। [६ 
परन्तु तीसरा मण्डल समाप्त होने पर कराल काल ने उन्हें धर दबाया और वे इस संसार से वत ९; 
बसे । अभाग्यवश उनका यह ग्रन्थ अब तक भी अपुर्ण हे और किसी भी विद्वान्‌ ने अभी इस का ४९ 
को अपने हाथ में नहीं लिया है । ; 
ऋग्वेद के खिल यूक्तों का भो पृथक्‌ संस्करग तथा प्रकाशन हो चुका है। इसके प्रकाश. 
जर्मन विद्वान्‌ 1 Sch९f।९।०७17 है, जिन का ग्रन्थ Di Apokiyphen des Rigveda, १६० ला 
मे 81८81 से प्रकाशित हुआ है। 


ऋग्वेद का विदेशी भाषा में अनुवाद बहुत प्राचीन काल में प्रारम्भ हो चुका था। i सला 

१5१० से पूर्व ही २७५. D7. $1८४61501 तथा D7. R०5९ ने प्रथम अष्टक के कुछ अं बे P 

५ अ५ वाद कलकत्ते से छपाया । १८३८ में प्रथम अष्टक सम्पूर्णतया लेटिन अनुवाद सहित 121. 1 भाष 

॥) 05९1 ने प्रकाशित किया । क्रग्वेद का फाँसीसी भाषा में अनुवाद 14 1,9181015 ने किया खण्ड 

ns किन्तु अंग्रेजी में सम्पूर्ण ऋग्वेद का अनुवाद सबसे पहले [10165567 प, म. Wi]s0n ने १८५० 'काइ 

७ | प्रकाशित किया । 101. R05९ का अनुवाद अक्षरशः वेदिक मन्त्रों का अनुसरण करता है । उर्सप्रका 

भाषाथ तथा व्याख्या का अभाव है । ॥॥. 1.3121015 का अनुवाद (Livre des hymnes ग्रन्थ 
Vols, Paris, 1848-51) बिलकुल इसके विपरीत है । उन्होंने कठिन-कठिन वेदिक अंशों | 
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ब) वर्ण ५१ अङ्क १ बेद ,और विदेशी विद्वान्‌ ६७ 
वेव _7०००००५००००५०००%०००५०७५० ००००० ०००००००००००००००००० NNN 
^ जरल तथा प्रसादगुणयुक्त भाषा में अनुवाद किया है । परन्तु उसमें दोष यह है कि उन्होंने 210 
र स्थान पर मूलपाठ का आश्रय छोड़ दिया हैं। M. 1.41810:5 ने वेद का अनुवाद, हस्तलिखित 
प्रतियों से किया है । उनके सामने छपी हुई वेद को पुस्तक न थी । अतः उनका काये निश्चय ही 
प्रशंसनीय है, किन्तु दोष उसमें जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं, मुलपाठ को अतिक्रमण करना हँ । 
' प्रोफेसर विल्सन का अनुवाद बहुत कुछ सायणभाष्य का अनुसरण करता है । विल्सन सायण के 
`` उड़ पक्षपाती थे और उनका यह सिद्धान्त था कि वेद जिनका ग्रन्थ हैं, वे ही भारतवासी उसका 
टीक-ठीक अर्थ प्रतिपादित कर सकते हैं। किन्तु कुछ विद्व'नों ने इस सिद्धान्त को नहीं माना । 
+ = जर्मन विद्वान्‌ Rud०1f Ro तथा उनके अनुयायियों का यह कथन है कि सायण वेद निर्माण 
पने काल से कम-से-कम २००० वर्ष पीछे उत्पन्न हुआ था । तव वह वेदों के अर्थ को कसे ठीक-ठीक 
हा समझ सकता है ? उसकी अपेक्षा तो यूरोपीय विद्वान्‌ ही ठीक अर्थं कर सकते हैं क्योंकि यूरोपीय 
ग विद्वानों को तुलनात्मक भाषा-शास्त्र का ज्ञान है । अतः ऐतिहासिक रीति से प्रत्येक शब्द का जहां- 
हैक जहां वह ऋग्वेद में आया है वहां-वहां प्रसङ्गवश क्या-क्या अर्थ हो सकता है, इस प्रकार की विवे- 
वा चनात्मक सरणि से वेद का जो अर्थ किया जायेगा, वह सायण की अपेक्षा अधिक मान्य होगा! 
की इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए 1प. (8889118111) नामक Roth के शिष्य ने २ खण्डों में 
1016 सम्पूर्ण ऋग्वेद का छन्दोबद्ध अनुवाद १८७६-७७ में [८/९17 से प्रकाशित किया सायण के ऊपर 
पा पक्षपात करनेवाले एक और भी फ्रांसीसी विद्वान्‌ हो चुके हैं । इनका नाम ॥॥. ० ९४०1९7 हू । 
1 इन्होंने “Etude sur Pidiome des Vedas et les origines de la Langue Sanscrite” 
भो नामक अपने ग्रन्थ में सायण से किस प्रकार की सहायता लेनी चाहिये इसका प्रतिपादन किया है 
डत तथा संस्कृत-भाषा का किस प्रकार उद्गम हुआ, इसका विवेचन किया है । इस ग्रन्थ का प्रथम 
र्री भाग १८५५ में पेरिस से छपा है । इधर राँथ के सिद्धान्तानुयायी ।ट911 061016 तथा Abolf 
कया 1९68 ने ७० सूक्तो का अनुवाद 70७7४९7 से १८७५ में प्रकाशित किया (9120९1718 एश 
से त der des Rigveda, uebersetzt von Kail Geldner and Adolf Kaegi. mit Beitra- ° 
म क pen von रि. Roth) 


कार: २२०१ की सरणि सर्वथा दोष-गुन्य नहीं है। हम भारतवासियों की विचार-सरणि को 
१६०४ बिलकुल ही हीन न समझना चाहिये । उनकी परम्परा-प्राप्त विचारधारा अविच्छिन्न है, अतः 
सायण इत्यादि के अर्थो को भी पूर्णतया देख लेना चाहिये । जहां हम उससे सहमत हों, वहां उसके 
सा अर्थो को अवस्य ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार की दृष्टि रखनेवाले विद्वानों का एक नया भागं ' 
शों Nl । इस मध्यम मार्ग के सबसे बड़े प्रतिनिधि Alfred Ludwig न जमन विद्वान्‌ हुए हैं । 
ड bo की जर्मन युनिर्वासटी के संस्कृत के अध्यापक थे । इन्होने सम्पूणं ऋग्वेद का जि 
किया | खण्डों स अनुवाद किया है तथा बड़ी विस्तृत व्याख्या भी लिखी है । यह अनुवाद तथा भाष्य ६ 
र (नासी के म ६-१ ८८८ में Prague से छ्पा है। सम्पूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में छन्दोबद्ध अनुवाद, 
उसघकाशित 2 ovt. Sanskrit College के प्रोपेसर एर. प. प Griffith ने भी १८८९-९२ में 
कया हैं। ऋग्वेद के भागों का अनुवाद तो बहुत से विद्वानों ने किया है। नाचे उनके 


वा तों की सूची दी जाती हैः 
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६८ वेदवाणो-विशेषा डू कात्तिक सं० २०५५ वि० वर्ण ५ 


७०७७००७७०-७७७७-७-७७-७७-७-७७७-७-७७७-७७०७७०७७८ ००७ ७७-७०७०७-७०-७-७-७-७७-७-७-७०७-०० ore 
Vedic Hymns. By Max Muller, Sacred Books of the East Series, Vol. Gel 


32. अंग्रेजी में । | त 
Vedic Hymns. By H. Older berg; Sacred Books of the East series, 188: 
५०] 46. अंग्रेजी में । 01 न दा 
Religionsgeschichtliches [.eseb॥८॥ में (8161181 कृत जमनभाषा म अनुवाद | ' १९7 
Tubrin gen, 1908. पडा विस्त 
Lieder des Rgveda by A. Hillebrandt. Gotuinged. 1913 जमन म। मान 
A Vedic Reader for Students by A.A. Macodenell; Oxford, 1911, दो भ 
अंग्रेजी में । का र 
Hymns from the Rgveda {Heritage of India Series) by A. A. Mac: ह. 
4००९] अंग्रेजी में वेदे 
Vedic Hymns (Wisdom of the East Series) by 8. J. Thomas. London, ल्य 
1923. अंग्रेजी में । rift 
प्रोफेसर G९।५॥९7 ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में एक नया अनुवाद करना ह 
प्रारम्भ किया था । इसका पहला भाग (0०९11211061 Teligions geschichie नामक ग्रन्थाः ह 


वलि में १९२३ में G01।१६६7 से प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर (3९[त ने Vedismus und 
Brahmanismuऽ (वैदिक धर्म तथा ब्राह्मण-बर्म ) नाम का एक और ग्रन्थ लिखा था। यह ग्रन्थ 
प्रोफेसर 3९17९7 की मृत्यु के कुछ ही महीने पहले प्रकाशित हुआ हे । प्रोफेसर साहब ने ९ फर 
वरी १९२९ में मावुग में इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया । शोक है कि उनका कार्य अधूरा इत्य 
ही रह गया। 

संस्कृत-साहित्य विशेषकर वेदिक साहित्य के अध्ययन का फल एक यह भी हुआ बिं (प 
Rudolph Roth तथा Otto 130111112८ नामक जर्मन विद्वानों ने मिलकर संस्कृत तथा वैदिक तेया 
साहित्य का एक बृहत्कोष तैयार किया । Sanskrit Worterbuch या. St. Petersburg 1210 मह्‌ 
४०0879 नामक इस कोष का पहला भाग १८५२ में पीटसंवर्ग में छपा और शेष ६ भाग भी शा 
१५७५ तक छपकर प्रकाशित हो गये । यह जमन परिश्रम तथा विद्वत्ता का एक अद्वितीय नमूना है। एक 
इसमें वेद से लेकर काव्य-साहित्य तक जितने भी शब्द आये हैं केवल उनका अर्थ ही नहीं दिया गया 
i; है अपितु उन स्थलों को भी उद्धृत किया गया है जहां उन शब्दों का प्रयोग हुआ है । Grassmall dis 
नामक जर्मन विद्वान्‌ ने ऋग्वेद का एक कोष तैयार क्रिया | इस orterbuch zum Rigved म. 
(Leipzig 1873-1875) में ऋग्वेद के प्रत्येक शब्द का अर्थ तथा जिस-जिस मण्डल में उसका 6६ 
Es हुआ है, उसका उल्लेख तथा ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में जहां-जहां भी वह शब्द प्रथुर्त उप 
। हुआ है, उन सव स्थलों का भी उद्धरण किया है । 4. 18८४ नामक जमेंन विद्वान्‌ ने भी ऋग्वेद है 
। महत्त्वयुक्त प्रश्‍नों पर The Rigveda, the oldest Jiterature of the Indians (अंग्रेजी अ Vk 
बोदकर्त Arrowsmith, 805101, 1886) नामक ग्रन्थ में विचार किया है। एला औँ 
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वेद और विदेशी विद्वान्‌ ६६ 


70] Geldner दो जर्मन विद्वानों न मिलकर ऋग्वेद त खर्व र्क कन रै ला 
तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों से उसका इतिहास खोजकर निकाला हैं। इ बत ु 

| 600०7 जो कि जर्मन भाषा म लिखा है, तीन बड़े-बड़े खण्डों में प्रकाशित हुआ है ( tuttgar 

09). 1989 1901) किन्तु जमंनी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ Hermann Oldenberg ने वदिक समालोचना 
की पराकाष्ठा कर डाली है। इन्होंने Metrische und textgeschichtlche 

द्‌ | | ena (Berline. 1888) नामक ग्रन्थ में छन्द तथा मूलपाठ का इतिहास, इन दो विषये का 
विस्तृत विवेचन किया है। इनका ऋग्वेद पर भाष्य अद्वितीय है तथा यूरोप में अब तक सवत्क्रिष्ट 
माना जाता है। यह भाष्य Rigveda Textkritisehe und exegetische Noten त से 

)17, दो भागों में छपा है ([--५1, Berlin 1909; VIT 206. Berlin 1912) । वेदिक विवेचन में इन 
का उतना ही मान है जितना कि वेदान्त में शङ्कराचाय का । 


[१0- ऋग्वेद के अंश-विशेष को लेकर उन पर व्याख्या करनेवाले बहुत से विद्वान्‌ हो गये हैं । 

वेदों का अर्थ किस प्रकार करना चाहिये, इस प्रश्‍न का विवरण (9010161 ने Der Rgveda in - 
don Auswahl, 1 Glossar, JI kommentar, Stuttgart, 1907-1909 ग्रन्थ में तथा Zeitsch- 
rift der morgenlandische Gesellschaft नामक पत्रिका (५० 71, 1917, पृष्ठ य 
इत्यादि) में किया है । इसी विषय को लेकर निम्नलिखित विद्वानों के लेख भी उल्लेख योग्य हैं-- 
न्थाः Bloomfield—Journal of the American Oriental Socielys Vol. 27, 1906 पृष्ठ ७२ 
ग इत्यादि । 


तः 8, W. छ99--1 A. 0. 8. एग. 27, 1906, पृ० ४०३ इत्यादि । 


फर A. 8. Keith~Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, पृष्ठ २१ 
्रधूरा| इत्यादि । 
एम. ब्लूमफील्ड नामक अमेरिकन विद्वान्‌ ने ११०२ पृष्ठो की Vedic Concordance 
गा कि (Harvard Oriental Series, Vol. 10, Baltimore, 1906) नामक एक बृहत्‌ वेदिक सूची 
दिई तैयार की जिसमें चारों वेदों के प्रत्येक मन्त्र की प्रतीक दी है तथा उनके पाठ-भेद भी दिये हैं। इन्हीं 
1010 महाशय ने.एक और ग्रन्थ तैयार किया है। इसका नाम है R४९4 Repetitions (vols. 20 
ग भी 810 24. Harvard 0110118] 821165, 1916) । इस ग्रन्थ में जितने वेदिक मन्त्र या मन्त-भाग 
रा है। एक वार से अधिक आये हैं उनकी सूची तथा उन पर तुलनात्मक टिप्पणी भी है। 


प्रा | < ठे ७ 

न ग ऋरवेद-कालीन सामाजिक अवस्था पर पि. Zim” नामक जमन विद्वान्‌ का Altin- 
पप disches Leben (881111 1879) नामक ग्रन्थ-विशोष आदर के साथ उल्लेख करने योग्य है । 
४० जि. 00ए170181 नामक जर्मन विद्वान्‌ तो वेद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंबे ९७९7 ०९१ 
उसकी Ge Fo ४ Eo गं 

यु ist der indischen Lyrik (1.९1978, 1882) नामक लेख में वेदिक कवियों की कविता की 
नद अपमा भारद्वाजपक्षी (727) के उघा-काल के गायन से दी है। | | 
[अ मक्डानल तथा उनके शिष्य कीथ इन दोनों अंग्रेज विद्वानों ने “९५० [०५९% (2 
[और ०७. 1912) नामक एक बडी महत्त्वपूर्ण सूची बनायी है । इससे प्रत्येक कठिन शब्द का अथ दिया 


रत्ना 


| 
| 
| 
0 727 >. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ee 


क ज र हु ०७०७०० वर्ष 
। दिया है और जितने देवताओं के अथवा स्थानों के नाम हैं उन सबका पूर्ण विवरण दिया है। वरि ० 
| गवेषणा के.लिये यह भी एक अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है । 


किन्तु वेदिक साहित्य के अनुशीलन से जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है, वह दो नये शास्ने 170 
का आविष्कार-ComparatiVe 1711101029 अर्थात्‌ तुलनात्मक भाषा-विज्ञान तथा Comps 
rative 1191101029 अर्थात्‌ तुलनात्मक देवता-विज्ञान है । तुलनात्मक देवता-शास्त्र-विज्ञान पा 
सबसे माके का ग्रन्थ ^. [य 1801810 का “Vedische mytholagic” (3 Volumes, 816७ जमः 
Ian. 1891-1902) है । वेदिक ग्रन्थों से यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किस प्रकार प्राकृत 
शक्तियां (अग्नि, जल, वायु इत्यादि) देवता-स्वरूप में परिणत हो गयीं। इस विषय पर फ 
विद्वान्‌ L. de 18 Vallec Poussin का La Vedisme (Paris, 1909) नामक ग्रन्थ है । कीः 
ने भी इनके मत का जे. आर. ए. यस. (१६०९, पृष्ठ ४६९ इत्यादि) के एक लेख में समर्थन झिया 
है । मेक्डानल ने देवताशास्त्र पर बहुत पहले ही अंग्रेजी में Vedic mythology (५ trassburg 
1897) नामक ग्रन्थ लिख डाला है । निम्नलिखित विद्वानों के ग्रन्थ भी इसी विषय का या इस (0 
किसी अंश-विशेष का प्रतिपादन करते हैं-- 


E. Arbmann—Rudrawntersuchungen zum altindischen Clauben un 
Kultus, Uppsala 1922. जमन में | 


E. 169७ का लेख जो Sitzungsberichte हात ६. preussischen Akademit K. 

der Wissenshaften, 1908. जमन मे छपा है। 

ओल्डेनब्ग का लेख जो जे. आर. ए. एस. १९०६ में अंग्रेजी में छपा है। श्री 

हु $'९॥ Konow—The Aryan Gods of the mitani People. Kristiara, 19. : 

21 अंग्रजी में । hE 

` ' वेदिक धर्म पर लिखनेवाले विद्वानों की संख्या अधिक है । इन सवमें अत्यन 

ग्रन्थः Hermann Oldenberg का Religion des Veda (बलिन, १८९ 

लेखकों ने तो ऐतिहासिक तथा गवेषणात्मक दृष्टि से इस प्रश्‍न पर विच 

भी हैं जिन्होंने ईसाई धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
उपश्रु क्त ओल्डेनवर्ग तथा निम्नलिखित विद्वान्‌ हैं-- 

: Abel Bsrgaigne—La religion 
veda. 3 Vols. Paris, 1878-83 फ्रच में । 

Bloomfield—The Religion of the Veda, 


f र Auguste Bartu—The Religions of India 
रौ अंग्रजी में । | 


त उच्च कोटि का 
४) जर्मन में है। कुछ 
| र किया है परन्तु कुछ ऐसे ५ 
हो अपना उद्देश्य रखा है। पहली श्रेणी म « 


vedique dapres 165 hymnes du Rig 
१ हर | of ] 
Newyork, 1908 अंग्रेजी मं 


(अंग्रेजी अनुवाद) B07, 1882. 


| ७116 


the 


। | Paul Deussen—Allgemeine Geschichte der Philos 


Philosophie des Veda, 1.21 1894. जर्मन में । SH NER 1 


। स्थान 
' चाय 
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वे दि. sore ४-५-%-७८>८-००७५७७५>७ ७०४ III आः 

E. Hardy—D:e Vedische-brahmaniche Periode der Rel.gion des alten 
Indiens, munster, 1. W: 1 893. जमन में। 


ण E: W. Hobkins—The Religions of India, Boston, 1895. अंग्रेजी में । 

[न पः D. Von Schroeder mysterium und mimus in Rigveda, Leipzig, 1908. 
316५ जर्मन म । 

कतिः प. W. Wallis— Cosmology of the Rigveda, London 1887. अंग्रेजी में । 
फोर L. Schermann— Philosopnische Hymnen aus der Big —und Atharva- 
gt Veda-Sanhita, Strassburg 1887. जर्मन में । 

b W. Caland—Die altindischen Totenund Bestattungsgebrauche, Ams 


terdam, 1806 जमन में । 
प्रोफेसर कीथ ने १६२५ में Harvard Oriental series में The Religion and Phi- 
losophy of the Veda and Upanishads (2 ०15. 716 P2४९5) नामक एक महत्त्वपूर्ण 
७1 ग्रन्थ छपाया है । वेदिक धर्म पर अब तक जितनी गवेषणाएं हो चुकी हैं, उन सवका संग्रह तथा 
साधक-बाधक प्रमाणों सहित अपने पक्ष का समर्थन किया है। इसी विषय पर भारतीय विद्वान्‌ ५. 
emit K. ]२॥]४/40८ का लेख भी (Proceedings of the Indian Oriental Conference, JT, 
90. 1 £) देखने योग्य है। सन्‌ १६२६ की ओरिएण्टल कान्फ्रेस की इलाहावादवाली बठक में 
श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने Indra in the Rigveda and the Avesta and Before 
| 19 नामक जो लेख पढ़ा था, वह भी उपादेय है। लाहौरवाली १६२ की बैंठक में वेदिक विभाग में 
में जो-जो लेख पढ़े गये हैं (देखिये प्रथम खण्ड—Proceedings of the Fifth Oriental 
Conference), वे भी यहां उल्लेख-योग्य हैं । प 
नु ` पक्षपातपूर्णं वेदिक धर्म का प्रतिपादन करनेवाले विद्वानों के नाम तथा उनके ग्रन्थों की 
कप सूची नीचे दी जाती है । इनमें वेबर तथा मैक्डानल के शिष्य प्र. 0. ७7४०।५ ने जो The Reli- 
णी # £ ° of the Rigveda (१1४1281012 1923) नामक अपने ग्रन्थ में अन्तिम वाक्य लिखे हैं, उनसे इन 
| मिशनरियों के दृष्टिकोण का पता चल जाता है-- 


इसे 


Rig: If the hymns to Varuna proclaim real truth ‘then the teaching and the death 
| ठी Jesus cxhibit to the whole world the full truth on those mighty themes. In the light 

0 t (0 ७ न 
he Cross, in the most touching scene in the whole world’s history, we may repair 


the di 
2) हि। 1$45161 of the tragedy of Varuna——can India, than afford to do without the cru- 
| cified Jesus ? (पृ ३७४-५) 


|, स्व समय विद्वत्तापूर्ण गवेषणा में पक्षपात की गन्ध आ जाती है, उस समय वाह उपादेय के 
चायक है छट जाती है। ८४5७० महोदय का ग्रन्थ अत्यन्त परिश्रमः तथा योग्यता का परि- 
| "उ स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणकेन दुर्भगम्‌ ।' इस श्रेणी के ग्रन्थ नीचे दिये जाते हैँ ` 


| 


| 


आर . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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J. N. Fatquhar—Crown of Hinduism, London, 1915. 

9) Modern Religious Movements in india, N:wyork, 1915. 
5 Primer of Hinduism London, 1912. 
7) Outline of the Religious Literature of India London, 1920. 
Mrs. Sinclair Stevenson— Rites of the Twice-born, London, 1920. 
R. V. Clayton—Rigveda and Vedic Riligion, Madras 1913. 


Griswold— God Varuna in the Rigveda 1111808, 1910. 


ऋग्वेद में लगभग २० सूक्त ऐसे मिलते हें जिनमें संवाद पाया जाता है ओल्डेनवर्ग ने इना 
आख्यान-सुक्त नाम दिया है (देखिये Das altindische Akhyana 2. D. M. 6. 37, 541. ता 
Akhyanahymnen in Rigveda 2 0 1४. 6. 39, 52 £) इन महोदय का यह मत है कि ऋषे 
में जो ये संवाद या आख्यान-सूक्त आते हैं, प्राचीन काल में गद्य-पद्य मिश्चित थे । संवाद-कतृ गा 
अपने इच्छानुसार गद्य का समावेश कर सकते थे किन्तु पद्य निश्चित रहते थे। ऋग्वेद संब छन्द 
बद्ध है, अतः गद्य भाग उसमें नहीं दिया गया है--इस सम्प्रदाय का बहुत दिनों तक वोलबाह 
रहा । किन्तु कुछ दिनों से ओल्डेनवर्ग के विरोधी भी उठ खड़े हुए हैं । 9५1४३ 1/०४ नामक फर 
विद्वान्‌ इन सूक्तो में नाटक का पूर्वरूप मानते हैं (देखिये ९ Theatre Indian Paris, 1890, पू 
३०१ इत्यादि । 101. पनल] ने' भी अपने' Indische Marchen (Jena. 1921) नामक ग्रन्थ में इ 
मत का पोषण किया है, किन्तु कुछ विद्वान्‌ इन सूक्तों को गेय काव्य मानते हें। इस मत के प्रथा 
पोषकों में निम्नलिखित विद्वान्‌ हैं-- 

Anguste Barth— Revue de Phistoire des Religious, Paris, 19, 1899. 130 £. फ्रच में 

Auguste Barth Oeuvres 11 5 f. 

J. Charpentier—Die Suparuasage Uppsala 1920 जमन में । 

E. Sicg——Die Sageustoffe des Rigveda und 0:6 indische Jtih 


ठ asatradition. Stull 
8911, 1902 जमन मे । | 


K. F. Geldner Die indische Balladendichtung, Eestscheift der 


° Universitat 
Marbure, 1913 जमन में । 


M. Winternitz Ancient Indian Ballad Poetry—published 
of indian Jiterature, Calcutta 1925 अंग्रेजी में । 


यहा पर श्यनाख्यान तथा सोमरस के विषय में एक रूसी विद्वान्‌ का ग्रन्थ भी उल्लेख यो 
है—D. Kulikovskij—Razdor Vedijskago Mila O. 


£ 1882. सोमरस तथा बल्ली पर भारतीय विद्वान्‌ 
871901” Calcutta, 1922) नामक ग्रन्थ में उपादेय है । 


in Some problem 


sokole Prinessem Cvetok som) 
श्रीयुत ब्रजलाल मुकर्जी का “11८ 5० 
ब्रदिक छन्द तथा व्याकरण पर - जो अव तक कार्य है उसमें हा 

र हुआ हे उसमें विशेष उल्लेख के यो“ 
निम्नलिखित ग्रन्थ हैँ-- ल्लेख | 


| 
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E. V. Arnold—Vedic Metre Cambridge, 1905. 

वैदिक छन्द तथा स्वर पर प्रो० मक्डानल ने भी कुछ कार्य किया है । इसको उन्होंने अपनी 
vedic Grammar for Students (0%f०74 1916) के पिछले भाग में दिया है । ऋग्वेदीय शाकल्यक्रत 
पद्पाठ का विवेचन 1/८७०॥ नामक जर्मन विद्वान्‌ ने अपने Zur Finfuhrung in die indischein- 
peimischa Sprachwissenshaft (H. Heidelber 1919) नामक ग्रन्थ में किया है। मकस मूलर 
ने ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का जर्मन अनुवाद सहित संस्करण १८५६-६६ में 1.०9शं8 से छपाया । 
कात्यायन कृत सर्वानुक्रमणी जिसमें कि प्रत्येक सूक्त के देवता, ऋषि तथा छन्द दिये हुए हैं, १८८६ 
में मैक्डानल की अध्यक्षता में आक्सफोडं से छपी है । “बुह॒दवता” का सबसे पहला संस्करण स्वर्गीय 
राजेन्द्रलाल मित्र ने १८६२ में कलकत्ते से निकाला । इसका दूसरा संस्करण मंक्डानल ने (#३7 . 
vard Oriental Series, Vols. 5 and 6) १६०४ में निकाला । इसमें अंग्रेजी अनुवाद भी है । प्रत्येक 
मन्त्र में क्या शक्ति है तथा उसके उच्चारण से क्या प्राप्त हो सकता है, इस विषय का विवेचन 
“क्रग्विधान” नामक ग्रन्थ में किया गया है। इसका संस्करण ०००1 1४८४८: ने 8९०17 से 
१८७८ में निकाला है । यास्क-विरचित निरुक्त का सबसे पहला संस्करण ०४ की अध्यक्षता में 
5) १०५२ में 601/१४० से प्रकाशित हुआ हे । स्वर्गीय श्री सत्यव्रत सामश्रमी का संस्करण १८८२-९ १ 
में कलकत्ते से छपा है । दुर्गाचार्य-क़त-भाष्य-सहित निरुक्त का संस्करण पूना के सुप्रसिद्ध वेदज्ञ राज- 
5 वाडे ने १६२१ में आनन्दाश्रम-संस्कृत-ग्रन्थावलि में छपाया है । पंजाब के डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप 
प्रथा ने निरुक्त का अंग्रेजी अनुवाद तथा विस्तृत भुमिका का निर्माण किया है (The Nighantu and the 

Nirukta the oldest Indian Treatise on Etymology Philosophy and Semantics.’ Oxford, 

- 1920 ९८.) | 


व्याकरण पर आधुनिक विद्वानों की सूची नीचे दी जाती है-- 
J. Wackernagel——Altindische (318011411८, Gottingen. 1896 जमन में | 


Stull Whitney—Sanskrit Grammar, Leipzig, 1879 अंग्रेजी में । 
Macdonell——Vedic Grammar, Strassburg, 1910 अंग्रेजी में । 
rsital हि. N. Albright—The Vedic declansion of the typy vrkis a contribution to the 
study of the feminine nound-eclension in Indo-European Philadelphia, 1927 अंग्रेजी में । 
bie | M. Bloomfield and F Edgerton—Vedic variants, a study of the variant read- 
| Ings in the repeated mantras of the Veda, Vol. 1. The Verb. Philadelphia, 1930 अंग्रेजी: 
यो । छ, 
६017) L. Renou—La Valeur du parfait dans 165 hymnes Vediques (वेदिक सूक्तों सें 


501 "रि भूत का स्थान), १६५७, 1925 फ्रेंच में । 
हि कग्वेद के, कसी प्रश्‍न पर भी उतना अधिक विकार नहीं हुआ है, जितना कि निर्माण-काल . 
बोर... भिन्न दृष्टिकोणों से संसार के विद्वानों ने इस प्रश्‍न की गवेषणा की है और ईसा के पूवं" ; 


) 
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२५००० वर्ष से लेकर ७०० ई० पूर्व तक अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार वादक समय का निर्णय 
किया है | यह अभी भी नहीं कहा जा सकता कि विद्वान्‌ किसी चरम सिद्धान्त पर पहुच गय हूँ। 


७४ 


जैसा कि, ऊपर कहा जा चुका है, 001००१००४८ ने अपने लेख में वेदिक काल के निर्णय 
करने की झी चेष्टा की है । इस विद्वान्‌ के मत में वैदिक समय ई पूर्व १३६१ से प्रारम्भ होता है। 
८०।९७:००६९ के दिखाये हुए पथ पर अन्य विद्वान्‌ भी अग्रसर हुए और उनमें से 9०011७9 नामक 
र्रज विद्वान्‌ ने ज्योतिश्शास्त्र के आधार पर वेद का समय ई पूर्व ११८१ नियत किया (910: 
rica] view of the Hindu Astronomy, Calcutta, 1823) । इसी समय विद्वानों म नक्षत्रों के 
विषय पर बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ । 9100 नामक फ्रांसीसी गणितज्ञ अपने समय के अत्यन्त 
घुरन्धर विद्वान्‌ गिते जाते थे । यह ८८ वर्षे की अवस्था में, सन्‌ १८६२ में, मृत्यु को प्राप्त हुए, 
किन्तु मरते दम तक विद्या का अभ्यास नहीं छोड़ा। इन्होंने 7475 के 10078] 005 9१४३78 के 
सन्‌ १८३६, १८४०, १८४२, १८५६, १८६० तथा १८६१ के अंकों में यह सिद्ध करके दिखाया कि 
भारतवर्ष में नक्षत्रों की विद्या तथा नाम चीन देश से आये हैं । वेदिक ऋषियों ने नक्षत्र-ज्ञान चीन- 
निवासियों से सीखा है । इस सिद्धान्त ने विचार-संसार में बड़ी खलबली मचा दी । Christian Lassen 
नामक जर्मन विद्वान्‌ ने 1145०१९ ^।९7।००५६७०५९ नामक अपने ग्रन्थ में यह प्रतिपादन किया कि 
चीन देश में ६३ पूर्व ११०० के लगभग नक्षत्रों की संख्या २८ तक पहुंची । इससे पूर्वं २४ तक ही संख्या 
थी । किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त से वेदिक काल बहुत निकट आ पडता है। जर्मन विद्वान्‌ ४००८ 
ने नक्षत्र तथा ज्योतिष-पर दो भागों में, अपना Die ₹:0150160 Nichrichten von den 1घ4:9119 
(1 Pt. 1860,11 ९५. 1862) नामक ग्रन्थ रचा और उसमें-नश्नत्रों का ज्ञान चीन से आया है-इस मत का. 
खण्डन किया | परन्तु १४८७० ने स्वयं अपने संस्कत साहित्य के इतिहास में भी वेदिक काल का निश्‍चय 
नहीं किया । उपयुक्त विद्वानों का विवाद तथा उसका उत्तर 149: )४०॥८ ने' अपने ऋग्वेद संस्करण 
के चतुर्थं खण्ड की भूमिका में बहुत विस्तृत रूप से दिया है। ५4४ ४1९7 ने संस्कृत-सा हित्य का 
जो इतिहास लिखा । (11:०1) 01 92६71 119191010 1859), उसमें उसने वैदिक साहित्य के 
आधार पर यह सिद्ध किया कि वेदों का छन्दःकाल ई० पूर्वं १००० से १२०० तक हो सकता है। 
इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही बड़ी हलचल मची | 210125501 15० ने १८६० के Edinburgh! 
R०४।९४ में इसकी समालोचना की और अपने मतानुसार ई "पूर्व १२ वीं शताब्दी से २०वीं शताव्दी, 
तक वेदिक साहित्य के उद्धव को प्रतिपादित किया । फ्रेंच विद्वान्‌ Barrhelemy Saint—Hilaint 
ने अपनी समालोचना में (देखिप्रे-J०७rna। des Savants, १८६० तथा १८६१) ई० पूर्व १४ वीं से 
१५ वीं शताब्दी तक वेदिक काल का निर्णय किया । इधर इस वेदाङ्ग ज्योतिष्‌ के तथा नक्षत्रादिरष 
के प्रश्‍नों पर विचार करने के लिये बड़े-बड़े विद्वान्‌ जुट गये | जमंन्‌ विद्वान्‌ 41१०4 1७०७/8 मै 
सन्‌ १८७८ में तथा स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर ने १८८३-८४ में कृत्तिका नक्षत्र का, 
सव नक्षत्रों की सूची में प्रथम होने का महत्त्व प्रतिपादित किया था । इस समय के कुछ ही अनन्त 
विदेश में जर्मन विद्वान्‌ ॥7०१॥ 190001 तथा भारतवर्ष में स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर 
. आ ने एक साथ ही किन्तु भिन्न-भिन्न मार्गों से, गणित तथा ज्योतिष्‌ के आधार पर वेदिक कार्ष 
ई पुवे ४००० वषं के लगभग है-यह सिद्ध किया । भारतवर्षं में भी वेदाङ्ग ज्योतिष्‌ पर उप, 
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समय बहुत कुछ कार्य हुआ । लोकमान्य का ग्रन्थ The Orion or Researches in to the Antiqur 
ity of the Vedas, Bomba, 1893 तथा श्रीयुत पण्डित शङ्कर वालकृष्ण दीक्षित का मराठी में 
“भारतीय ज्योतिश्शास्त्र' (१८६६), दोनों बड़े विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ हैं । 18००७, जिनकी अवस्था इस 
समय =१ वर्ष से ऊपर है, अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन कुछ लेखों में कर चुके हैं, जो कि १5६३ से 
१८९४ तक छपे हू । ‘‘Festgruss an Rudolf von Roth” Stuttgart, 1893, Nadhrichten von 
der Kgl. Gesellschaft dcr Wissensechaften, Gottingen, Philolog.——histor. Klasse, 1894, 
pp. 105—116, Transaclions of Congresses of Orientalists, X. Geneva, 1894, 1. pp. 

103-108) लोकमान्य के मत का सारांश यह है कि 

(१) ऋग्वेदीय कुछ सूक्तों का समय ई० पूवं ४५०० वर्ष है, क्योंकि उनमें महाविषुव का 
मृगशीषं में उल्लेख है । 

(२) शतपथ-ब्राह्मण (२।१।२) के अनुसार कृत्तिका नक्षत्रों की पूर्वं में स्थिति बतलायी गयी 
है, अतः शंकर बालकृष्ण दीक्षित शतपथ का समय ई० पूर्वे ३००० मानते हैं । 

180०७ तथा लोकमान्य के मत का घोर विरोध हुआ । प्रायः सभी त्रेदज्ञ अखाड़े में उतर 
पड़े । अन्त में बहुमत से विद्वान्‌ इस परिणाम पर पहुंचे कि 18०2001 तथा लोकमान्य जिस मन्त्र के 
आधार पर इस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं, उस मन्त्र का अर्थ कुछ और ही है । अस्तु। 

सन्‌ १९०७ में जर्मन विद्वान्‌ ५६० inck।९r ने «914 \Min07 में जो गवेषणाएं की हैं, वह 
भी बड़े महत्त्व की हैं । उन्होंने वहां पुरानी ईंटों पर बबिलोनियन तथा हिटाइट देवताओं की सूची 
में मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्यौ नामक वेदिक देवताओं के नामों को भी पाया है। इसी आधार पर 
उन्होंने वेदिक मन्त्रों का काल ई० पूर्व १५०० से पूर्व होना सिद्ध किया है । इस पर भी जो विद्वानों 
का शास्त्रार्थं हुआ, वह बहुत से मासिक पत्रों तथा पुस्तकों में छपा है। 


पंजाब विश्वविद्यालय के वायस चांसलर & € \००।०९7, तुलनात्मक भाषा-विशान के 
आधार पर, वेदिक काल को ई० पूर्वं २००० वर्ष बतलाते हैं (First Oriental Conference, 1920, 
1००1४) किन्तु इन सब विद्वानों से डाक्टर अविनाश चन्द्र दास बहुत ही आगे बढ़ गये हें । इन्होंने 
गणित तथा भूगर्भ-शास्त्र के आधार पर वेदिक काल को ई पूर्व १६००० के लगभग समझा है। 
इनका “'Rigvedic 11019" (C०६४३, 1921) नामक ग्रन्थ बड़ा महत्त्वपूर्णं तथा पाण्डित्य-परि- 
चायक है, किन्तु विद्वानों को यह ग्रन्थ विशेषरूप से ग्राह्य नहीं हुआ है। इसको विदेशीय विद्वान्‌ 
उत्पक्षा की पराकाष्ठा समभते हैं। लेख बहुत लम्बा हो चुका है, अतः में वेदिक इतिहास तथा 
वविध विषयों पर जो ग्रग्थ लिखे गये हैं, उनको सूची देकर लेख को समाप्त करता हो-- 

1. R. Roth—Zur Literatur und Geschechte des Weda, Stuttgast, 1846. 

2. Max Muller—History of Ancient Sanskrit I iterature. 1859. 

3.7. Muir— Original Sanskrit Text, London, 1858 ff. 

4. Christian Lassen—Indische Altertumskunde, 1843-1862 4 Volumes. 

3 0, Weber—History of Indian Literature, 2nd Edn. London, 1882. 
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6. L. Von Schroeder_—Indians Literatur und Cultur, Leipzig, 1 887. 

7. J. Labor—History de 10 Jitter 


1 ॥110500॥11व0०५, Paris 1888. 
8. A. H. Sayce—The Primitive Home of the Aryans, 


9. Ragozin—Vedic 11018 , London, 1895. 


ature hindone, les grands poemes religieux ¢| 


Washington, 1891, 


10. R. W. Frazer— Literary History of India, London, 1898. 
11. ५. Henry—L antithese vedique it les ressources qu’ elle offre al’ exeges 


moderne par 1’ interpretation du Veda, Paris, 1898. 
12. A. A. Macdonell—Sanskrit Literature, London, 1900. 
13, ५. Henry—Les Litteratures de 1? Inde, Paris, 1904. 
14. M. Winternitz— Geschichte der Indischen Litterature, Leipzig, 3 vols 


1904 etc. 

15. ९. Pischel—Die Indisch Literatur, Berlin, 1906. 

16. A. 8. Keith—article in the Cambridge History of India, Vol], Cambri" 
086, 1922. 

17. W Wust—Vom Gestal!wandel des rgvedischen Dichtstils, Leipzig, 1926. 

18. M. Winternitz—A History of Indian Literature, Vol 1, Calcutta, 1927. 

19. A, A. Macdonell—India’s Post, Oxford, 1927. 

20. ८. V. Vaidya-_—History of Sanskrit Literature, Vedic Period, Vol I Poors 
1930. 

21, Louis Renou——Bibliographie Vedique, Paris 1931. 


ह 1७ हत 00 नाती बारवर टे) यह अन्य जो इन्होंने तैयार | 
है (कित्तु अभी तक भारतवष में देखने को नहीं मिला है) बड़े महत्त्व का मालूम होता है । इसमें वे 


अथवा वेदिक अंगों पर ,संसारभर की भाषाओं में जो ग्रन्थ अथवा जो लेख लिखे गये हें, सबका पत 
दिया हुआ है । मुझ को इसका केवल एक पृष्ठ विज्ञापन, देखने को मिला है। इसका मूल्य 
है क है तथा Otto Harrassowitz, Verlag, Leipzig से १५ माकं (१८ शिलिग) में प्राप्त हो सकत 
| 
शंक, इ लेख को लिखने में यों तो मैंने कई ग्रन्थों से सहायता ली है, किन्तु विशेष उल्लेख-योग 
प्रोफेसर “खु डाक्टर ॥॥. Wintern!Z का निमित History of Indian Litarure (४०. 
नामक ग्रन्थ है । [गङ्गा वेदाड्ः-जनवरी १६३१ 
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ति वेद और विज्ञान 


[ले०--साहित्याचायं पं० कालीचरण झा चतुर्वेदोपाध्याय, जिला स्कुल, पुनिया] 


“विज्ञान” शब्द से परिचित व्यक्ति को वेदिक साहित्य के सिहावलोकन से अच्छी तरह 
मालूम हो सकता है कि वेद, वेज्ञानिक विषयों से उसी प्रकार परिपूर्ण है जिस प्रकार समुद्र रत्नों 
४८ से । जिस प्रकार समुद्र-स्थित अमूल्य रत्नों को गम्भीर गवेषक अपने असीम अध्यवसाय से निकाल 
लेते हैं, उसी प्रकार वेद-समुद्र से वेदिक ऋषिगण वेदिक विज्ञान-रत्नों को निकाल लेते थे। 
जिस प्रकार देवताओं ने समुद्र मन्थन कर चन्द्रमा, लक्ष्मी, अमृत आदि निकाले, उसी प्रकार 
प्राचीन आर्य ऋषियों ने वेद-सभुद्र-मन्थन कर आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान 
निकाले । 
यी “वेद” शब्द का अर्थ भी “विज्ञान ही है। वह विज्ञान भी ऐसा-वेसा नहीं, ईश्वरीय 
विज्ञान ! वह विज्ञान ऐसा अलौकिक विज्ञान है जिसमें प्रायः सव विषयों का विज्ञान-रहस्य निहित 
है । वस्तुतः वेदिक साहित्य विज्ञानमय है.। वैदिक ऋचाओं की तो वात ही क्या प्रत्येक वेदिक शब्द 
पर्णा में बैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। ८ 
चार रहने पर भी वेद का इसलिये “त्रयी”. नाम पड़ा कि वैज्ञानिक संसार के मूलभूत 
अग्नि, वायु तथा सूर्य सम्बन्धी पूर्ण विज्ञान उसमें वतलाया गया है। पहले पहल वेद को देखकर 
वास्तविक अथे से अनभिज्ञ पाइ्चात्त्य पण्डितों ने तो यह भी कह डाला कि वेद में तो अधिकाधिक 
मन्त्र अग्नि, वायु, सूर्य आदि प्राकृतिक विषयों के ही हैं ! उन तीनों शक्तियों में से एक-एक शक्ति के 
,०६ विषय को प्रधान रखकर एक-एक वेद का आरम्भ किया गया है-- 
“अग्नेऋ ग्वेदो वायोयंजुर्वेदः सूर्यात्सामवेद:'' | 
यहां यह भी कह देना अनुचित नहीं कि उक्त वाक्य का अथवा इस भाव के वाक्यों का जेसा 
कि उटपटाङ्ग अर्थ किया जाता है, इससे सर्वसाधारण व्यक्ति बड़े ही सन्देह्‌-जाल में फंस जाते हैं । 
i न भगिनि; वायु और सूयं-रूपी शक्ति-त्रय में से एक-एक शक्तिका रधानतः एक-एक वेद मे 
वणन रहने पर भी कार्य-भेद से उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले ्रन्यान्य देवताओं (शक्तियों) का 
ह; टे दड कर 204 गया है अर्थात्‌ जिन शक्तियों के साथ प्रधान शक्ति की वैज्ञानिक बाते सिद्ध 
हीत, उन शक्तियों का भी उस प्रधान शक्ति के साथ वर्णन किया गया है जिसका उदाहरण हम 
' जागे देंगे। यहां यह कह देना आवश्यक है कि जो कोई वेद में पुन€क्ति-दोप देते हैं, उन्हें इन बातों 
यो पर ध्यान देना उचित है कर ९ न मल गैगि प 
०1, पडे हे । एक जग त है। साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि वेद में सर्वत्र यौगिक शब्द ही भरे 
९३९) है जैसे इन्द्र हि ह जो एक शब्द कहा गया है नहर दुसरी जगह दूसरे अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
| ` शब्द । 'इन्द्र' का अर्थं कहीं सूर्य, कहीं वायु, कही आत्मा आदि किया गया हे । 
| प्राणो क में सबपे प्रसिद्ध “ऋषि” शब्द ही है । किन्तु “ऋषि'' शब्द का प्रयोग वेद में ` 
| चै में भी किया गया है-- 


~ 
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“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतो लोकमोयुस्तत्र जागृतो ग्रस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ।'' सक 
(यजुवद अ० ३४, म० ५ किय 
यहां शरीर में ऋषियों का निवास बतलाया गया है । इस मन्त्र में जैसे ऋषि शब्द; 
लोक-प्रसिद्ध “ऋषि” अर्थं करना अनर्थ-कारक हे, वेसे ही “सत्र” शब्द का लोकप्रसिद्ध “यज्ञ” (लि 
s [९ 
करना भी असङ्गत और अनर्थ-कारक है। 
एक-आध उदाहरण और लीजिये । “मित्र” का अर्थ सामान्यतः सूर्य हे । किन्तु जवर 
“वरुण” नामक शक्ति के साथ व्यवहृत होता है तव उसका अर्थ वह शक्ति है, जिसके मिश्रण; घ 
सहायता से जल बनता है। वेद में जहां “मित्र” और “वरुग” का एक जगह (एक मन्त्र हे 
~ त्यो 5 छि > ( 
“मित्रावरुण” करके उल्लेख देखा जाता है, वहाँ विशेषत: जल-निर्माग आदि किसी न किसी रूप न 
जल-विपयक वर्णन ही पाया जाता है ।* 


७ क 4 दि घिस 
“'सित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । कहा 
धियं घृताची साधन्ता ॥'' (ऋग्वेद १।२।७) इस 


इस मन्त्र में भी “घृताची साधन्ता” से स्पष्टता से “जल-निर्माता”' बतलाया गया! उस 
यहां भी 'घृत' शब्द यौगिक है जिसका अर्थ जल है। अव यह देखना चाहिये कि उपर्युक्त तीनों वीम 
ताओं के विषय में वेद का विचार (विज्ञान) कया है । हम यहां संक्षेप से उसका दिग्दर्श नमात्र करा 30 
का यत्न करेंगे । वेद में तीन शक्तियों के विषय में यथाएसङ्ग जो अलौकिक विज्ञान-विषय बतता लाय 
गये हैं, उनका उल्लेख न कर केवल तीनों वेदों के आरम्भिक मन्त्रों का ही भावार्थ लिखते हैं। 
कि तीनों शक्तियों के विषय में अलग-अलग कहे गये हैं । यह्‌ 


_ तिजःशक्ति होने के कारण वेद में अग्नि को प्रधान शक्ति माना गया है और उसी के वि अगिन 

को लेकर ऋग्वेद (जिसका अर्थं 'अग्नि-विज्ञान' है) आ रब्ध हुआ है-- 
ग्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । आर 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ (ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ) साथ 
है अग्निशक्ति ! मे तुम्हारी स्तुति-वैज्ञानिक गुण वर्णन करता हूं क्योंकि तुम पुरोह 
-वेश्रानररूप मे शरीर में स्थापित हो । यज्ञस्य देवः-तेजःशक्ति होने के कारण सूर्य और वा 
के प्रकाशक हो । 'ऋतिवक्‌'ऋतुओं में अथवा समय-समय पर आकर्षक शक्ति द्वारा शरीर न 
सूर्य-मण्डल में रस पहुंचाते हो । 'होता!--शक्तियो और रसों के देने लनवा लगी र , थोड़े 
प्राण अथवा तेजःशक्ति-रूपी उत्कृष्ट धन देनेवाले हो ।' Su st का 


१: आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त भी यही है कि आक्सीजन ( 
` दलाल | नाम का दा वाथ्वात्मक शक्तियां हैं, जिनमें से एक शुद्ध वायु और 
i वायु है। इन जा) योग से पानी बनता है । सम्भवतः ये दोनो श 

| कहे गये इन दो (मित्र, वरुण) शक्तियों के गुणों के अनुसार ही आ 
के पारिभाषिक लक्षण बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं ।- लेखक 


त को ।: 
02६९1) और हाइड्रोजन ( वाण्या 


दूसरी प्रकाश और प्राणो के लिए आव 
क्तियां मित्र और वरुण ही हैं, क्योंकि बेद 


घुनिक वैज्ञानिक आक्सीजन और दाइ 
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उक्त विषयों के प्रमाण, उदाहरण तथा समर्थन के विषय के वेद के बहुत से वाक्य दिये जा 
सकते हैं, जिनसे और अधिक वैज्ञानिक प्रकाश पड़ता है किन्तु स्थानाभाव से उनका उल्लेख नहीं 
म० ५| किया गया । 
शब्द; सबसे पहले अग्नि का आविष्कार कसे और किसने किया, यह वड़ी स्पष्टता से वेद बत- 
जि बलाता है- 
“ग्रथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने ।” (यजुर्वेद ) 
जव 'हे अग्नि, अथर्वा नामक ऋषि (वज्ञानिक) ने तुम्हें मन्थन कर (घिस कर) निकाला ।' 
मिश्रण, यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि वेद-मन्त्रों का तीन प्रकार से (आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधि- 
मन्न भौतिक) अर्थ किया जाता है । इस कारण आधिभौतिक पक्ष में उक्त मन्त्र का भावार्थ यह होगा 
॥ स्प कि 'अथर्वा नामक किसी वे देक ऋषि” (वेज्ञानिक) ने कमल के पत्त पर अरणि नामक लकड़ी को 
घिसकर अग्नि निकाली और अग्नि तत्त्व का आविष्कार किया, जेसा कि निम्नलिखित मन्त्र में भी 
कहा गया है- "त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य बाधत: ।” (ऋ० ६।१६।१३) 
इस मन्त्र का अन्यान्य वेदिक वाक्यों से यह भी अर्थ निकलता है कि अथर्वा ने जल को मथकर 
गया; उससे अग्नि को निकाला । वेदमन्त्रो में अनेक जगह जल में वडवाग्नि रूप से अग्नि का अस्तित्व बत- 
नों ळेलाया गया हे । “सोऽग्निः ग्रपः प्रविश्य निलिल्ये ।” 'वह अग्नि जल में प्रवेश कर छिप गया । वेद में 
त्र क, {रः शब्द से जल लिया गया है--' ग्रापो व पुष्करम्‌” अर्थात्‌ पुष्कर जल ही है।' यह भी बत- 
तता लाया गया है कि सूर्य-किरण से भी अग्नि को अथर्वा ने निकाला । अग्नि-तत्त्व को निकाला तो 
ते हैं ता ने किन्तु अग्नि को प्रज्वलित करने का आविष्कार किया अथर्वा के पुत्र दध्यङ्‌ ऋषि ने। 
peu वेद से ही मालूम होती है-- “तथुत्वा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्र ईषे श्रथवंण:।” (यजुवद) हे 
के विन तुम्हे अथर्वा का पुत्र दध्यङ्‌ ने प्रज्वलित किया ।' 


यजुवंद के प्रथम मन्त्र को देखने पर विद्वित होता है कि वायु का वृष्टि करना, बल तथा 
ट दना, सबको शुद्ध करना, बड़े-बड़े भयानक रोगों को नष्ट करना, सूय से उत्पन्न होना, उसके 

i हना, सब-व्यापक होना आदि अनेकानेक विज्ञान-विषय इसमें बतलाये गये हैं । वापु-सम्बन्धी 
रोहित वि ४! मन्त्रो की क्या कथा, यदि एक. इसी मन्त्र के एक-एक शब्द के ऊपर वेदिक विज्ञान 
र गारी तिज प उल्लेख किया जाय और प्रमाण दिये जाएं तो वैदिक वायु ज्ञान की और भी अधिकाधिक 
र ब ताए मालूम हो सकती हैं किन्तु इस छोटे से लेख में इस धुद्रज्ञानी लेखक से लिखे जाने योग्य 


मम बहुत विषयों का भी समावेश होना कठिन है ।* 


आरोग्य 


4 र 2 र शब्द का अर्थ कौ सुद ही है । वैदिक समय में वैज्ञानिक तत्त्व का आविष्कार करनेवालों 
Tog ग क कहा छ था । इन्हीं बंज्ञानिकों के आविष्कृत वैज्ञानिक तत्त्व को मन्त्ररूप में संगृहीत किया गया 
i 0 विष्कारक के नाम पर ही मन्त्रों का नाम (ऋषियों का उल्लेख) किया गया ।--लेखक 

के वेष. | FF र शुक्ल-यजुर्वेद-संहिता के 'विज्ञान-भाष्य' (अमुद्रित और समाप्य) में उक्त मन्त्र 


डो अपर यथासाध्य उ खै बि [ति 1 
इडर जाता है pu वेदिक विज्ञान का उल्लेख किया गया है, जिससे 'वायु-विज्ञान' का थोड़ा बहुत परिचय मिल 
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अब रहा सूर्य-विज्ञान । सूर्य-विज्ञान के विषयों से तो वेद भरा पड़ा है। उसका दिग्द 
मात्र कराना भी यहां असम्भव है । तो भी उसके सम्बन्ध में वेदिक भाव दिखलाने के लिये ही ए 
दो बातें लिख देना आवश्यक है । वेद में सूर्य के विषय में जितनी वज्ञानिक बातें बतलाई गई ह 
सब वस्तुतः असाधारण और अद्‌भुत देवी विज्ञान हैं । 
वेद में सकड़ो मन्त्रों, रूपकों, उपाख्यानों द्वारा सूर्य-विज्ञान-सम्वन्धी संकडों रहस्यमयी वा 
बतलायी गयी हैं । वेद कहता है कि सूर्य ही सब मुख्य शक्तियों का केन्द्र (उद्गम-स्थान) और सः 
प्रधान शक्ति है। उसी से अग्नि (साधारण दृश्य अग्नि), वायु तथा प्रकाशक तेजःशक्ति का उद्भ 
होता है । उसी मे प्रह-नक्षत्रों को उत्पत्ति हुई है ओर उसी की शक्ति से सृष्टि-सम्बन्धी सब का 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से चलते हें । सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण सूर्य ही है। 
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वेद कहता है--सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च | सूर्य ही वृक्ष आदि जड़ तथा मनुष्य आ 
चलनशील प्राणियों की आत्मा है । इस सिद्धान्त के समर्थत में वेद में बहुत ही युक्तियां दी गयी है 
वेद बतलाता है--(ऋ०।१०।१२१।५) “थेन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा”, . “स दाधार पृथिवीं द्या! 
तेमास्‌ --जिस सूयं के द्वारा यौ [ग्रह-नक्षत्र-लोक] और पृथिवी आकाश में टिकी हुई है, उसा 
निम्नलिखित मन्त्र में कसी वज्ञानिक युक्ति देकर स्पष्ट किया गया है-- 

“व्यस्क्रम्ता रोदसी विष्णवे ते दाधर्थ पृथिवीमभितो सयूखः ।” (ऋग्वेद ) हे व्यापक सूर्य ! कु 
मथूखः--अपनी किरणों मे--विस्तीणं ग्रह-लोक और पृथिवी को धारण किये हुए हो।' ूर्य-किर 
में वद्युतिक शक्ति रहने के कारण ही आकर्षक शक्ति है। इसी भाव को वेद में प्रकाशित किया गा 
है । इतना ही नहीं वेद का कहना है कि-- 

ओ- तिच्चक्ुदवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शर 
शतं, प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरद. शतात्‌ ।” (यजुः) 
: धव की ओर सूर्यरूपी जो तेज:-शक्ति उदित हुई है उसी के द्वारा हम बहुत .दिनों तक मुई 
पूवक जियें, सुने, बोलें तथा अदीन (रोग आदि दुःख-रहित) हों ।' र 
रः गं जे ~ ~ ~ ० 
| पज की आवश्यकता नहीं कि वेद में किसी देवता-शक्ति के विषय में जो कुछ कहा जा! 
यां उसे प्रा्थना-रूप में निवेदन किया जाता है वह उसको शक्ति के अनुकूल ही । लॉक-व्यवहीं म 
भी र है। धन मांगने के लिए धनी के पास ही, विद्या प्राप्त करने के लिये बिद्रा नके पास 
i आदमी जाते हैं । फलतः वेद-वा मी 3 > न त 
| ‘i लत वेद वाक्य का भी यही स्पष्ट भाव हे कि बोलने, सुनने रोग-रहित र 
आदि त जन ई न्द्रय-शक्तियों के द्वारा होते हैं उनका मूल सूर्य शक्ति है। उसी सुर्या 
१ द्वारा परिचालित होकर न अपने-अपने कार्यों को कर रही हें । इसी प्रकार बल, शम्बर, दीं 
|“ क bn आदि का र र से वृत्र का और जल-फेन से नमुचिका-हूनन नाचिक्ेतोपा ख्यात, प 
| यमी-संवाद आदि अनेकानेक रूपक उपाख्यानों ता उ । 
FR लिक रूपक उपाख्यानों द्वारा आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यार्लि 
जञान-सम्त्रन्धी कितनी ही बातें बतलायी गयी हुँ। | 


आ. IO) ~~ OAS 
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च १०७ | 
के वेद के ूर्य-र स्मि-विज्ञान , जल-विज्ञान, अरिनि-विज्ञान, वायु-विज्ञान, इन्द्रय-विज्ञात औँ 
के द्वारा ही ऋषियों ने प्रलयाग्नि के समान अग्नि-वर्पा करनेवाला आग्नेयास्त्र, बादलों से भी अरबि * 
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दिग्द; तेजी से वर्षा करनेवाला वारुणास्त्र सबको सुल देनेवाला जुम्भकास्त्र, सबको उड़ा देनेवाला वाय- 
हीए व्यास्त्र, पाशुपतास्त्र लक्ष्य को सवया विनष्ट कर देनेवाला अनिवार्य ओर अमोघ ब्रह्मास्त्र आदि 
गई हँ) अनेकानेक अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों का र किया था । बड़े-बड़े आसन्न-मरण वृद्ध को नवध्रुवक 
' बनाने की वेज्ञानिक प्रक्रिया एक के सिर को काटकर या कटे हुए सिरवाले शरीर पर दुसरा सिर 
जोड देना, एक बालक को चार टुकड़े कर देनेवाला शस्त्र टुटी हुई हड्डी की जगह लोहा देकर 
जोडना, अन्ये को फिर दृष्टिवान्‌ बनाना आदि की अंदुभुत जल-चिकित्सा, बड़े-बड़े असाधारण 
राजयक्ष्मा, कुष्ठ आदि भयङ्कर रोगों को एकाएक छुड़ा देनेवाली सूर्य-रह्मि-चिकित्सा, मृतप्राय 
घायलों को एक क्षण में चङ्गा कर देनेवाली चिकित्सा ओषधि-विज्ञान, भूत-प्रेतों का पुरा पता 
टी है। लगाना उनपे बातचीत करना, अग्नि, वायु, सूर्य की सेकडों शक्तियों का विश्वषग, उनकी अलग- 
ही अलग शक्तियों का वैज्ञानिक वर्णन, चतुःषष्टिकला-विज्ञान) सृष्टि-विज्ञान आदि संकडों विज्ञानों 
प आ और कलाओं की शिक्षा किस शास्त्र से वेदिक आये ऋषि पाते थे ? ओर किस शिक्षा के फल से 
गयी ह पूर्वोक्त वेज्ञानिक आविष्कार और पुष्पक विमान सरीखे अनेक प्रकार के आकाश-यान, आकाश- 
वीं द्या! वाणी [Wireless (९1८०॥४०॥४] आदि अनेकानेक यन्त्र बनाते थे ? किस शिक्षा के द्वारा वे खेचरी 
उस (आकाश में चलने की) विद्या, दूसरे के मन की बात जानना, भूत, भविष्य, वर्तमान विषय जानना 
आदि का यौगिक 'विज्ञान'-ज्ञान रखकर संसार को चकित करते श्रे? कहने को आवश्यकता 
यं! तु: नहीं कि सबका उत्तर “वेदिक विज्ञान" में आ जाता हे । 


[यी वा 
गौर स 
1 उद्भ 
पब काः 


“किस अब यहां यह सवाल है कि ऐसे अलौकिक विज्ञानमय वेद के रहते हुए भी हम उतना लाभ 
याग क्यों नहीं उठा रहे हैं, जितना हमारे प्राचीन पूर्वज उठाते थे? इसके उत्तर में बहुत से कारण 
दिखलाये जा सकते हैं-- 
छ रि (१) वेदरूपी वैज्ञानिक परिभाषा के उपवेद-रूपी भाष्यों का जिनमें क्रियात्मक विज्ञान हैं, 
। वेद से निकाले ग्रे अन्यान्य वेदिक पुस्तकों का जिनमे हमें उन वैज्ञानिक शब्दों और रहस्यों का 
क सु अर्थ स्पष्ट मालूम हो सकता था, जिनका अर्थ अभी ठीक-ठीक मालूम नहीं हो रहा है उनका सर्वथा 
अभाव । अभाव के कारण निम्नलिखित कह जा सकते हैं-- 


जा (क) देवासुर-संग्राम महाभारत आदि प्राचीन लड़ाइयों में अच्छे-अच्छे वेदिक वेज्ञालिकों का 
मारा जाना और असुरों द्वारा वेदिक पुस्तकों का नष्ट-भ्रष्ट किया जाना ।' 


हर (ख) उसके बाद भी बराबर विदेशियों द्वारा अच्छी-अच्छी वज्ञानिक पुस्तकों का विदेशों 
आग 


1111 1 ६. .. ... ............. ता 
३ १ पुराणों में कहा गया है कि असुरों से विद्रोह होने के कारण देवता लोग वेद भूल गये थे । बड़े प्रयत्न 
न, से फिर वेद लाभ क्रिया गया ।- लेखक 

२. संस्कृत-पुस्तकों की सूची देखने से ज्ञात होता है कि केवल जमनी की बलिन लाइब्रेरी में ही ४० हजार 
हस्तलिखित सस्कृत पुस्तके हैं. और लन्दन के इण्डिया हाउस के पुस्तकालय में ३० हजार । हम आशा करते हें 


[अर्थि (१ 
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| ८२ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं० २०५५ वि, 
७०७७७७०७७७७७७७७७७७७७७७७५७०७७७७ ० ७७७७७ ७-७७७-७७७-७७० ०० च्|-8-&0-0-9-0-७-0७60५७७७०७:७७७७७७७७०७७३९, 

(ग) मुसलमान शासकों के समय वैज्ञानिक पुस्तकों का जलाया जाना या अन्यान्य प्रकार 
से नष्ट-भ्रष्ट किया जाना । 

(घ) कहीं कुछ बची और छिपायी हुई पुस्तकों का मूर्ख मालिकों के कारण कीड़ों-मकोडे 
और अग्नि के द्वारा चौपट होना । 

उपर्युक्त कारणों मे वज्ञानिक पुस्तकों का अभाव होने पर अभाव होने पर बड़े-बड़े ऋषियों, 
महषियों और रावण सरीखे अनेकानेक प्रकाण्ड वेद-वेत्ताओं के बनाये वेदिक भाष्यों का संथा | 
अभाव हो गया । वेद का एक भो पूणं वेज्ञानिक भाष्य न रहा ! उस समय सायण सरीखे प्रका | 
विद्वान्‌ ने सवंसाधारण में प्रचलित यज्ञ-प्रथा के कारण व्याकरण के बल से याज्ञिक अर्थ करके किसी : 
तरह लोगों को वेदार्थ समभाने और वेदोद्धार तथा वेद-प्रचार करने का प्रबल प्रयत्न किया। : 
वेदिक-विज्ञान-सम्बन्धी विशद व्याख्यान न रहते हुए भी उनका यह प्रयत्न स्तुत्य है, जिसके कारा | 
थोड़ा बहुत भी वेदार्थ ज्ञान हो रहा है। यहां यह कहना अनुचित न होगा कि सायणाचार्य, : 
याज्ञिक अर्थ से वेदिक विज्ञान पर उतना पर्दा नहीं पड़ा, जितना उब्वट, महीधर सरीखे वेयाकरण 
भाष्यकारों के भाष्यों से पढ़ा । इन लोगों ने तो लौकिक व्याकरण के बल से वेदिक शब्दों को इतन 
तोड़ा-मरोड़ा कि वेदिक विज्ञान “निहित गुहायाम्‌” हो गया है ! 


कहने का सारांश यह है कि उपर्युक्त भाष्य्रकारों के भाष्यों से हमें वेदिक-विज्ञान-रहस्यो 
कां पूरा पता नहीं लगता, प्रत्युत हमें कई जगह उलझनों और सन्देहों में पड़ जाना पड़ता हैं । जहां. 
“गणानान्त्वा गणपति हवामहे' आदि अतिशय प्रसिद्ध और विज्ञान-महत्त्व-प्रतिपादक मन्त्रों क 
अतिशय असङ्गत अर्थ किया जाता हूँ वहां लौकिक व्याकरग-साहित्य से सर्वथा अप्रसिद्ध और 
अज्ञय मन्त्रों के समुचित अर्थ होने को आशा कंसे की जा सकती है? यहां उदाहरणार्थ और पाठा 
के मनोरञ्जनाथं एक ही मन्त्र दिया जाता है 
“सुण्येव जभरी तुफरीतु नतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं सरायु '॥ (ऋग्वेद १०१०६1६) 
ऐसे-ऐसे अनेक वेद-मन्त्र हैं जिनके प्रचलित अर्थ से पुरा सन्तोष नहीं होता । तो भी ह 
उन आचार्य के भी अतिशय कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें अतिशय कठिन वेद-मन्त्रों को समभाने के लिग 
i प्रबल प्रयास किया है। | 


Bh | [गङ्गा वेदाड्ू---जनवरी १ €३२| 
| } न न MN 


कि हमारे वैदिव-विज्ञान-मम्ब्रन्धी हि तहका न जि | 
ह त्त भट मस्ती कुछ पुस्तक भी वहां जरूर होंगी, जिनमें मय आदि वैज्ञानिकों की बा 
= a पकाश-ः i ५, ~ -_ त टु 
जाकाश-यान-रहस्य' आदि प्रसिद्ध पुस्तकं भी हो सकती हैं। बहुत से विद्वानों का कहना ' 


कि जर्मनी में इतनी वैज्ञानिक उन्नरि रे | 
क हे gE उनात का बहुत कुछ कारण वेदिक विज्ञान भी है। इसी कारण वहां संस्कृत क 

य सम्मान न ट वरा वौ दि त दि गी] द्वै | 
पान डील 1 दा हित साहित्य का जितना प्रचार है वह भी सर्व-विदित ही ह। अमी पु | 
चातक गवपणा वहां सफलता शे साथ हो रही है ।--लेखक 


| 
| 
| 


| 
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उपनिषद्‌ और वेदाथं 


[ले०--पं० चन्द्रकान्त जी, वेदवाचस्पति श्राचाय गुरुकुल सोनगढ़ (काठिवाड़) ] 


उपनिषद्‌ शब्द के विभिन्न श्रथ -- 

वेद का उपनिषदों से कंसा सम्वन्ध है ? इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए हमें सर्वप्रथम 
“उपनिषद्‌ शब्द के अर्थं पर ध्यान देना चाहिये। जसे उपनिषदों का अर्थ सुलभ नहीं, वेसे 
“उपनिषद्‌? शब्द का अर्थ भी सुलभ नहीं । उपनिषद्‌ का मौलिक वाच्यार्थं “गुरु और शिष्य की गुप्त 
मण्डली" (1) A confidential secret sitting (congregation) है। लक्ष्याथ “गुरु के चरणों 
में बेठकर सीखने योग्य शब्द”--“'ब्रह्मात्मिका अपरा गुह्यविद्या” “$०० (0901112 है । (उप- 
निषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्याऽनया इत्युपनिषद) । (1) शंकराचार्य की सम्मति में भी उपनिषद्‌ का 
अर्थ “उपनितरां सादयति अविद्यां नाशयत्युपनिषत्‌” इस निरुक्ति के अनुसार भी ब्रह्मविद्या-गुह्य- 


विद्या ही उपनिषद्‌ है। किन्तु परिषत्‌ यदि समुदाय की सभा का नाम हे तो उपनिषद्‌ अल्प समुदाय 


का मन्त्र चिन्तन है । दूसरे शब्दों में उपनिषद्‌ गुह्यविद्या है । -$60161 वा Esoteric science ही 
नहीं, परन्तु (५४४४० 5०210९ भी है । इसीलिय्रे उपनिषदों का इति रहस्यम्‌, (नृसिहिङ), 'गुह्य 
आदेशः” (छान्दोग्य० ३-५-२), 'परमं गुह्यम्‌’ (कठो० ३-१७) आदि नामों से वर्णन किया गया है । 
अतः उपनिषद्‌ शब्द का मुख्य अर्थ गुह्यविद्या-ब्रह्मविद्या ही है। (11) इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों में ज्ञानगभित सूत्ररूप वाक्यों को भी उपनिषद्‌ संज्ञा दी गई प्रतीत होती है। 

१. यथा--“यतो वाचो निवर्तते श्रप्राप्य मनसा सह । श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन, य एबं वेद इत्युनिषत्‌ । (त० उ०) | 

जहां से मन के साथ वाणी पीछे लौट जाती है ऐसे ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी 
से डरता नहीं । जो इस प्रकार जानता है वह यह उपनिषद्‌ है। 

२. उपनिषद्‌ का अर्थ - रहस्य 'तस्योपनिषद्‌ सत्यस्य' सत्यम्‌, प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ । 
चु० आ० उ० ३-४-१० । 

उसका उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य वाक्य “सत्य का सत्य’ है “प्राण निश्चय से सत्य है इस. 
प्रतीक में “सत्यस्य सत्यम्‌! यह वाक्य उपनिषद्‌ है । र 

३. तज्जलान्‌ (छा० ३।१४।१), तद्वनं (केन ४-5), संयद्वामः वामती (छा० ४-१५-२४) 
इत्यादि गुह्य अथे वाले वाक्यांशों को उपनिषद्‌ कहा गया है । ५ १ 

इस.प्रकार उपनिषद्‌ शब्द “रहस्य विद्या' अर्थ में योगरूढ़ प्रतीत होता है। इसी कारण 
“वात्स्यायन कामसूत्र' तथा 'कौटिल्य अथे शास्त्र में गुप्त रूप से समझाने योग्य प्रकरण के अधि- 
केरण को 'उपनिषद्‌' नाम दिया गया है । अस्तु > 

वेद ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करते हैं-- 

इसी प्रकार उपनिषद्‌ शब्द के अर्थ के निर्णय हो जाने पर उपनिषदों का वेदों के साथ 
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सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि वेद और उपनिषद्‌ एक दूसरे के विना 
रह ही नहीं सकते । उपनिषदों के विना वेद निर्जीव हैं और वेदों के श्राश्नय के विना उपनिषदों कौ 
सत्ता नहीं है । उपनिषदें जिस ब्रह्मविद्या को पुकार रही हैं वेद भी उसी ब्रह्म विद्या की घोषणा 
करते हैं । यह विषय उपनिषद्‌ की निम्न श्रुति से प्रमाणित हो सकता है-- 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाँसि सर्वाणि च यद्ददन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवोम्योमित्येतत्‌ । (क० ५-१५) 


सारे वेद जिस पद का वार-वार चरणन करते हैं, तपस्वियों के समस्त तप जिस को दशा 
हैं, जिसको पाने के लिये ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं करते हैं उस पद को संक्षेप से कहता हूं - यह ओउम्‌ 
अक्षर है। 


इस श्रति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि समस्त वेद ईश्वर का वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण वेदः 
मन्त्रों की ध्वनि उसी ब्रह्म में लीन हुआ करती है। यह बात? वेद मन्त्र से भी प्रमाणित हे । इस 
बात को महषि दयानन्द ने इस प्रकार कहा है कि समस्त वेद मन्त्र ईशवरपरक हें । यदि वेदों बा 
इस ब्रह्म-विद्यारूपी आत्मा को वेदों से दूर कर दिया जाये तो वेद भौतिक अग्नि, वागु, सूर्य और 
चांद आदि के वर्णनमात्र ही रह जायेंगे । 


वेद की इस वास्तविक 9७1111 को न समझने के कारण ही पौराणिक काल के पण्डितों र 
वेदों को शुष्क काण्ड का विषय वना दिया । जिसके परिणामस्वरूप वेदों का मनमाना विनियो! 
होने लगा, यज्ञों के अनर्थ प्रारम्भ हो गये और वेदों का वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ हमारे समते? 
ओभल हो गया । अस्तु -- | 


धत एवं हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि वेदों और उपनिषदों का एक ही प्रतिपाद्य विष 
है । वेदों में यदि अधिदेव तथा अधिभूत वर्णन आते हैं तो अध्यात्म के वर्णन भी अवश्य होने चाहिये! 


इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने के लिये ही ये “उपनिषद्‌ ग्रन्थ” बने हैं। वेदों के ज्ञानविषयर्व ₹ 


मन्त्रों की उपनिषदों में व्याख्या है । बहुत से विद्वानों' की तो यहां तक धारणा है कि यजुवंद वै 
४० वे अध्याय या ईशावास्योपनिषद्‌ को ही आधार मान कर सव उपनिषदे लिखी गई है) छा 

. १. क्रचोःक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविद्वे निषेदुः । यस्तन्न बेद स किमृचा करिष्यति य इत्ति 
दुस्त इमे समासते ॥ 


२. इलो--'उपनिषदों की भूमिका” पं० इन्द्रश्वी कृत (१० ५७) ।--कैन उपनिषद्‌ में केनेषितं पतां 
इत्यादि श्रुति से मन प्राण आदि के प्रेरक के विषय में प्रश्‍न उठा कर 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम' आदि श्रुति से उत्तर दि 
ज्र क्य > -. 2७ > ५ 
है कि ब्रह्म ही प्रेरक है। आगे 'न तत्र चक्षुगेच्छति' श्रुति द्वारा उस ब्रह्म का वर्णन किया गया हे । केन उपति 


के उपरिलिखित आशय को “अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन्‌ पृवेमर्षत्‌' इस ईशोपनिषत्‌ श्रति ते तू $ 
रूप मे प्रकट कर दिया है । इसी प्रकार कठ प्रश्न आदि उपनिषदों के अन्तनिहित गुढाशय को समझ कर El 


[os गें =, | 
की श्रुतियों से तुलना की जा सकती है । | 
| 
| 
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विना उपनिषदे वेदाश्वित हैं-- 
र की इस धारणा का यदि उपेक्षा भी की जाये तो भी हमारे पास कतिपय प्रमाण इस बात को 
पणा सिद्ध करते के लिये हैं कि उपनिषद्‌ वेदाथित हैं। इससे विपरीत जिन लोगों का यह कहना है कि 
उपनिषदों के. ऊंचे-ऊंचे विचार संहिताओं में अंकुररूप में भी विद्यमान नहीं हैं, ननकी इस बात का 
(१) ध्यान रख कर कि प्रसिद्ध उपनिषदों के तत्त्वो के आधार में ऋग्वे रादि के मन्त्र हैं अपना मन्त- 
ब्य परिवतित कर देना चाहिये। मत्रेयी उपनिषद्‌ (२) और कौषीतकी आदि उषनिषदो में तो 
ब पद-पद पर ऋग्वेद के मन्त्र औपनिषदिक विचारों की पुष्टि मं दिये गे हैं। इस के सिवाय अन्य 
रशा समस्त उपनिषदों में'""(३) पुरुष सुक्त, नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१३०), केन पार्ष्णी सूक्त (अथर्व० 
इमू १०२) स्कंभ सूक्त (अथ० १०।७।२), ब्रह्मणस्पति सूक्त (ऋ० १०।७२), वाक्‌ सूक्त (ऋ० १०।१२६), 
हिरण्यगर्भं सूक्त (ऋ० १०।१२१) वेश्वानर सूक्त तथा अघमर्षण आदि सूकतों में प्रदर्शित दार्शनिक 
बेह विचारों के प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही (४) शुक्ल यजुरवेद-संहिता का शिव-संकल्प 
इस अध्याय (वा० स० ३४), रुद्राध्याय (१६) अइ्वमेध-उपनिषदध्याय (२६) तथा पुरुष सूक्त केवल 
शब कर्मे-काण्ड परक ही नहीं है प्रत्युत उपासनापरक होने से उपनिषदों के तुल्य कोटि के ही हैं। 
-औ/ इसलिये भी उपनिषद्‌ की अध्यात्म भावनाओं का स्रोत वेदों को ही मानना उचित है। हम इस 
प्रकरण में पाठकों के सामने यह रखना चाहते हैँ कि जिस प्रकार वेदों के जानने में ब्राह्मण ग्रन्थों 
चु की शैली अत्युत्तम साधन है वेसे ही उपनिषदों की शेली भी एक उत्तम साधन है। उपनिषदे वेदों 
तो) की किस प्रकार की व्याख्यायें हैं? इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये हमें निम्न विषयों पर विशेष 
तयो! विचार कर लेना चाहिये । 
मुख्य प्रश्न-- 


~ 


(1) क्या उपनिषदे वास्तव में वेदों के आश्रित हैं ? (7) यदि हैं तो उनकी वर्णन शेली 


विष! क्या है? 
१,६ इन दो प्रश्नो के समाधान के अनन्तर ही 'उपतिषद्‌' किस प्रकार के भाष्य हैं ? उपनिष- 
र Fs के मन्त्रार्थं करने की नीति किस प्रकार की है ? इन सब प्रइनों का उत्तर प्राप्त कर सकते 
९ अत: हम क्रम-पूर्वक दोनों प्रश्‍नों पर विचार करते हैं । 
उपनिषद वेदों के श्राश्चित हैं 


त हि (१) ऐतिहासिक दृष्टि से हमें यह ज्ञात है कि प्रधान दसों उपनिषदे किसी न किसी वेद 
| कि पा परम्परा सम्बन्ध से आश्रित हैं । जसे ईशावास्य, कठ तथा तेत्तिरीय, यजुर्वेद पर 
ठ अर्थात्‌ ये यजुवद की उपनिषदे हैं । इसी प्रकार अन्य उपनिषदे भी अपने-अपने वेद पर 


आश्रित हैं वेद में > 
“त हे । ईशावास्योपनिषद्‌ तो उपनिषद्‌ तथा वेद में तादात्म्य को भी प्रमाणित करती है 


ति नाम भी ना उपनिषदों के “वेद रहस्य' 'वेदान्त' [वेदांतो नामोपनिषत्प्रमाणम्‌ वेदान्तसार] आदि 


i पद्ध करते हैं कि उपनिषदे वेदों के रहस्य को प्रकट करती हैं, अत एव ये वेदों पर आश्रित 


| (३) उपनिषदों में अनेक स्थानों पर ब्रह्म आदि के वर्णन के अनन्तर “एषा वेदोपनिषत्‌ 
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वर्ष 
"एषा संहितोपनिषत्‌' अर्थात्‌ यह वेद की उपनिषद्‌ है, यह संहिता की उपनिषद्‌ है! यह लिखा हो>*-** 
है । उदाहरण (१) के लिये ते? उ० ११।६ “एष आदेशः, एष उपदेश: । एषा वेदोपनिषत्‌ । एता 
शासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ एवमु चतदुपास्यम्‌ ।' 

“यह जो मैने तुम्हें शिक्षा दी है यही मेरी आज्ञा है। यही मेरा उपदेश है । यही वेद; तथा 
सार तथा रहस्य है । यही वेद शास्त्र का आदेश है । ऐसा ही तुझे करना चाहिये । इसी प्रकार; बु 
उपदेश तुझे आचरण में बसाना चाहिये ।” एक और उदाहरण लीजिग्रे--(२)त ० उ० ३।१ 'ग्रथा के क्र 
संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः ।' 

अब हम संहितास-म्त्रन्धी रहस्य को खोल । यजुवे 

इन दोनों उदाहरणों में 'वेदोपनिषत्‌' तथा 'संहिता उपनिषत्‌' ये दो शब्द आये हैं। जि इनक 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपनिषद्‌ स्वयं अपने आपको वेद पर आश्रित बताती हें । वेद के होने! प्रतीत 
तात्पर्य यह भी हो सकता है कि उपनिषदे वेद को व्याख्या करती हें । शङ्कर स्वामी ने वेदोपनि वाली 
का अर्थ 'वेद रहस्य' किया है। टीकाकार आनन्दगिरि वेदरहस्य का अभिप्राय वेदार्थं करते हैं।। 
प्रकार यह स्पष्ट है कि उपनिषदें वेद को अपने व्याख्येय ग्रन्थ के रूप में-स्वीकार करती हैं। से वेद 


(४) उपनिषदों में ब्रह्मविषयक वर्णन किया गया है कि वह (ब्रह्म) सत्य है, त्रिकार प्रवृत्ति 
बाधित है, संसार का रचयिता, धर्ता तथा संहर्ता है, ज्ञानस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप हे, व्याप 
इत्यादि । हैं वेद 

इस प्रकार के समस्त वर्णन वेद के मन्त्रों से मिलते हें । बल्कि बहुत स्थानों में उपनिषद 
अनेक श्रृतियां वेद मन्त्रों से मिलती हैं । अथवा यूं कह सकते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म विद्या के ॥ ये पूर्व 
पादक मन्त्रों का भो उद्धरण दिया गया है । जिससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं उपनिषत्कार! 
को आश्रय मानते हैं और वेदों से उपनिषदों का सम्बन्ध अध्यात्मव्याख्या की दृष्टि से स्वीकार जानते 
करते हैं । उदाहरणाथे--- | 

6) छां० ३।१२।६ 'तावनस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुष: । पादोऽस्य सर्वा भूतानि है 
पादस्यामृतं दिवीति' । 

श्रुति का अर्थ अनावश्यक है देखना यह है कि उपर्युक्त उपनिषद्‌ की श्रुति ही अन्यत्र र मृतान। 
यजुः (३१।३) तथा अयवे तीनों वेदों के पुरुषसूक्त में मन्त्ररूप से आई है । अथवा इस प्रकार 
सकते हैं कि छाँ० ३।१२ खण्ड में वाणित गायत्रीरूप ब्रह्म की महिमा की पुष्टि के लिए वेदमल के 
उपनिप्रत्कार ने उद्धृत किया है। दोनों अवस्थाओं में हमारी मूल धारणा ही पुष्ट होती है। टत 
प्रमाण लीजिये-- ॥ | 

(1) क--इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ३ अ०।३। की 'विश्वतइचक्षुरुत विश्वतोसुख:' यह 
यजुः १७। १६, ऋ० १०८ १३ स्थान से उद्धृत किया गया मन्त्र प्रतीत होता है । | 

_ (1) ख-श्वे० उ० ३1८ 'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌’ श्वे० उ० ३।१४ 'सह्नशीर्षा (बा 
क्रमशः ये श्रुतियां यजु० ३१1१८, अथ० १६।६।१ स्थानों से से उद्धृत किये गये मन्त्र प्रतीत होत ......, 


| 


| 
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(1४) ग--श्बे० ख० उ० ३४।२-३ श्रुतियां स्पष्ट ही वेदमन्त्रों के उद्धरण हैं । 

(४) घ--द्वा सुपर्णा सयुजा सखया समानं वृक्षं परिषस्वजाते' इत्यादि मन्त्र (३ य मंडक) 
वेद! तथा इवे० उ० ४६ में हे । (यह मन्त्र नक्‌ १॥१६८॥२० तथा अथ० &॥९॥२० का है । 

[रः (शं) ङ-इवे० उ» ४१६ में 'नेनमुध्वं न तियंड्च न मध्ये परिजग्रभत्‌’ दी गई मन्त्र संहिता 
प्रथा. के क्रम सें विपरीत करके उद्धृत की गई प्रतीत होती है । यह मन्त्र यजुः ३२।२ स्थल पर आया है । 


हो 
एते 


(शा) च--कठोपनिषद ५ वल्ली । २ श्रुति 'हंसः शुचिषत्‌ वसुरन्तरिक्षसत्‌' आदि श्रति 
यजुवद १२वें अध्याय का १४वां मन्त्र ही हे । इस श्रृति में ब्रह्म का ही वणेन किया गया है । यहां 
जि इनकी व्याख्या निष्प्रयोजन है । इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपनिषदों में आते हें । इनमे यह 
होने! प्रतीत होता है कि उपनिषदे घोषणा कर रही हैं वे कि स्वतः वेद के गुह्य अर्था का प्रकाश करने 
बि , वाली हैं--ब्रह्म विद्या की गायिकायें हैं । 
हं साथ ही उपनिषदों में जगह-जगह पर उद्धृत किये जानेवाले 'तदेषा हथुक्ता इत्यादि शब्दों 
। से वेदमन्त्र भी यह प्रमाणित करते हैं कि वेदों की अध्यात्म व्याख्या होती है और उपनिषदों की 
[कार मति विशेषकर इसी प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर हुई है। 
प (४) स्वयं उपनिषदे इस बात को स्वीकार करती हैं कि वे' ईश्वरीय ज्ञान वेद के ही सार 
हैं वेद ही उनका अवलम्बन है । उदाहरण के लिए-- 


[प (क॑ व्वेताश्वतर उपनिषद ५1६--'तदवेद गुह्योपनिषत्सु गूढं तद्‌ ब्रह्मा वेद ते ब्रह्मयोनिम्‌। 
के ये पुनंदेवा ऋधयइ्च त विदुस्ते तन्मया अमृता वे बभूव: ॥ 
रं 


डा A कै रहस्यरूप उपनिषदों में गूढ उस ब्रह्म को और उस वेद के कारण ब्रह्म को वेदवेत्ता 

ज़ जा ८. ज्‌ ~ ७. ~ ~ "> 

। गित ह । जो पुर्वज देव और ऋषि उमे पहचान गये वे उसमें लीन होकर मुक्त हो चुके ।' 

रति | उपनिषद्‌ की इस श्रुति में स्पष्ट तौर पर उपनिषदों को वेद की गुह्य विद्या या आश्रय कहा 
ए 


कार. 


तत्र मृतान (ख) छा० ३।५।४ ते वा एते रसानां रसा: वेदा हि रसास्तेषामेते रसा: । तानि वा एतान्य- 
न ॥ममृतानि, वेदा ह्यमृतास्तेषासेतान्यमुतानि । 


पत्त वे ही यश, तेज, ऐश्वर्य और द्ठ हं ये 
जा शुक्लादि दिव्यस्वरूप रसों के रस है। वे ही ये उपनिषद्‌ 
1४ शेती के अमृत हैं। वेद अमृत हैं, ये उनके भी अमृत हैं ।' “ 
(ग) केन ४७८ उपनिषद्‌ भो ब्र होत्युवता त उपनिषद ब्राह्मी वाव त उपनिषदमत्रू मेति। 
तस्य तपो दमः कर्म ति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम्‌' 


| {¬ कि हे रो | उपनिषद मुझे कहिये। उसने कहा तुमे कह दी है, निश्चय से. शिष्य ने कहा कि हे गुरो ! उपनिषद्‌ मुझे कहिये । उसने कहा तुझे कह दी है, निश्चय से 


। ९. व र ः 
होः... „ बन न जान वेद है--(! )मु ० २। ॥४ 'वाग्विवृताइच वेदा: मु ० २।१।६ 'तस्मादूचः सामयजू षि 
गणी से स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ भी वेदों को ईइवरीय ज्ञान कहती है । 


| | 
ह 
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तुझे ब्राह्मी उपनिषद्‌ कह दी है । उपनिषद्‌ की प्रतिष्ठा, तप, इन्द्रियसंयम और कर्म करना है। के 
उपके सारे अङ्ग हैं। सत्य उसका स्थान है ।' 
इस सन्दर्भ में वेदा: सर्वाज्भाणि' वेद ही उपनिषदों के सर्वाङ्ग हैं यह वाक्य ध्यान देने योग 
EF इस प्रकार उपनिषदों में (एक आध' स्थल को छोड़कर) तथा अन्य ग्रन्थों में अनेक उद्धर 
आते है जिनसे प्रतीत होता है कि उपनिषदों के आधार-ग्रन्थ वेद ही हैं । अस्तु-- 

वेद और उपनिषदों के परस्पर के उपर्युक्त सम्बन्ध को दृष्टि में रख कर अब हमें; 
सोचना चाहिये कि उपनिषदे वेदों की किस प्रकार की व्याख्या करती हें । 

उपनिषदे किस प्रकार की व्याख्या हैं 

उपनिषदों से वेदार्थ में किस प्रकार की सहायता ली जा सकती है, उपनिषदों की साक्ति 
दृष्टि से व्याख्या-शेली वया है ? आइये इस प्रमुख प्रश्न पर विशेष विचार कर लेवे । 

(१) उपनिषद्‌ ग्रन्थ वेद के ज्ञान-काण्ड के व्याख्या-ग्रन्य हैं। अध्यात्म वेदों अर्थात्‌ उ 
निषदों में वेदों की अध्यात्म व्याख्या की गई है । इस विषय के स्पष्टीकरण की और अधिक काः 
इयकता है। 

हमने यह देखा हैकि उपनिषद्‌ ग्रन्थ वेदों को आधार ग्रन्थ स्वीकार करते हैं । अब उपति 
से ही पूछना चाहिये कि वे किस रूप में वेदों को आधार मानती है ? अर्थात्‌ उपनिषदों की सम्म 
में वेदों का मुख्य तात्पर्ये क्या होना चाहिये ? इन प्रइनों का उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं कि 7 
निषदों की सम्मति में वेदों का तात्पर्यं “ब्रह्म विद्या' का प्रतिपादन है। इसलिये उपनिषदे वेदों? 
अध्यात्म व्याख्यायें हैं । इस विषय में उपनिषदों की कतिपय अन्तःसाक्षी भी दी जा सकती है। 

(1) ते/त्तरीयोपनिषद्‌ शिक्षा वल्ली चतुर्थ अनुवाक प्रथम श्रुति में निम्न प्रतीक ध्यान 
योग्य है । 'यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दो भ्योऽध्यमृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु ।' 

“जो भगवान्‌ श्रृतियों में श्रेष्ठ वर्णन किया गया है जो सर्वत्र विद्यमान है, जो श्रुतियों 
तथा अमृत से प्रकाशित है वह ईश्वर मुझे बुद्धि से युक्त करे ।' | 

अथे यहां पर एक बात तो यह कही गई है कि श्रृतियो में भगवान्‌ का वर्णन किया 
अर्थात्‌ वेदों में ब्रह्म विद्या हे । फिर यह कहा गया है 'जो भगवान्‌ श्रुतियों से तथा अमृत से प्रका 
है' इस से भी यहो प्रतीत होता है कि वेदों में ब्रह्मविद्या है । उपर्युक्त प्रतीको के 'छन्द' शब्द 
अर्थ शङ्कर स्वामी ने भी वेद किया हे । 
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हे | पे (1) केनोप.नषद्‌ ४ खण्ड ७-८। 
र्‌ वेः म त 
'उपनिषदं भो ब्र होत्युक्ता य उपनिषत्‌, ब्राह्मो वावत उपनिघदमब्र्‌ मेति ।? 
की. “तस्यं तपो दमः कमति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यणायतनम्‌ ।' 
it ७ डू 3 1 टि - ह Ia 
इसका अर्थ पहले किया गया है । यहां निम्न आये शब्द ध्यान देने योग्य हैं-- 
उ वेद ब्रह्मविद्यारूपी स्त्री के सम्पूर्ण अद्ध हैं' इसका यह अभिप्राय है कि वेद ब्रह्मविद्या के 
प्रकाश करनेवाले हैं । क्योंकि अद्धो से ही अङ्गी (मनुष्य) का ज्ञान हुआ करता हे । 
हे (1) तै० उपनिषद्‌ शिक्षावल्ली ५ अनुवाक की तृतीय श्रुति निम्न है-- 


“भूरिति वा ऋचः। भुव इति सामानि। सुवरिति यजु'षि। मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव 

सवे वेदाः महीयन्ते ।' 
माकि भू: ऋचाये ऋग्वेद हें । “भुवः साममन्त्र हैं, 'सुवः' यजुवद हैं और 'मह ब्रह्म है ब्रह्म से ही 
सारे वेद महिमा को पाते हैं।' अन्तिम वाक्य पर शङ्कू र स्वामी लिखते हैं 'ब्रह्मोंकार:, ब्रह्मकोषस्वा- 
त्‌ ॐ तेनेव सर्वे ऋ गादयः पुज्यसाना: दृष्टाः अर्थात्‌ ब्रह्म कहते हैं ओंकार को । और 'ओंकार' ब्रह्म म्यान 
क आ है इसलिये 'ब्रह्म' तलवाररूप हुआ । ये रूपक “ब्रह्म तथा ओंकार' में आधार-आधेय भाव को सूचित 
करने के लिये दिखाया गया हे । योगदर्शनकार महषि पतञ्जलि ने 'तस्य वाचक: प्रणव: १।१०।२७ 
इस सूत्र में ओंकार को ईश्वर का वाचक कहा भी है । ब्रह्म के निज नाम ओंकार से सब वेदों की 


॥ नळ है, अर्थात्‌ सब वेदों को महिमा यदि हे तो वह्‌ इसलिग्रे हे वे ओंकार का प्रतिपादन करते 
किट 2 जो ईश्वर का निजनाम है । इससे भी सिद्ध होता है कि वेदों में ब्रह्मविद्या है । 

वेदों: (1५) ह न्दोग्योपनिषद्‌ द्वियीय प्रपाठक २३ खंड २-३ गद्य निम्न है-- 

| 'प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्‌, तेम्योऽमितप्तेभ्यः त्रयो विद्या संप्रासुवत्‌ तामम्यतपत्‌ तस्या ग्रभि- 


यान! तप्तायाः एतान्यक्षराणि संप्राधुबन्त ११ वःस्वरिति ।' 

। इसका भावार्थ यह है कि प्रजापति जब लोकों का निर्माण कर चुका तब उसते' त्रयी विद्या 

[ति को प्रकाश किया है । जिसका सार “भूः, भुवः, स्व" महाव्याहृतियां हैं। यहाँ पर भी त्रयी शब्द का 
। अनृक्‌, यजुः तथा सामवेद हैं । ऐसा ही शङ्करस्वामी ने छान्दोग्य के सप्तमाध्याय चतुर्थे खण्ड 

यागी के भाष्य में लिखा है--त्रयी शब्दस्य क्रग्यजुःसामसमाख्या' अर्थात्‌ त्रयी’ यह शब्द ऋगादिक 

कार तारोंवेदों का नाम है । अस्तु । 


शब्द रोर उपनिषद्‌ इससे आगे कहती है 'तानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्य श्रोंकार: संप्रासुवत्‌ । “`` | 
ही. [र एबद सवम्‌, ग्रोंकार एवेद सबंम्‌, । 

इ ओक अर्थात्‌ फिर प्रभु ते उन तीन अक्षरों का मन्थन किया। उन मन्थन किये हुये अक्षरों से 
£) [र प्रकट हुआ । :----- और सब वेदवाणी में ओंकार ही व्याप्त है । एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ भी 


द्‌ । सपष्टरू्य से इसी भाव को व्यक्त करती है । 
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। (४) कठोपनिषद्‌ १ आ० वल्ली २, १५वां मन्त्र । | न 
“सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति' इत्या दि श्रुति में “सारे वेद जिस ब्रह्म का वर्णन करते है! इस ' 
। प्रकार लिखा है । इससे प्रतीत होता है कि वेदों में ब्रह्म विद्या है । 

(शा) ईशावास्योपनिपद्‌ में ब्रह्म तथा उसको प्राप्ति के उपायों का विशद वर्णन है। यहु, ' 
उपनिषद अन्य उपनिषदों का स्रोत हैं। फिर यह सर्वेविदित ही है कि यह उपनिषद्‌ यजुवद का 
४० वां अध्याय है। इस से भी प्रतीत होता है कि वेदों में ब्रह्म-विद्या का अभाव बताना नितान्त 
भूल है । | 

इस प्रकार हमने उपनिषदों की अन्तःसाक्षियो के आधार पर यह देख लिया हे कि वेदों का 
सार ब्रह्म-विद्या है। वेदों में विद्यमान ब्रह्म-विद्या के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ही उपनिषदों का 
उद्देश्य है । इस विषय में मह॒षि दयानन्द' जी तथा अन्य विद्वानों की भी सहमति है। 

व्यास्या-शली-- र 

अब हम दुसरे प्रश्‍न पर विचार करते हैं। उपनिषदों की वर्णन शली क्या है ? यह प्रश 
प्रथम प्रश्‍न के साथ सङ्गत है । प्रथम प्रश्‍न पर विचार करने से हम इस परिणाम तक पहुंच गये हू 
क्रि वेदों का उपनिषदों से बहुत गहरा सम्बन्ध है । उपनिषदे वेदों की अध्यात्म भावनाओं के 
प्रदर्शक ग्रन्थ हैं । इस द्वितीय प्रश्न के ऊपर विचार करते हुये हम 'उपनिषदों की भाष्य-शली' को ' 
समभना चाहते हैं । यदि उपनिषदे वेदों की अध्यात्म-व्याख्या करती हैं तो वे किस शेलो से करती 
हैं? इस विषय को यहां देखना है। इस के लिये एक मन्त्र पर किये गये उपनिषद्‌ के भाष्य को 
देखिये । मन्त्र निम्न है । उदाहरण-- 

गर्भे नु सन्नम्वेषामवेदसहं देवानां जतिमाति विइवा । 
शतं मा पुर भ्रायसोररक्षच्चद्य इथेनो जवसा निरदोयम्‌ ॥ ऋ० १०।२७।४॥ 

मन्त्र का सामान्य अर्थं यह है-- गर्भ में होते हुए ही (गार्हस्थ्य में रहते हुये ही) मैंने अपे. र 

'सब जन्मों को इन देवों की कृपा सें जाना है। इन अतक लोहे के किलो ने (शरोरों ने) चिरकार्ल 


rc =A 


१ 

(:) ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 'ग्रथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमापरिकव्यावहारिकयोद्व॑यो रथंयोः इलेपा- ३ 

| लंकारादिना सप्रमाण: संभवोऽस्ति तत्य द्रौ द्वावर्थों विधास्येते। परन्तु नैवेश्वरस्यैक्रस्मिन्नपि मन्त्रार्थऽत्यन्तं त्यागो | प 
मव । पृ० २२५, पं० २९ | र 


(क) ११८ निरुक्त, यास्कभुमिका 'उत त्वं सस्ये स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्याप वाजिनेयु' इस मन्त्र प 
भाष्य करते हुए निए्क्तकार कहते हैं '“वाचोडर्थ पुष्पफलमाह । याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा” यहां पर इसी प्र 
विकल्प र दवताज्ञान को पुष्प तथा आध्यात्मिक ज्ञान को वेद का फंल कहा है । एवं निरुक्तकार भी उसी बात गै 
पोषक हैं कि वेर पढ़ने का ग्रन्तिम फल यही है कि ब्रह्मविद्या का पूरा परिचय हो । 


(ख) बौधायन धर्मधूत्र द्वितीय प्रश्‍न, दशमाध्याय, ६६ “प्रणवांत्मको वेद? अर्थात्‌ वेद का सार च 
आत्मा प्रणव हैं । यह प्रणव कौन है ? इसके लिये स्वतः ७० सूत्र में लिखते हैं प्रणवो ब्रह्म” अर्थात्‌ प्रणव का ग्रथ 
ब्रह्म .है.। इस प्रकार प्रथम सूत्र का ग्रथ यह हुआ कि वेद का आत्मा ब्रह्म है ॥ EE 
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तक मुझे अपने में बन्द, रखा! अव मैं वेग से वाज की तरह (ज्ञान द्वारा) इन सब को छिन्न-भिन्न 
हु कर के निकल आया हू । 

उपर्युक्त अर्थ से मन्त्र का अन्तनिगुढ गुप्त रहस्य स्पष्ट नहीं होता है । आइये, इस मन्त्र के 

| यह तत्व को समभने के लिप्रे उपनिषदों से पूछें । इस विषय में हमें ऐतरेयोपनिषद्‌ द्वितीय अध्याय का 
दका प्रथम खण्ड देखना चाहिये । वह निम्न प्रकार से है । 
तास्त ऐतरेयोपनिषद्‌ में किया गया स्पषटीकरण-- 


“पुरुषे ह वायमादितो गर्भो भवति, यदेतद्र तस्तदेतत्‌ सर्वभ्योंऽगेभ्यस्तेजः संभूतम्‌ । श्रात्म- 
तेका न्येवात्मानं बिभति, तद्यदा स्त्रयां सिचत्यथेनङजनयति, तदस्य प्रथमं जन्म ॥।१॥। 
रों का श्र्थ--'पुरुष में (पिता के शरीर में) निश्चयपूर्वक यह आत्मा पहले गर्भ होता है (गर्भरूप 
से होता है) जो यह वीर्यरूप से स्थित है। उसके इन सव अङ्गों से साररूप से एकत्रित आत्मा 
सहित वीर्य को निश्चय से पुरुष (पिता) अपने शरीर में गर्भरूप से धारण करता है। उसको जब्र 
स्त्री में सींचता है तव इस को जन्म देता है। वह (पुरुष के शरीर से निकलना) इस आत्मा का 


प्रस्न 

ये हूँ, प्रथम जन्म है । 

ओं के “तत्‌ स्त्रिया आत्मभुयं गच्छति यथा स्वमंगं तथा । तस्मादेनां न हितस्ति सा ग्रस्यतम्‌ 
' को श्रात्मानम्‌ श्रत्र गतं शघयति ।' 

हरती भ्रथं-यह वीर्यं स्त्री का सचमुच आत्मा (शरीर) बन जाता है। जेसे उसका अपना अङ्ग 


य को। होता है वेसे। अतः वह इस स्त्री को पीड़ित नहीं करता है। वह स्त्री अपने शरीर में प्रविष्ट इस 
पुरुष के वीर्यस्थ आत्मा को पालती पोषती है। 
'सा भावयित्री भावयितव्या भवति । त॑ स्त्री गर्भ बिभति, सो श्रग्ने एव कुमारे जन्मनोऽधिभा- 
वयति। स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति श्रात्मानमेव तद्‌ भावयति एषां लोकानां सन्तत्य एवं 
अपने, संतता हीमे लोका: । तदस्य द्वितीयं जन्म ॥३॥। 
कार्त ग्रथ-'वह पालन पोषण करनेवाली पालन-पोषण करने योग्य है । स्त्री उस गर्भे को धारण 
करती है। पुरुष अपना और अपनी स्त्री का पोषण करता हुआ निश्चय से जन्म से पहले 
तेष और पीछे बच्चे का पालन-पोषण करता है । वह जो यह कार्य करता है उससे वह अपना ही पालन 
त्यागी पोषण करता है । इन मनुष्य-वंशों के (लोको) निरन्तर फंलाने के लिये । क्योंकि इस प्रकार ही ये 
मनुष्य-बंश फेले हुए हैं। वह (स्त्री के शरोर से निकलना) इस आत्मा का दूसरा जन्म है।' 
त्र थे । _ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधोयते, भ्रथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः 
इ. प्रंति। स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते । तदस्य तृतीयं जन्म ।।४॥। 
श्रथ--वह इस पुरुष का पुत्ररूप आत्मा पुण्य-कर्मो के लिये प्रतिनिधि होता है । अब इस पुत्र 
¦ स्पआत्मा का दूसरा पितारूप आत्मा कर्तव्यों को पूर्ण कर के पूणं आयु भोग कर चल देता है। 
¦ हि यहां से चलता हुआ निश्चय से फिर जन्म लेता है । वह इस आत्मा का तीसरा जन्म है। 
तदुक्तमृषिणा । गर्भे नु सन्बेषामितिः``"``' ॥ ५. 
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“वह अनेक जन्मों का होना ऋषि ने कहा है 'गभ नु तन. इत्यादि--इस मन्त्र का 
| अथ दिया जा चुका है । उसी 
“गर्भ एबतच्छयानो वामदेवः एवभ्रुवाच। स एवंविद्वानध्मात्‌ शरीरभेदाद्‌ ऊध्वस्‌ श्राक्रप्या 
मुष्मित्‌ स्वगं लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतस्समभवत्‌ समभवत्‌ ।॥६। ` व्यार 
अर्थ--'यह गाहंस्थ्य में सुख से रहते हुए ही वामदेव ने कहा है । वह्‌ इस प्रकार आत्मा को 
जानता हआ इस शरीर को छोड़ने के पीछे जन्म मरण के चक्र में बाहर निकल कर उस सुखख्म प्राङ 
परलोक में सब कामनाओं को पाकर भुक्त हो गया, मुक्त हा गया । 
उपर्यक्त उपनिषदों की प्रतीके ऋग्वेद के मन्त्र को बहुत अधिक विशद कर रही हैं। उप 
निषद्‌ ने वेदमन्त्र के अध्यात्मभाव को साफ-साफ खोलकर हमारे सामने उपस्थित कर दिया 
मन्त्र की इस प्रकार की अध्यात्म-व्याख्या के समभने के पश्चात्‌ वेद के ऐसे अनेक स्थत रीति 
सरलता से खोले जा सकते हैं। कहां उपनिषद्‌ की रसवती व्याख्या और कहां' भाष्यकारों की पदों ' 
व्याख्यायें । प्रका 
इस प्रकार मन्त्र पर किये गये उपनिषद्‌ के भाष्य को देख कर यह निस्सन्देह कहा जा उपनि 
सकता है कि उपनिषदे वेदों के अध्यात्म-भाष्य हैं । एवम्‌ उदाहरण से इस बात का स्पष्टीकरण हो 
गया । अब अन्य रीतियों से भाष्यशेली की विशेषता का प्रदर्शन करते हैं । दी गः 
(२) उपनिषदों में किसी विषय की आध्यात्मिक वा आधिदेविक व्याख्या के अनन्तर 'इत्य- 
ध्यात्मम्‌' 'इत्याधिदवतम्‌' आदि लिखने को शेली भी देखी जाती है । ऐसी ही शेली ब्राह्मणग्रन्थों 
में भी हमने देखी है । इससे भी हमारी धारणा को ही पुष्टि मिलती है । परोक्ष 
उदाहरण के लिये देखिये-- 
(१) त० उ० शिक्षावल्ली ७वां अनुवाक १ श्रुति 'पृथिव्यन्तरिक्ष द्यौदिशोऽवान्तर दिशः। केटी. 
। प्रग्तिरवाधुरादित्य३चन्द्रमा नक्षत्राणि । श्राप श्रोषधयो वनस्पतय आ्राकाश ग्रात्मा। इत्यघिभ्रूतम्‌। 
श्रथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समान: । चक्षुः श्रोत्रं सनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म मांसं स्नाय्वस्थि हैं 
मज्जा । 
उपयुक्त सन्दर्भ की व्याख्या निष्प्रयोजन है । इस में ध्यान देने योग्य 'अध्यात्मम्‌' शब्द है अनेक 
इस शाब्द क द्वारा उपनिषत्कार स्पष्टरूप से अध्यात्म-व्याख्या की घोषणा करते 
३: (1) छा०उ० ३ प्र० ३ खंड प. है। 1 
“| “वायुर्वाव संवर्गो यदा वाग्निरुद्वायति वांयुमेवाप्येति | यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति'” 
प्र इत्यध्दिवतम्‌' । १।२। 


अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो वाव संवर्गः, स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येत 


च्छ चद 


१. श्राचाय सायण का भाप्य कोई विशेष प्रका> नहीं डालता 
हें, उपनिषद्‌ ने गर्म के तत्व के साथ-साथ अनेक जम्म (जनिता) तथा 
सामने खूब स्पप्ट कर दिया है 


नत्र के ग्रध्यात्मभाव उसमें खुले तर्द अपा 
आयसी पुर: के रहस्य को पाठकों 


| 
| 
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विष वर्ष ५१ अङ्क १ उपनिषद्‌ ओर वेदाथ ३३ 
७०७९१ oor +° cm 0,0, 
त्र का उपर्युक्त स्थलों में संवगे' का वर्णन करते हुए पहले अघिदेव-व्याख्या दिखाई गई है, फिर 
उसी के C०1 r९5०॥n (समानान्तर) अध्यात्म व्याख्या दिखाई गई । 
म्या- (11) छा? उ० १ प्र ६ खंड तक उद्गीथ के प्रकरण में 'क्रक' और 'साम' की अधिदेव 
व्याख्या की है। फिर छा० उ० १ प्र० ७ खंड में अध्यात्म-वर्णन भी दिखाया गया है । 
[को 'तस्यकं च साम चगेष्णोतस्मादुद्गीथस्तस्मात्त्वेवोद्गीतेतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्‌ 
खरूप प्राञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदवतस्‌' । १।६॥ 
'ग्थाध्यात्मस्‌ । वागेवक्‌ प्राणः साम ````` ४ अस्तु । 
उपः उपर्युक्त उदाहरणों से भी यह स्पष्ट है कि उपनिषत्कारों की शेली अध्यात्म व्याख्या की है । 
रै । (३) उपनिषदों की अनेक प्रकार क, अन्त:साक्षियों से विषय के पुष्ट होने पर भी हम अन्य 


स्थल रीति से यह बताना उचित समके हैं कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ वेद के व्याख्याता हैं या वेदार्थ में उपनि- 
रं को पदों की सहायता ली जा सकती है । वह प्रकार 'निरुक्तियों से सहायता प्राप्त करने का है। जिस 

प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थ भी अपने अन्तर्गत निव वनों के द्वारा वेदार्थ में सहायक होते हैं ठीक इसी प्रकार 
[ जा उपनिषद्‌ भी। उदाहरण के लिए-- 


ग हो (1) ऐतरेयोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय तृतीयखण्ड १३वीं तथा १४वीं श्रुति में “इन्द्र” की निरुक्ति 
री गई है। 

इत्यः सि एतमेव पुरुष ब्रह्म ततसपश्यदिदसदेशसिति ।' 

ग्रन्थों 'तस्मादिन्द्रो हवे नाम, तसिन्दद्र सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 


परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।' 
उसने इस पुरुष (आत्मा) को ही जो सबसे बढ़कर फेला हुआ परला ब्रह्म है--देखा और 
हश: । “हा इस को मैने देखा । इस लिये इस देखनेवाले का नाम 'इदब्द्र' हुआ ।' 
+ 'इदन्द्र ही निश्चय नाम है । विद्वान्‌ उस इदब्द्र वाले को ही इन्द्र इस गुह्य नाम से कहते 
1) वा उपनिषद्‌ के उपयु'क्त स्थल में 'इन्द्र' का निवंचन दिया गया है । निरुक्तकार ने भी इन्द्र के 
पवेचन देते हुए एक निर्वचन “इदं दर्शनात किया है । 
क । Fr छा०=उ० प्रथम प्रपाठक चतुर्थ खण्ड की प्रथम श्रुति में 'छन्द' शब्द की निरुक्ति दी 
तती. :, नर र्‌ भी इस निरुक्ति से सहमत प्रतीत होता है । प 
च्यन्द्सा चा ब मृत्योबिभ्यतस्तरयी बिद्यां प्राविशन्‌ । ते छन्दोभिरच्छादयन्‌ । यदेभिरच्छादयंस्त- 
छन्द स्त्व॒स्‌ ॥”” गो | 
यहा छन्द शब्द छादनार्थक 'छद' धातु से व्युत्पन्न किया गया है । 
ला उ० १ प्रपाठक २ खण्ड १०, १२ श्रृतियों में क्रमशः प्राणवाचक 'ग्रंगिरा' तथा 
१ शब्दों की निरुक्तिया की गई हैं। न 
एतमु एवांगिरसं मन्यन्ते अङ्कानां यद्रस:' । 


नहं 


तह | 
ने अ ? 
हों ठे | पास्य 


| 


| 
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| ६४ र बेदवाणी-विशेषा ङ्क वात्तिक सं० २०५५ र 
। Pointe ` |. > 
| “इस प्राण को ही ज्ञानी अंगिरा कहते ह क्योंकि वह अंगों का रस है । हु 
' ग्एतभु एवायास्य मन्यन्ते ग्रास्याद्यदयते । है। 

“इस प्राण को ही उपासक अपास्य कहते हैं, क्योंकि यह प्राण मुख से जाता है । 
इसी प्रकार छा० उ० ३० प्र० १२ खण्ड में प्रथम श्रुति गायत्रा शब्द की, छा० 30 आव 
` १५ खण्ड की २, ३, ४ श्रतियां तथा, छान्दोग्य ऽ प्र०,३।२ म क्रमशः पस्मात्मा-वाचक भर बांह 


ट्वांम' 'वामनी” 'गायत्री तथा हृदय आदि शब्द की निरुक्तियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त १ 
अनेक शब्दों की निरुक्तियां उपनिषदों से जानो जा सकता जिनमें वेदार्थ में पर्याप्त सहायता; प्रणः 
जा सकती (को | है | 
(४) उपनिपदों से एक ऐसे कोष का भी निर्माण किया जा सकता है जिससे वेदमन्त्र निङ्‌ 
अव्यात्म-व्याख्या में पर्याप्त सहायता ली जा सकती है । उदाहरणार्थ-याज्ञिक शब्दों की अध्या निष 
व्याख्या kd 
() सवेताश्वतर ४ अध्याय १० इलोक को देखिये 
“कायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌' अर्थात्‌ माया को तो प्रकृति जाने और? 
श्वर को माया जाने ।' त 
यदि वेद में कहीं 'माया' शब्द आवे तो हमें वेदान्तियों की माया न लेकर 'प्रकृति' ही ह अज 
चाहिये । चारों वेदों के दाशंनिक मन्त्रों में बहुधा 'माया' शब्द आया करता है, ऐसे स्थला 
व्याख्या करते हुए वेदान्तियों की माया नहीं लेनी चाहिये । 'प्रत्युत' उपनिषद्‌ के आधार 
'माया' का अर्थ 'प्रकृति' ही करता चाहिये। ऐसा करने से अनेकों वेदमन्त्रों के रहस्य खुल जात 
और व्याख्या रचिकर तथा सङ्गत प्रतीत होने लगती है । विस्तार-भय से उदाहरण नहीं दिये ग! 


() वेदों मं कहीं-कहीं 'अरणि' शब्द दृष्टिगोचर होता है। ऐसे स्थानों में 'अरणी 
/अघियज्ञ अर्थ' यज्ञ की लकड़ी का किया जाये तो बहुधा मन्त्र का स्वारस्य मारा जाता है।' 
अवस्था में हमारी शरण उपनिषद्‌ होती है । देखिये-- 


ब्वेताइवतर प्रथम अध्याय को १४वीं श्रुति-- 
“स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिस्‌ । ध्याननिर्मथनाभ्यासाह्‌ बं पश्येखिगुढवत्‌। फो; 
“उपासक अपने शरीर को नीचे की अरणि समझ कर और प्रणव को ऊपर की अरणि रँ 


|| 

| 

| 

| 

914 
५ | यहां पर उपनिषद्‌ ने देह तथा प्रणव' को ही अरणि बताया है । यह स्पष्ट आध्याँ 


कर ध्यानरूप निर्मथनाभ्यास से लकड़ी में छिपे अग्नि के समान परमेश्वर को देखे । 'कितः 
कि: अर्थ है । उपनिषद्‌ के इस अर्थ को चरितार्थं करने के लिये हम एक मन्त्र उपस्थित करते हैं अर्थ 
। ॥ १० काण्ड के. ८वें स्कृम्भ सूक्त का २०वां मन्त्र इस प्रकार है पि 
| यो ब ते विद्यादरणो याभ्यां निमंथ्यते वसु। स विद्वान्‌ ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं मा 


प्रथे “जो पुरुष निश्चय से उन दो लकडियो को जानता है । जिनसे ब्रह्मरूपी अग्नि" 


| 
| 
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| o> sooo Medea De ined ०००००००००२००००००- या 
कर निकाली जाती है । वह जाननेवाला सवने बड़े ब्रह्म को समभता है वह महान्‌ ब्रह्म को जानता 
00 मन्त्र का अर्थ अरणि शब्द ने रोक रक्खा है । ऐसे समय में ये (अरणियाँ) लकडियाँ आड़े 
० ३, आकर बाधा पैदा कर रहे है । इस बाधा को केपे दूर करें ? एक हो तरीका है कि उपनिषद्‌ की 
क (वांह पकड़ ले अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 
क्त ३ मन्त्र में दोनों अरणियां 'स्वदेही तथा 'प्रणव' (ओंकार) को है। इन दोनों (स्वदेह तथा 
यता) प्रणव की) अरणियो को ध्यानरूपी मन्थन दण्ड से रगड़ने पर वसु (ब्रह्म) का प्रकट होना स्वाभाविक 
है। मन्त्र में इसी विषय का निर्देश किया गया है। अब मन्त्र का अर्थ निम्न हो जाता है । “जो पुरुष 
निश्‍चय से स्वदेह तथा ओंकाररूप दो लक्रडियों को जानता है जिनमे ब्रह्मरूपी अग्नि मथ कर 
निकाली जाती है वह जाननेवाला सबसे बड़े ब्रह्म को समझता है वह महान्‌ ब्रह्म को जानता है। 
इस प्रकार मन्त्र में कहा हैं कि श्रोंकार के जाप से शरीर जितना पवित्र होता जायगा उतना ही तेज 
स्वरूप परमात्मा हममें प्रकट होता जायेगा। जो इस सचाई को जान लेता है वेद उसके विषय 
में कहते हैं कि वह महान्‌ ब्रह्म को जानता हे । 
आणु (11) वेदों में 'अजा” शब्द स्थान-स्थान पर आता है । इस 'अजा' शब्द में पाश्चात्य तथा 
कुछ पौरस्त्य भाष्यकारों को बकरा की बे वें ही सुनाई देती है । परन्तु उपनिषद्‌ का अध्यात्म कोष 
"होह अजा! से प्रकृति की रागिणी सुनवाता है । देखिये-- 


मन्त्रों 
अध्या 


म ग्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।' इवे० उ० डोर! र 

म जाते यहां 'अजा' स्पष्ट प्रकृति ही है । इस अथ के द्वारा मन्त्रों में आध्यात्मिक अथ करने में बडी 
दये ग परणता होती है । 

णीः इसी प्रकार 'शर' शब्द है। £ रर - 
है। (४) इस शब्द का आध्यात्मिक अर्थ 'आत्मा' है । एतदर्थ मुण्डकोपनिषद्‌ २।४ देखिये > 


'प्रणवों धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥' 
0 तो अपान का नाम ध्य है । भक्त का आत्मा बाण है । और ब्रह्म वह लक्ष्य कहा है। प्रमाद 
त हा सावधानी से उसे बींधना चाहिये ।' 
कहां शर को आत्मा कहा है। इस अर्थ के स्वीकार करने पर अथवंवेद का निम्न' सन्त्र 


कितना सन्द 
१. पना सुन्दर तथा सङ्गत प्रतीत होने लगता है । 
20.13 करन त तत न 9 = 
अर्थ ॥। अजारे पिशंगिला, इवावित्‌ कुरु पिशंगिला शश । श्रास्कन्दमर्षति अ्रहि:पन्‍्थां विसपंति | यजु० २३।५६॥ 
(सं अथ है विद्वान्‌ ! जन्मरहित प्रकृति (अजा) रूपों को प्रलय काल में निगलनेवाली है वह इवावित्‌ 
णं मक थापन्न होकर कामों के रूपों को प्रकट करनेवाली होती है (शशः) चतुर ज्ञानी प्रकृति के बन्धनो को 


एर ज्‌ आरि ~ तयों 
“गता है (अहिः) सर्पवत्‌ कुटिल मनुष्य जन्म-मरण के मार्ग पर विविध रीतियों से चलता है । 
१. अ० १२३ वृक्षं यदूगावः परिषस्वजात अनुस्फुरं श रमचेन्त्युभुम्‌ । » 
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22 
AN 


| ' अर्थ होता है ओर उ उनी | 5०५0७ २०० 
| (९) 'ओदन' शब्द का साधारणतया “भात अथ होता ह आर उ पसेचन चटनी । उपह 7 
| का ओदन और उपमेचन कुछ भिन्न ही है। यहां ब्रह्म तथा क्षत के प्रातानाधित्व को 'ओदन'३ 
से कहा गया है । 
` यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत श्रोदनः मृत्युयंस्योपसेचन क इत्था वेद यत्र सः । (हि 
कठ० २ वल्ल | २४६ 


जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ओदन-(भात)-रूप है । सवका मारनेवाला यम जि वि 


चटनी है, उसे कौन इस रूप में जानता है जिस रूप में वह हे । इस प्रकार उपनिषद्‌ ने संसार उ: 

ओदन तथा मृत्यु को चटनी बताया हे । दु 
(9) वेद में रथ, रथी, सारथि, अश्व आदि शब्द आते हैं। उनके आध्यात्मिक अथः 

होने चाहिएं ? एतदर्थं उपनिषदों की निम्न श्रुतियां द्रष्टव्य हे त 

'आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सार्राथ विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। सम 

याणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌' क० ३ वल्ली ३। स्प 

उप 


'हे नचिकेता ! आत्मा को रथवाला और शरीर को निश्चय रथ जान, बुद्धि को निः 
सारथि और मन को केवल लगाम जान । इन्द्रियो को घोड़े और उनके विषयों को सड़क कहते! 
इस अद्भुत अलङ्कार में रथी आत्मा हे । रथ शरीर है, सारथि बुद्धि है, घोड़े. इद्धियाँ ह 
इन अर्थो के स्वीकार कर लेने पर वेद के अनेकों मन्त्र सुन्दर आध्यात्मिक अथे का प्रतिपादन £ 


En रश मर 
लगते हैं । . | मत 
(1) “भारद्वाज, गोतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ आदि शब्दो ह 

बहुत से विद्वान्‌ ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं । परन्तु उपनिषद्‌ की श्रुतियां इन शब्दों की अर्था है 


परक व्याख्या करती हैं। इसके लिये देखिये बृ० उ० २। अ. २ ब्रा० ।४ श्रुति ****- 
। “इमावेव गोतम भरद्वाजावयमेव गोतमोऽर भरद्वाजः । इमावेव विश्वामित्रजम/ 
ग्रयमेव विश्वामित्रोई्यं जमदग्निः । इमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिप्ठोष्यं कश्यप: । वागेव ^ f 
बाचा ह्यन्नमद्ातेऽत्ति ह वै नामेतद्यदत्निरिति सवस्यात्ता भवति, सर्वमस्यान्न भवति य एवं बेद। | 

ये दोनों कान ही गोतम, भरद्वाज हैं, उन में यह ही दक्षिण श्रोत्र गोतम है और वह 
भरद्वाज है । ये ही दोनों नेत्र विश्वामित्र और जमदग्नि हैं, यह ही दक्षिण नयन विर्वा मित्र है, | स्य 
वाम नयन जमदरिन है। ये ही दोनों नासिकायें वसिष्ठ और कश्यप हैं, यह ही दक्षिण ना 


|| 

| 

| पु २८ | 

| गुरु-शिष्य के आध्यात्मिक संवाद के प्रसङ्ग में 'शर' शब्द का “आत्मा” अर्थ करने पर प्रकरणटपर्ज फा. 


हो जाता है । 

5 छ र “ |; 

| ‡ विशेष विचारार्थं अ. १२1३ देखो, अ. १११ ब्रह्मौदन का वर्णन द्रष्टव्य है १९३ का प्रथम से इर 

| बाहंस्पत्य ओदनरूप से विराट्‌ प्रजापति का वर्णान करता है । "छ 

| तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्ममुखम्‌ ।' | 
'औदन एवौदन प्राशीत' इसमें 'ओदन' विराट्‌ प्रभु ही है। १ | 
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उपि वसिष्ठ हैं, यह वाम नासिका कश्यप है । वाणी ही अत्रि ऋषि है क्योंकि वाणी से ही अन्न खाया 
सश १ जाता है। इस कारण वाणी का अत्रि ही नाम है, इसलिये यह वह अत्रि है । जो उपासक इन देहस्थ 
सात ऋषियों को ऐसे जानता है वह सब भोजनों का भोक्ता हो जाता हे, इसका सारा भोग्य पदार्थ 
त गत हो जाता हैं । , 
यहां पर गोतम, भारद्वाज क्रमशः दाय बायें दोनों कानों के वाचक हैं। दायें बाये नेत्र 
म जि विश्वामित्र, जमदग्नि हें । दाई वाई नासिकायें वसिष्ठ और कश्यप हैं, तथा वाणी अत्रि है। 
पसार) उपनिषद्‌ में स्थान-स्थान पर इन शब्दों की निरक्तियां भी की गई हैं। यहां पर इतना' ही संकेत 
' पर्याप्त है । 
अथः इसी प्रकार छा. उ. प्रथम प्रपाठक ५ अनुवाक में भू: भुवः, स्व: इन महाव्याहृतियों के अधिदेव 
तथा अध्यात्म अनेक अर्थं बताये गये हूँ । वृ. उ. ६ अध्याय प्रथम ब्राह्मण में वसिष्ठ प्रतिष्ठा तथा 
च। ४. सम्पत्‌ आदि शब्दों के क्रमशः 'वाक्‌' 'चक्षु' तथा शश्रोत्र' अर्थं दिये हें । इसी प्रकार वेद में स्थान- 
स्थान पर आनेवाले वमु, रुद्र, आदित्य आदि. देवस नूह-(G7०७)-वाचक शब्दों को (वृ० ३।६।३-६) 
जे निह उपनिषदों ने विस्पष्ट किया है । इनसे वेदों के आध्यात्मिक अर्थो में बड़ी सहायता मिलती है । 
कहते! संक्षेप में कहें तो उपनिषदों में वेदों में आनेवाले अनेकों देवताओं ऊपर से प्रतीयमान ऐति- 
हासिक व्यक्तियों तथा अन्य अनेंक याज्ञिक पारिभाषिक' शब्दों के आध्यात्मिक अर्थ दिये गए 
हैं। उपनिषदों के इस कोष से वेद की वास्तविक रहस्यभुत विद्या के समभने में बहुत बड़ी सहायता 
मिल सकती है । 

(५) वेदों की सबसे बड़ी पहेली देवता-निर्णय की है । उपनिषदों से इन देवताओं के आध्या- 
त्मिक भावों पर पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है । देवों के अंशावतार का वर्णन उपनिषदों में स्थान- 
स्थान पर आता है जिससे कि 'अथर्ववेद' के देवता-सम्बन्धी विचारों को पर्याप्त पुष्टि मिलती है । 
रजम उदाहरणार्थं देखिऐ--(१) ऐतरेय--१।४----`'“यथाण्डं सुखात्‌ वाक्‌ वाचो श्रग्निः। 
गेव नासिकाभ्यां प्राणः प्राणात्‌ वायुः” इत्यादि उदाहरण में देवों की आध्यात्मिकं सत्ता को अधिदैव में 
द” विकसित होता हुआ प्रदर्शित किया गया है । 
बह (२) मुण्डक २।१ खण्ड । ४ श्रुति 
र है, भ्रर्तिमूर्धा चक्षुषो चन्द्रसूयौः दिशः श्रोत्रे वाग्‌ विवृताइच वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विइवम- 
` नाहि पढ्म्याँ पृथिवीत्येष सबंभूतान्त रातमा ॥ 

क. 2 चु इस पुरुष का शिर है, चांद सूये नेत्र हें दिशायें कान और वाणी विस्तृत वेद हैं वायु इस 

र्जी "आण हे, और इसका हृदय विश्व है । दोनों पेर भूमि हैं, यह पुरुष सब भूतो का अन्तरात्मा है-- 

व यहां पुरुष के विराट्‌ स्वरूप का वर्णन है। प्रायः सब वेदों में आनेवाले पुरुषसूक्तों के भावों 
` शका तुलना की > SUSU SRST $ 

। १. क० ६११ में योग शब्द तथा क० ६१० में परमा गतिः शब्द के पारिभाषिक अर्थ किये गये है । 


न्द्रया 
[दन व 


शब्दों 
अध्या 
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इङ बेदवागी-विशेषा ङ्क क ल ० २०५५ विः 
प्रथम अध्याय, प्रथम ब्राह्मण की प्रथम श्रुति से भी देवों के अंशावतार स॒ षय फः 
प्रकाश पड़ सकता है। हव 
उ एड ४ श्रति में देखिए-- | 

(कळ हल प्राविशत्‌ । वायुः प्राणो र्वा नासिके प्राविशत्‌ । ादित्यशचक्षुभू सवा 
क्षिणी प्राविशत्‌ । दिशः शरोत्रं भुत्वा कणो प्राविशन्‌ ॥' | 

“ग्रोषधि वनस्पतयो लोमानि भुत्वा त्वचं प्राविशन्‌, चन्द्रमा मनो भुत्वा हृदयं प्राविशत्‌। 
मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशत्‌, श्रापो रेतो भूत्वा शिइनं प्राविशत्‌ ।। | 

अग्नि ने वाणी होकर मुख में प्रवेश किया । वायु ii प्राण (घ्राण) होकर छ)“ के दो 
छेदो में प्रवेश किया । सूर्य ने दृष्टि होकर आंख के दोनों खेदो में प्रवेश किया 1 f देशाअ र पुरं 
की शक्ति होकर कान के दोनों छेरी में प्रवेश किया । ओष धिया आर. वनस्पतियों ने बाल और रो 
होकर त्वचा में प्रवेश किया । चन्द्र ने मन होकर हृदय भ॑ वेश किया । मृत्यु ने अपान होकर गुर 
म॑ प्रवेश किया और प्रजापति ने वीर्य होकर प्रजननेन्द्रिय में प्रवेश किया । 

उपयुक्त उपनिषद्‌ की प्रतीके देवों के अंशावतार के स्वरूप को स्पष्ट कर रही हैं। ह 
प्रकार के विचार ऋग्वेद तथा विशेषतः अथर्ववेद में भी प्रायः आया करते ट। इन अध्या 
भावनाओं की सहायता से हम अथर्ववेद कें गुह्य रहस्य को भलीभांति समभ सकते हैं। देहि 
अथवेवेद में एक मन्त्र आता है- 

“तस्माद विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्म ति मन्यते । 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥' अथवं० ११।८।३२॥। 

इसी लिये इस पुरुष को तत्त्वज्ञानी साक्षात्‌ ब्रह्म कर के जानता है क्योंकि समस्त पर्षि 
आदि दिव्य तत्त्व इस पुरुष देह में उसी प्रकार आ विराजे हैं जिस प्रकार बाड़े में गौवें आ बेठती है 

मन्त्र स्पष्ट है । इसमें पृथिवी, वायु आदि आधिभौतिक देवों का अध्यात्म से सम्बन्ध सू 
किया गया है । इसी भाव को उपर्युक्त उपनिषद्‌ की प्रतीक भी खोल रही हें । इस विषय में वेदों 
अनेक प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं। परन्तु विस्तारभय से इतना ही लिखना उचित समा 


हूँ। 

एवं हम उपनिषदों में एक विशेष प्रकार के कोष को प्राप्त करते हैं जिसकी सहायता 
याज्ञिक, ऐतिहासिक तथा देवतावाद-सम्बन्धी शब्दों के वास्तविक अर्थो पर प्रकाश डाला जा स 
है। ये शब्द किन आध्यात्मिक भावों के सूचक हैं यह उपनिषदों से सीखा जा सकता है । Ei 
ही नहीं वेदों के नाना सूक्तों में अ नेवाले प्राण, आत्मा, प्रकृति, परमेश्चर-सम्बन्धी नाना विज 
का उपनिषदों ने विशद स्पष्टीकरण किया है । चतुष्पाद ब्रह्म क्या है ? सोलह कलायें कया | 
प्राण का स्वरूप क्या है ? इत्यादि अनेक गुह्य रहस्यों का समाधान उपनिषदों में देखा जा रस 
है । निस्सन्देह उपनिषदे वेदों की आध्यात्मिक व्याख्यायें हैं--वेद को म।नो जान हैं । | 

उपर्युक्त लेख के आधार पर वेदों से उपनिषदों का घनिष्ठ सम्बन्ध ज्ञात होने पर 
परिणाम सहज में ही समझे जा सकते हैं-- 


ति 
| 
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५ वि, वर्ष ५१ अङ्क १ उपनिषद्‌ और वेदाथ कछ 
पय पः पंरिणा म-- 


(१) पाश्‍चात्त्य विचारको की यह धारणा कि उपनिषदों तथा वेदों में मतभेद है, वेद से 
उपनिषदें निचली कोटि की हँ--सर्वथा अशुद्ध द । 


भत्ता (२) उपनिषदों के सिद्धान्तो के विषय में बड़ा भारी मतभेद है। कोई उपनिषदों पर वेत 
ता है तो कोई अद्वैत । यह पता ही नहीं चलता कि उपनिषदों का वास्तविक शिक्षण क्या है ? 


दिशत्‌' परन्तु यह ज्ञान होने पर कि वेद उपनिषदों के ही स्रोत हैं _ इस प्रश्‍न का सहज में ही निर्णय किया 
जा सकता हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि वेदों में द्रत है तो 4 का भें भी द्वत होना चाहिये 
यदि नहीं तो नहीं । एवं हमें उपनिषदों के सिद्धान्तों की सचाई वेदों से प्रमाणित करनी होगी । 
परन्तु वेद' के गहरे अध्ययन से हमें यह प्रतीत हाता हैं ति वेद जीव, ईश्‍वर, प्रकृति इन तीनों 
सत्ताग्रो को पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकार करते हैं । इसलिये उपनिषदों में अद्वेत का विचार युक्तियुक्त प्रतीत 
फर गद नहीं होता । हक़ प 

4 (३) उपनिषदे वेदों पर आश्रित हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषद से वेदों की पृथक्‌ 
- सत्ता भी है। इस लिये 'वेद' शब्द से उपनिषदों का ग्रहण Rl हो सकता है। उपनिषद्‌ श्रुति! तो 
` कही जा सकती है पर 'वेद' नहीं । इसलिये जो लोग श्रुति तथा वेद शब्द को परयायवांचक मान 
कर श्रति शब्द से वाच्य ब्राह्मण, -उपनिषदों को भी वेद की त रह स्वत:प्रमाण उद्घोषित करते हैं 
वे सर्वथा भूल करते हैं । 

(४) उपर्युक्त स्थापना के कर लेने पर हमें यह समक में आ जाता है कि भारतीय तथा 
पाश्‍चात्त्य दोनों प्रकार के विद्वान्‌ उपनिषंदों पर क्यों मोहित हैं ! हम भारतीय Fi पर विशे- 
' षतः वेदान्त पर उपनिषदों का विशेष एसाव देखते हैं। भारत की अनेक धामिक पुस्तक १ उप- 
ति निषदों का सिक्का जमा हुआ है, . क्यों कि उपनिषदे वेदाश्रित हैं, आध्यात्मिकता के रङ्ग में रंगी 
ती है हुई हैं और वेदों में प्राय: सब को श्रद्धा है । भगवान्‌ कृष्ण की सवँगुणसम्पन्न गीता के भक्त तो यहां 
न स^ तक कह उठे हैं-- झे 


| वेदो SEE MEO तर 
7 “सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 


म र दै 2 3 
प पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत्‌ । उनसे दहा 
आ... अर्थात्‌ 'सारी उपनिषदे गायें हे और कृष्ण ने ग्वाला बनकर गीतारूप दूध क उन दहा 
त. ह्‌ 5 तने प्रशंशापरंक 0 TR ' ये कितने प्रशंसापरक शब्द हैं ? े 
। हँ १. वेदों में 'त्रित्व' के प्रतिपादक अनेक मन्त्र हैं-- ह F 
विर (क) जयः केशिन ऋतुथा विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम्‌ । विश्वसःयो श्रमिचळटे सचाने 
[यां ९ देटेशे न रूपम्‌ ॥ अ० ।१०।२६॥ ईन्टर" खल्लो 
त रि (ख) दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्बाद्रत्ति भ्रनइनन्नन 
अ रि F 
| चाकशीति ॥ अ० ३।१।२०॥ ; 
परि + (ग) अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो ्रस्त्यदनः | तृतोयो आता घृतपृष्ठो ऽस्यात्रापश्य 
वपति सप्तपुत्रम्‌ । अ« ९।६।१॥ देखो--अ० (। ६४२२, १०५।७।, ४।३५।१।,२१।५०।१०। ६।६६।२॥ 


|| 
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१०० वेदवाणी-विशेषाङ्कू कात्तिक सं० २०५५ वि, वर्ष 
| “ ७७७७०७७०७०७७० PO oases), टर 


रे र्‌ गों की निम्न सम्मति है-- 
आध्यात्मिकता की खान उपनिपदों पर पाश्चात्त्य विद्वानों की निम्न ति है 


(क) उपनिषद्‌ के अभ्यासी डा० ड्यूसन कहते हैं-- ह 
अर्थात्‌ 'संसार के साहित्य में उपनिषदों के आध्यात्मिक विचार अनुपम हे । क्र 
(ख) थूरोप का तत्त्वज्ञानी शोपनहार उपनिषदों को भारतीय रहस्य विज्ञान तथा छा 
duct of highest Wisdom के स्रोतरूप में स्वीकार करता हू और अन्त प्र ॥ र उठता है-- 
“संसार में उपनिषदों से अधिक हितकर तथा ऊच। वनानेवाला शिक्षा किसी ग्रन्थ की नही है। गह 
मेरे जीवन का शान्तिसदन बना हुआ है और मृत्युपर्यन्त बना रहेगा। [ 
इस प्रकार जो उपनिषदे पाश्‍चात्त्य विद्वानों को जीवन के विश्र.मघाट और मृत्यु के आराम: सोइ 
गाह लगी हैं वे आर्यमुझुक्षुओं को मुक्ति के सेतु और ब्रह्मलोक के विमान जेसे लगें इसमें क्या आहत 


ह ? काल 


(५) उपनिषदे वेदों की अध्यात्म व्याख्यायें हैं, इस बात को भली-भांति हृदयङ्गम न करो ८ 
के कारण ही सायणाचार्य बहुत स्थानों पर नीरस हो गये हैं। विशेष कर 'सामवेद' जसे भक्ति, _ 
प्रधान वेद पर आचार्य सायण की व्याख्या अरुविकर प्रतीत होतीं है । इस विषय के स्पष्टीकरण बे pe 
लिये हम एक उदाहरण उपस्थित करते हैं-- Si 
'ग्ग्न ग्रा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सह्सि बहिषि।' be 
“हु प्रकाशमय परमात्मन्‌ ! तु हमारे हृदय में व्याप्ति के लिये आजा । दातव्य वस्तुओं को उ 
देने के लिये तू हमें उपदेश कर इस होत्र को करनेवाला तू हृदय के आसन पर सर्वदा स्थिर हो।' | 
मन्त्र का सरल अर्थ कर दिया है। इस पर आचार्य सायण का भाष्य निम्न है-- जीर 
“हे अग्ने ! अङ्गनादिगुणविशिप्ट ! त्वम्‌ आयाहि, अस्मद्यज्ञं प्रत्यागच्छ । किमर्थम्‌? वीतये उपनि 
हविषा चरुषो, पुरोडाशादीनां भक्षणाय' अर्थात्‌-'चमकीली अग्नि | तू आ, हमारे यज्ञ में आ। स्थान 
क्यों ? चरु पुरोडाश आदि को खाने के लिये ।' । अधिव 
सायण-भाष्य का अग्नि भौतिक व याज्ञिक है और सामवेद भक्तिप्रधान है । उस के प्रथमअप्रसि 
ही मन्त्र में भौतिक देवता का आराधन खटकता है । यहां--अग्नि' शब्द का आध्यात्मिक अर्थ ही सामने 
होना च।हिये । इस विषय में हमें उपनिषदों से पर्याप्त सहायता मिलती है । देखिये-- 
| (1) क० २।१८ में अग्नि' का आध्यात्मिक स्वरूप बताते हुए लिखा है-- इर्यः 


'अरण्योनिहितो जातवेदाः, गर्भ इव सुभृतो गभिणीभिः। दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भिः 
हरि ष्सयङ्धिमे ष्येभिरग्निः । एतढ तव्‌ ।' न | 
रो णें ~ 4 गा | ने 

क. “जो सब धनों का स्वामी द्यु और प्रथिवीरूपी अरणियों में विद्यमान है और गर्भवती. क 
स्त्रियो से गर्भ की ति सुरक्षित है, जो सव को आगे ले जानेवाला प्रतिदिन उन मनुष्यों से स्तुति 
के योग्य है जो जागते हैं और श्रद्धाभक्तिपुवेक हंवियंज्ञोंवाले हैं, यह है निश्चय वह ।' 

यहां अरिनि' आत्मशक्ति है। यज्ञ का अग्नि भी आत्मा का ही प्रतिनिधि होता है । 
(1) 'स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणब चोत्तरारणिम्‌ । 


शी र्रु 


न 
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, पिश) दर् ११ अङ्क १ उपनिषद्‌ और वेदार्थ १०१ 
SR 0५ १००००००७०० ००००००७००००७०७०००-००-००-७७०७-९-०९-७-७-०० 
ध्याननिमंथनाभ्यास हु वं पश्येञ्चिगुढवत्‌ ॥ इवेतादवतर 
इसका अर्थ पहले किया गया हे । यहां पर 'स्वदेह” तथा 'प्रणव” रूप अरणियो को रगड़- 
कर परमात्मारूप अग्नि को ही पेदा करने का वर्णन है। 
pro (111) प्रश्नोपनिषद्‌ प्रथम प्रश्‍न की ७वीं श्रुति में लिखा है-- 
je 'स एष वश्वानरो विश्वरूप: प्राणोऽग्निरुदयते। तदेतदृचाभ्युकतम १।७ 
यहां परब्रह्म की सूर्यं (अग्नि) रूप से उपासना है। 
(४) म° उ० ५।२ 'ग्घ य एषोऽन्तरे हृत्पुष्करे एवाश्रितोऽन्नमत्ति स एषोऽग्निदिविश्रितः 
राम. सोऽयं कालाष्य|ऽदृश्यः सर्वंभुतान्नमत्ति ।' 
चय (हृदय कमल में रहनेवाला यह अग्नि आत्मा है, जो भोजन खाता है और द्यु में स्थित 
कालाग्नि नाम अग्नि परमात्मा है जो प्रलय काल में समस्त भूतों को खा जाता है, लीन कर लेता 
करे ९ | & ँ 
पात इस प्रकार उपनिषदों के अन्दर 'अग्नि' शब्द 'आत्मा तथा परमात्मावाचक' आया है। 
एण के आचायं सायण तथा उनके पीछे चलनेवाले पाइचात्त्यों ने इस बात की उपेक्षा की है, इसलिये भी 
उनके वेदभाष्यों में वेद की आत्मा वेद का रस सूख गया है । 
एवं हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि उपनिषद्‌ वेदों पर आश्रित हैं, उनकी आध्यात्मिक 
। को म्या करनेवाले ग्रन्थ हैं। इस बात को उपनिषदों की व्याख्याशैली भी स्पष्ट कर रही है। 
१. विषय में एक-दो विवार रखकर हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। 


७ उपनिषदों की महिमा--उपनिषद्‌ ज्ञान और भक्ति के ग्रन्थ हैं । इसलिए इनकी भाषा सरल 
गीता Eo है। रोति विलक्षण तथा सुन्दर है। ब्रह्मज्ञान को कविता की भाषा में रख देना 
उपनिषत्कारों का चमत्कार है। इन में पेचीले विचार बहुत कम स्थानों पर हैं। उपनिषदों में-- 
BO पर “ह्‌” “वा” आदि निपातों का प्रयोग किया है, जिससे इनके सौन्दर्यं में और भी 
प्रथम कत हुई है। उपनिषदों की भाषा जहां सरल है वहां पर इसमें बड़े-बड़े समासवाले तथा 
1 सामने को भी कैंमी है। उपनिषद्‌ छोटे-छोटे वाक्यों में बड़े गहरे-गहरे भावों को हमारे 

5 भामने रख देती हैं। एक उदाहरण लीजिए-- 
रतयया ( रा कठोपनिषद्‌ ३।१४ “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्निबोधत । क्षुरस्य धारा निशिता 

दुग पथस्तत्कवयो वदस्ति ।'” 


ट्ट. 
1750 इसका आशय यह्‌ है--'“उस आत्मा को जानने के लिये उठो, जागो और सन्तों को पाकर 


सत र र 
बांधने संग से प्रभु-भक्ति की समझो । ज्ञानी लोग उस्तरे की तीखी धार के समान इस मार्ग को 
वती ' में कठिन कहते हैं ।” 


| ति शि 
3 हि र्‌ 


। यह 


उपतिषत्कारों ने कितने तुले हुए, असमस्त तथा मधुर शब्दों में केसे उच्च साहसपूर्ण भावों 
। सोनेवाले के लिये कसी डके की चोट है।. 
२) कठ २। १७--- 


त OS 5 ७ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदा लम्बन परम्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलो के महीयते ।। 


| 
| 
| 
1 
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परम है । इस नाममय सहारे; 


“यह नाम का सहारा उत्तम है, यह नामका आश्रय पनत 
जान कर तथा धारण करके ब्रह्मलोक में मनुष्य महिमा को पाता ६ । क 

सचमुच गागर में सागर भर दिया है, अन्ये को आंख, निहत्यै को हाथ और तिरवलम्ब र 
अवलम्ब दे दिया है । भगवान्‌ को जिसने अपना शरण समझ लिया, वह निहाल हो गया है। 


उपनिषदों के वृत्त ( छन्द) कन्या । 

उपनिषंदो के वृत्त, वेदिक वृत्तों की तुलना में कम नियमित नहीं हैं। पिङ्गलशास्त्र के ए 
वर्ती छन्दों की अपेक्षा भले हो कम नियमित हों । मेक्समूलर उपनिषदों को 10114:८ दत्त 
हैं, परन्तु उपनिषद्‌ के छन्दौं की अनियमितताओं कमी वन-घोष के समान एक भव्य धीर गर्म 
नाद गूज उठता है, जो काल की तरंगावली पर तेयार हुआ आज हजारों बरसा से सुनाई देर 
हे। यह तो हुई उपनिषदों की शब्दघोषणा का कथा । और उपनिषदों की कविता ? हुम 
सरकार कहते हैं कि उपनिषदें “भावों में महान्‌ और भाषा में सुन्दर हें 1” उपनिषद्‌ परम 
और परमकविता के संगमस्थल हैं। 'सर्वेमेधे यज्ञ करनेवालों का महात्रत होता है कि वे अप 
सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अपंग करते हैं वेमे ही महाव्रती, उपनिषत्कार, मर्हाध अपनी 
श्रेष्ठ आत्म-सामग्री परमात्मा के चरणों मैं सर्मापत कर रहे हैं । उपनिषद्‌ के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों 
ब्रह्मविद्या के महासत्य कविता की धारा में मानवकुल के सामने बखेरे हैं। कुरानशरीक काग 
घोष अर्थघोष के समान भव्य है । 31018 का 881101 01 the 11001 (गिरि-प्रवचन) गि 
चिखर के समान उच्च है । परन्तु जगत्‌ को ब्रह्मविद्या की परमकविता तो उपनिषदों में ह । 


स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी अपने १९7 (1081151199 के उपोद्धात में लिखते ह 
‘The Upanishads preach to us the sublime in the most exqusite peotry. 
the whole world of Literature.” उपनिषद्‌ संसार के इतिहास में ऊंची से ऊंची चीज 
नपी-तुली कविता में रख रही हैं बाइबल की जगद्विख्यात ?8190165 (बोध-गाथा) तथा 1181 


D2]0५९$ की शैली में उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान समझाया गया हे । आत्मा, शरीर, बुद्धि 
मन आदि के सम्बन्धों को रथी, रथ, सारथी और लगाम के दुष्टान्तों से समझा कर उपनिषर्त 


ने अलङ्कारों को सार्थक किया है । ज्ञान और भक्ति के.भावों को दष्टान्तों तथा कथाओं से सम 
की यह शेली कितनी आदर्श तथा रसवती है ? उपनिषदे अगम्य को गभ्य बनाती, वाणी } अवण, 
का वर्णन करतीं, इन्द्रिय ने ओभल वस्तु को उपमा द्वारा हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करातीं-कविताभी. 
छलक रही हैँ। डाक्टर माटिनो ने स्पेन्स र-के ॥1]-10076013 के सम्प्रदाय को एक ही वा 
से छिन्न-भिन्न कर दिया हे “[1 i$ like silence, one breaks it as soon as he 459 
1147 ऐसे कवितासय सध्य के यूत्र हजारों वर्षो से विश्व को प्रकाशित करते, हुदयान्धकार को धी 
हा के टिभटिमांते तारकाओं के समान उपनिषदों के आकाश में चमक रहे हें । कविता 
ब्रह्म-विद्या दोनों के महास्रोत एक ही सरोवर में से निकले हैं और यह सरोवर वेद का मह 
वर है | fn | 
उप्रनिषदे अर्थात्‌ परमसत्य और परमकविता का सङ्ग-तीथं इन उपनिषदों की वरि 


| 
| 
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वर्ण ५१ अङ्क १ वदिक साहित्य के पाइचात् यलेखक १०३ 
५५५५५०००७५७०७७०७७७७७००७१७०७०७७७७७७७३०७७७७७०७७७७७७-०७०७७७७७०७७७७:७७७७७७७७० 9022-00-02 
"` «दवा सुपर्णा सयुजा” की सखियो के समान दर्शत और कविता की सखियां विहार करती हैं। इस 
|. हृ! ५ > हना रि oo यक छ)? 0140. नं i के: डर 2) के 

लिग्रे उपनिषद्‌ अमर हैं । उपनिषदों के इस सङ्गम-तीथे को जगत्‌ ने नहीं देखा, यह नर्ह । जगत्‌ ते 


देखा है--मान किया है । अस्तु-- 


ञम्ब > Sl Si दों 00 बेदों आश्चय 

ण ही इस प्रकार इस प्रकरण में वेदार्थे में उपनिषदों की सहायता, उपनिषदों का वेदों पर आश य, 

उपनिषदों का गौरव आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वेदों पर किप्र व्याख्यान-ग्रन्थों म 
उपनिषदों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है, इतना इस प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। 

केप आये---अप्र ल-दिसम्बर १६३७] 

ततक ळी « 

ग छ 

देए च्य च च 

हम टि खा! जब, 

ल वैदिक साहित्य क पाइचात्त्य लेखक 

ने अ [ले०--पं० वीरेन्द्र शास्त्री एम० ए० साहित्याचायं, काव्यतीथ, फतेहगढ़ उ० प्र०] 

यो गत १५० वर्षो में यूरोप और अमेरिका के पाइचात्त्य विद्ठानों ने वैदिक साहित्य पर भी 


अद्भुत तथा प्रशंसनीय कार्य किया है। इसका विस्तृत वर्णन करने से एक बृहत्काय ग्रन्थ बन 

जावेगा । यहां पर अति संक्षेप से उसका दिग्दशन कराया जाता है। वदिक साहित्य पर कार्यं करने 

वाले विद्वानों की संख्या १०० से ऊपर है। इनमें कुछ विद्वान्‌ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी सम्पूर्ण 
' आयु ही वेदों के अनुशीलन तथा वैदिक साहित्य की रचना में लगा दी थी । 


युरोप में वेदों के अध्ययन का मुख्य कार्यं १८०० ई० मे प्रारम्भ हुआ। उससे ५० वर्ष पुवे 

°) भी कुछ-कुछ चर्चा चल पड़ी थी । यदि उसे भी सम्मिलित कर लिया जावे तो यह २०० वर्षों का 

मनोरंजक इतिहास हो जाता है । इन पाश्चात्य वेदिक लेखकों में मुख्यतः जर्मन, फ़ च, अंग्रेज और 

, तत्पश्चात्‌ अमेरिकन लेखक हैं । इटली और रूस के भी कतिपय विद्वान्‌ हैं। नीचे यथासम्भव ऐति- 

' हासिक क्रम से ऐसे विद्वानों की नामावली तथा उनके कार्य का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया गया है । 


वणी इस लेख के लिखने में अनेक इतिहासों से सहायता ली गई है जिनका कि लेखक आभारी 
| है। इन विद्वानों की रचनाओं में कुछ अप्राप्य, कुछ दुषपराप्य और कुछ प्राप्य हैं। भारतवर्ष मै ऐसे 
राम > कालय बहुत कम हैं, जिनमें ये समस्त पुस्तके उपलब्ध हों । अधिकांश में ये पुस्तक काशी के 
राजकीय संस्क्रत महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, डी० ए० वी० कालेज 
जाव आदि में संगृहीत हैं, किन्नु खेद से कहना पड़ता है कि भारत का कोई भी ऐसा “वेदिक 
ता उस्तकालय” नहीं जिसमें वेदिक साहित्य की समस्त भारतीय तथा पाश्‍चात्त्य पुस्तक संगृहीत हों । 
हाँ कुछ पाठकों की जिज्ञासा इनके प्राप्ति स्थान तथा मूल्य के सम्बन्ध में हो सकती है, जिसे 
। वन्त करने के लिये मुल्य यथासम्भव पुस्तकों के नामों के साथ ही लिखने की चेष्टा की जावेगी। 
£ तु यह ध्यान रखना चाहिये कि यह मूल्य उस समय का है जिस समय कि इनका प्रका$न हुआ 
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था । आजकल तो प्रकाशक तथा विक्रेतागण दुष्प्राप्य पुस्तक का मनमाना मूल्य प्राप्त करने) 
यत्न में रहते हैं । निम्नलिखित पुस्तक विक्रेताओं से इन पाश्चात्त्य रचनाओं का मिलना कदा 
सम्भव है--- 

१--मोतीलाल बनारसीदास चौक बनारस । 

२--खेलाडीलाल एण्ड सन्स, कचौड़ी गली, बनारस । 

३--चौख म्भा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस । 

४--ओरियण्टल बुक एजेंसी, १५ शुक्रवा रपेठ, पूना । 

५--गवनमेंट सेन्ट्रल बुक डिपो, कलकत्ता । 

6—Otto Harrassowitz, Leipzig Germany. 

7—B. H. Blackwell Ltd. 50/5. Broad street, oxford, England. 

8—W. Heffer and sons Ltd. Cambridge, England. 

9—Truhner and co, Oriental Buouksellers, London. 

१८वीं शताब्दी 


१=फादर पोन्स । १७४० ई० में इस फ्रव ईसाई मिशनरी ने स्वदेशियों को अपने ते 
द्वारा वेद का कुछ परिचय दिया । 


_ २-राबर्टो डि नोबिली। १७५० ई० के लगभग इस फ्रेंच मिशनरी ने एक नया नक 
यजुवद "६2097 ४९1५३० बनाया जिसमें पुराणों और ईसाई मत को गप्पें भरी हुई थीं। इस 
फ्र च में अनुवाद हुआ । १७७८ में इस पर बड़े-बड़े लेख निकले । अन्त में मंक्समूलर ने इसका भए 
फोड़ किया । 
३-बालटायर। इस फ्रांसीसी विद्वान्‌ ने भी उक्त यजुवदम्‌ की “5527 $७7 169 110१! 
et 6! esport des 121075 नामक अपने लेख में बड़ी प्रशंसा कर स्वदेशियों को उत्सुकता वैर 
की ओर प्रवृत्त की । 
४- पादरी कालमेट । १८वीं शताब्दी में ही वेद का कुछ अंश लेकर इसने-- 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमं मातरिइवानमाहुः ॥ 
इस मन्त्र के आधार पर स्वदेशियों को बतलाया कि वेदों में ए 


ग क परमात्मा का वर्णन है| 
१६वीं शताब्दी । 


दा शा हेनरी टामस कोलब्र्‌ क । इंग्लेण्ड में सर्वप्रथम इस अंग्रेज विद्वान्‌ ने १८०१ में हिल 
जा म्ह सस्कार (Religious ceremonies of the Hindus) और १५०५ में वेदी प 
बन्ध (65589 01 (118 ४९५३४) नामक ग्रन्थ लिखकर पश्चिम को वेदो और बैदिक साहित्य £ 


विस्तृत परिचय दिया । किन्तु उसके ये लेख अधिक उत्सा की 
“ऐसे आंन द वेदाज” & भागों का मूल्य ५० }। उत्साहित करनेवाले न थे । ल दस पुर | 
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वर्ष ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य के प.श्चात्य लेखक १०५ 
»4१-७०९ & १ के के के के हे के के के के के की के के के की को की के की की के के के के के के के के के कक के के के के ऊ के भी 
हा ६--फ्री डिक रोजेस। युरोप में सर्वप्रथम इस जमन वेदिक महारथी ने १८३० में वेद के 
का कुछ अंश का लेटिन अनुवाद प्रकाशित किया । ७ वर्ष परिश्रम करके १८३७ में ऋग्वेद के प्रथम 
"दा अष्टक (१२१ सूक्तो)का लैटिन में शब्दशः अनुवाद रचां। उसकी मृत्यु के एक वर्ष पश्चात्‌ १5३८ में 
हृ पुस्तक Rigveda ३8110 1987 primus, Sanskrite it latine. नाम से छपी । मुल्य 


२2) 


इसी पुस्तक से उस समय तुलनात्मक-भाषा-व्याकरण के लिये बौप, लेसेन, बेनफे, कुहन 
आदि ने सहायता ली । 

७--इडजेन बनफ । इन्होंने सर्वप्रथम फ़ च में वेदों का व्याख्यान किया । ये फ्रांस के कालेज 

डि फ्रांस में वेदों के व्याख्याता थे। १८४५ में यह मक्समूलर, राथ आदि को रोजेन की ऋग्वेद 
संहिता के आधार पर बड़े उत्साह से वेद पढ़ाया करते थे। गोरेशियो, नेबो, गोल्डस्टकर, सेंट हिले 
यर, बाडली आदि ने भी इनसे वेदों का अध्ययन किया । 

८--एच. एच. विल्सन । इन्होंने ऋग्वेद के सायण-भाष्य का सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद 

प्रकाशित किया जिसका प्रथम भाग १८५० में छपा और सम्पूर्ण भाष्य १८८८ तक ६ भागों में 
| १२५) रु० मूल्य में प्रकाशित हुआ । यह सायण के समर्थक थे। 
३३ &--प्रो. बेसन । यह बिल्सन के सहायक थे । 

१०-११ डा० स्टीवेन्सन ग्रौर डा० रोर। १८५० से पूर्व ही ऋग्वेद के प्रथम अष्टक के 
नक, कुछ ग्रंशों का अंग्रेजी अनुवाद कलकत्ते से छपाया । 
का १२-एस ० ए० लाँगलोग्ना । इस फ्रच विद्वान्‌ ने ४ भागों में १८४८ से १८५१ तक 
1२७ फ्रांसीसी भाषा में सम्पूर्ण ऋग्वेद की व्याख्या की । मूल्य २० ) 

१३--मैक्समुलर । वेदों के प्रसिद्ध विद्वान्‌ यह. बनेफ के सब से छोटे किन्तु मुख्य शिष्य थे ! 
10% इन्होंने सायण को 'अस्थे की लाठी? “8111१11815 51००” मानकर समर्थन किया । इन्होनि अपना 
ग सम्पूर्ण जीवन लगभग ५० वर्ष से अधिक लगाकर निम्नलिखित ग्रन्थों का सम्पादन तथा निर्माण 

। किया ४ 

(१) ऋग्वेद के सायण-भाष्य का सम्पादन प्रथम संस्करण १८४९ से १८७५ तक (२६ वषः 

पयन्त) ५ भागों में ३००० से अधिक पृष्ठ हैं। द्वितीय संस्करण १८६०-९२, ४ भाग लन्दन से। 


' मृत्य ३० ०) 

है, 1 (२) ऋग्वेद मूल संहिता (१८७३) 

) ऋग्वेद प्रातिशाख्य (१८५६-६६) जमन अनुवाद है 6 | AT 
हळु (४) वदिक पुराण विज्ञान (Vedic mythology) se Pa ५ p> र 
दों (५) वेदिक हिम्स। (8. 8. 8. 32 अंग्रेजी में) ! „` पुस्तकालय १ 
त्य (६) कात्यायन-कृत सर्वानुक्रमणी, आक्सफोडे से १८८६ में ॥ ५७ क 
ळी (५ रड & 
पुरी १४ छह! ete फे विद >> 
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१०६ वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं २०५५ वि, 
eee oseeeeeeeeeeee 0,१, 

(७) बृहद्देवता (अंग्रेजी अनुवाद) १६०४ में। 

(ऽ) हिस्ट्री आफ एन्श्येट संस्कृत लिटर र (१८५९) मूल्य १०) , 

१४--रुडाल्फ राथ । मंवसमूलर के सहपाठी होते हुए भौ सायण के सम्बन्ध में इनक्ष 
विचारधारा मंक्समूलर से भिन्न थी । इन्होंने समालोचनात्मक व्याख्याशली को प्रचलित करते ह 
बताया कि ऋग्वेद स्वयं अपनी व्याख्या है । 1.९5 ४01 889१18? (सायण का बहिष्कार करो 
इनका मुख्य सूत्र था । इनका कहना था कि सायण एक राज्य का मुख्यमन्त्री होने से इतना काय. 
व्प्रस्त रहता होगा कि हम लोगों की अपेक्षा वेदाध्ययन में अधिक परिश्रमी और योग्य नहीं हे 
सकता तथा उसके पास आधुनिक तुलनात्मक भाषाशास्त्र, पुराणविज्ञान आदि साधन भी नहीं थे 
अतः हमारा भाष्य उसके भाष्य से कहीं अधिक प्रामाणिक हो सकता है। इनकी अथे प्रक्रिया 
विल्सन और मैक्समूलर की अपेक्षा अधिक युक्तियुक्त और मह॒षि यास्क तथा दयानन्द के अधिक 
अनुकूल है । इन जमन वेदिक महारथी ने भी अपनी समस्त आयु वेदिक साहित्य में लगा दी । 

(१) सन्‌ १५२ से सन्‌ १८७५ तक, लगभग २६ वर्षो में इन्होंने वेदिक शब्दों का एक 
संस्कृत जमन महाकोष $amiskrit ०7६९ 0०० (सेंट पीटसं बर्ग डिक्शनरी) का निर्माण किया, भाः 
जो ७ भागों में है और जिस में १०००० दस हजार से अधिक पृष्ठ हैं । यह एक महान्‌ और अद्भुत 
ग्रन्थ है, जिसमें यह बताने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक शब्द सम्पूर्ण साहित्य में कहां. भग 
कहां किस-किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मुल्य १०००) इसकी पुरानी प्रतियों का भी मूल्य एक-एक दसः 
हजार से अधिक लिख जाता रहा हे । वेद-प्रेमियों को यह ग्रन्थ गवर्न मेण्ट संस्कृत कालेज बनारस. ` 


व 


सः 


अथवा गुरुकुल वृन्दावन के पुस्तकालयों में अथवा जहां कहीं प्राप्य हो अवश्य देखना चाहिए । मृ 
(२) निरुक्त (१८५२) गाटिगन से, मूल्य १७) 
(३) वदिक साहित्य का इतिहास (१८४६) मूल्य 
| ९. 
(४) व्हिटने के साथ मिलाकर शौनकीय अथवंवेद संहिता का सर्वप्रथम सम्पादन, १०५६, 
ई० बलिन । मुल्य २५) । संप 


१५-्रोटो बेहर्ट्रालक । यह्‌ जमंन वेदिक विद्वान्‌ रुडाल्फ राथ के परम सहायक तथा 
सहयोगी थे हु उपरिलिखित महाकोष के सम्पादन में इनका भी बराबर का भाग है । वेदिक कोष लाइ 
के निर्माण में ही जीवन का बहुमूल्य ग्रंश अपित कर दिया । सन्‌ १८८९ ई में इनके प्रकाशित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ब्राह्मण का मुल्य २०) है । | 


१ क निती पु के यह भी एक शिष्य थे । इन्होंने अपने साथो-- गा 
द १७-सट हिलेयर के साथ मिलकर सन्‌ १८६०-६१ में जर्नेल डेड सवय > | 
वषयक समालोचना प्रकाशित की । १ १८६०-६१ में जेल डेड सवैन्टस में वेदिककात | 
१ ८--न्योर । १८५८ ई० में लन्दन से 'ओरिरि है ड्‌ २६ न सुती | 
$ जनल स १ ~ ~ छ । 
की व्याख्या प्रकाशित की । मुथ्य २१) सम वेदों के कुछ त. 
१९. ए० वेवर । यह भी जमंनी के प्रसिद्ध वेदिक £ Fee जा 6) 
व्‌ १ न्था, 
का सम्पादन तथा निर्माण किया-- दान्‌ थे। इन्होंने निम्नलिखित ग्र |: 
। भूर 
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वर्ण ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य कै पाश्‍चात्त्य लेखक १०७ 
soecoeoreee SH ०७०७०००००० ००७०००००००-००००-००-०-०-०-७-७-७-०-०७-०-७-०-७-७-०-७-७-७-७-१० 4-०-०-०-०-०-०-०-०-०-०-७ 
(१) यजुवद मंत्रायणी संहिता । सन्‌ १८४७ ईः में सम्पादित । मुल्य ६५) 
(२) यजुवद महाधर-भाष्य-सहित सन्‌ १८४९-१८५२ में, बलिन से। मुल्य ३५) 


इनकी 

ते ह (३) शतपथ ब्राह्मण (१८५५) बलिन सें । सायण, हरिस्वामी और द्विवेद गंग की टीकाओं 

करो) के संक्षेप के साथ सन्‌ १६२४ में प्रकाशित संस्करण का मूल्य २४) है । 

कायं. (४) अद्भुत ब्राह्मण (१८५८) जमंन-अनुवाद सहित बलिन से । 

हीं हे (५) यजुर्वेद काण्वसंहिता, सन्‌ १८५२ ईः में सम्पादित । मुल्य ३०) 

री थे ६) तत्तिरीय संहिता (१८७१-७२) । (७) वंश ब्राह्मण । 

क्रिय (८) कात्यायन श्रौत-सूत्र, सन्‌ १८५९ में सम्पादित; मूल्य ३०) । 

धिक (९) वाजसनेयि प्रातिशाख्य (१०) वदिक छन्द (इंडिश स्टुडियन की दव भाग में) । 
(११) वेदिक नक्षत्र और ज्योतिष, सन्‌ १८६२ में । 

[ एक (१२) हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर-दो संस्करण (द्वितीय संस्करण १८८२ ई० में जमन 

केया, भाषा में, मूल्य १०॥) 

द्भुत २०--थ्यूडोर भ्राफ़ख्ट। ये जमन दिग्गज विद्वान्‌ थे। मक्समुलर से पहले ही इन्होंने लग- 


कहा भग १२ वर्ष काम करके रोमन लिपि में १८६१--१८७२ में पहली बार (१) ऋग्वेद छापा । इसका 
एक दसरा संस्करण १८७७ में 'जान' नगर से निकला । मूल्य ३५) ५ 
व (२)ऐतरेय ब्राह्मण--सायण-भाष्य के उपयोगि-ग्रंश-स हित १८७९ ई० में प्रकाशित किया । 
मुल्य १ ०) ॥ 
२१--हाग । सन्‌ १८६३ में ऐतरेय ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । दो भाग, 
मुल्य ६)। 
८२९ २२--जो. स्टेवन्सन । सन्‌ १८४२ में लन्दन से राणायनीय शाखा की सामवेद संहिता का 
च सवप्रथम संस्करण अंग्रेजी-अनुवाद-सहित निकाला, मूल्य १०) 
र क २३--थ्यूडोर बेन्फे । कौथुमशाखीय साम-संहिता का जमन-अनुवाद-सहित सन्‌ १५४८ सं 
शि इबजिग नगर से प्रकाशन किया । मुल्य २५) 
२४- डब्ल्यु० डी० ह्विटनी । (१) अथवंवेद संहिता १८५६ ई० में बलित से रुडाल्फ राथ के 
। पाथ जमनी में प्रकाशित । मुल्य २५) 
गत (२) तेत्तिरीय प्रातिशाख्य । १८७१-७२ मूल्य ३०) 
(३) अथव प्रातिशाख्य, जमन में, मल्य ३०) 
(४) १८७६ ई० में लाइबजिग से 'संस्कृत व्याकरग' 'samskrit Grammar)’ \ 
तयु के (१) अथववेद का अंग्रेजी अनुवाद ग्रिफिथ के अनुवाद से पहले कर लिया था किन्तु उनकी 
पश्चात्‌ १९०५ में लैनमन द्वारा प्रकाशित हुआ । मूल्य ४२) 
न क -ए० रिजे । (ए० रेग्नियर) (1२८६1161) । ऋग्वेद प्रातिशाख्य के सम्पादन में मक्स- 
सहायता की । सन्‌ १:५६ में पेरिस से Etude sur 1, idiome des vedas et les 


| 
| 
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origines de la langue sanscrite प्रकाशित क्या । यह सायण के र मा च विद्वान्‌ थे। 
सन्‌ १८५७ से १८५९ तक 'प्रातिशाख्य ड्यू ऋग्वेद' प्रकाशित हुई । ३ क ग, हर १) ११. 
२६-एच० ग्रासमन । विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और जाड ताया क फ्रच अनुवाद दे 
पश्चात्‌ इस जर्मन विद्वान्‌ ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का जमन पद्य में रामन रि मे अनार दो भागों 
सन्‌ १८७६-७७ ई० में. लाइवजिग नगर मे प्रकाशित किया । मूल्य ३० ) है। यह राथा के शिष्य पे 
अतः सायण के पक्षपाती न थे । इन्होंने १८७३-७५ में ऋग्वेद का वेदिक कोष भी प्रकाशित किया 
मूल्य ५०) | 
२७- एल्फेड लुदृविग । सन्‌ १८७६ से १८८८ तक लगभग १२ वर्षा म॑ सम्दर्ण ऋग्वेद वो 
जर्मन गद्य में विस्तृत व्याख्या ६ खण्डों में प्राग नगर से प्रकाशित की । मूलय ० ) है। अह प्रा 
की जर्मन युनीवसिटी के संस्कृत प्रोफेसर शे । इन्होंने भारतीय शली का भी उपयोग कर मध्यम मां ग्रस 
ग्रहण किया | सन्‌ १८७८ में वैदिक-काल-विषयक समालोचनात्क लेख भा लिखे । 
२८-२९--काल एफ० गेल्डनर और ऐडाल्फ काएजी। ये राथ के सिद्धान्तानुयायी थे। व्या 
काएजी ने The Rigveda the oldest literature of the Indians नामक ग्रन्थ १८८६४ 
में जमन में लिखा । दोनों ने सन्‌ १८७५ में ट्यूबिगन से ऋग्वेद के ७० सुक्तो का अनुवाद प्रकाशित मत्र 
किया । गेल्डनर ने कुछ सूक्तों का अनुवाद १९०८ ई० में किया । (३) वेदिकधर्म ओर ब्राह्मण-धा 
नामक ग्रन्थ लिखा । (५) जर्मन भाषा में १६१३ ई० में Die Indische Balladendichtung 
लिखा । ऋग्वेद का नया महत्त्वपूर्ण अनुवाद पूर्ण प्रकाशित होने से पूर्वं ही १९२६ में मृत्यु हो गई। 
१९२२ ४० में ४ मण्डलों का जमन अनुवाद प्रकाशित हुअ[। मूल्य ८) 
३०-प्रार० टी० एच० ग्रिफिथ । इस प्रसिद्ध अंग्रेज वेदिक विद्वान्‌ ने बनारस के गवनंगेए छान 
संस्कृत कालेज के प्रिसिपल का पद ग्रहण कर अपना १०-१५ वर्षों का समय चारों वेदों के अंग्रेजी सेट 
पद्य में अनुवाद करने में व्यतीत किये । ये बनारस से प्रकाशित हुए । किय 
(१) ऋग्वेद अंग्रेजी पद्यानुवाद, १८८९--१८९२ ई०, दो भाग । मूल्य १४) 


रण 


222 


(२) सामवेद अंग्रेजी पद्यानुवाद, १5६३ ई०, मूल्य ४) गर 
(३) अथवंवेद अंग्रेजी पद्याटुवाद, १८६५--१८६८ ई०, दो भाग । मल्य १२) El 
(४) शुक्लयजुर्वेद अंग्रेजी पद्यानुवाद, १५९९ ई० मूल्य ४) 
३१--ए० मंक्डानल --इस प्रसिद्ध अंग्रेज वेदिक विद्वान्‌ ने अनेक ग्रन्थों का सम्पादन तथा 
| निर्माण किया-- | | 
| दु ( १) कात्यायन-कृत सर्वारक्रमणी षड्गुरुशिष्य की टीका, वेदार्थदीपिकःसहित सन्‌ १८४भागो 
में आक्सफ डे से । मूल्य १८) मानो 


(२) शौनक-कृत बृहद्देवता का द्वितीय संस्करण अंग्रेजी-अनुवाद-सहित, १६०४ में । मूर्ल 
(३) वेदिक रिलीजन । ; | | 
(४) वेदिक इण्डेक्स । कीथ के साथ मिलकर निमित किया, १६१२ ई० । मल्य ५०) 


है. ५) 


(४) वेदिक ग्रामर, जमंनी से सन्‌ १९१० ई० मूल्य ६) हा डा 
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७७७५, 


वष ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य के पाश्‍चात्त्य. लेखक १०९ 


र पि 


भं 
न्‌ थे। यह सर्वोत्तम वेदिक व्याकरण है । १६१६ ई० में आक्सफोड से इसका छात्रोपयोगी संस्क- 
रण भी प्रकाशित हुआ । 


वाद वे (६) वेदिक-पुराण-विज्ञान ५९012 119(॥010829 स्ड्रासबगे से १८६७ ई० में । 
भागों म (७) ए वेदिक रीडर (सूक्त संग्रह) १९१७ ई० में (आक्सफोड से, अंग्रेजी में) मूल्य ५॥) 
श्य थे (=) संस्कृत साहित्य का इतिहास (१६०० ई०) लन्दन से (Sanskrit literature ) 
किया। मूल्य ७॥। ) 
“ ` (९) इंडियाज पास्ट, १६२७ ई० में (आक्सफोडं से ) 
वेद (१०) हिम्स फ्राम दि ऋग्वेद, अंग्रेजी में । 
ह प्राग ३२--मारिस फिलिप्स । दि टीचिंगूस आफ दि वेदाज और रिलीजन आफ इंडिया नामक 


म मां. ग्रन्थ लिखे । 
३३-जे० वाकरनागेल। गाटिगन नगर ते, जमन भाषा: में, सन्‌ १८६६ ई०- में वेदिक 
यी थे। व्याकरण का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा । 


५६ ६१ ३४- एल. वान श्रोडर । इस जर्मन विद्वान्‌ ने लाइबजिग नगर से (१) १८५१-८६ ई० में 
राशित मत्रायणी संहिता । चार भागों में, मूल्य ६०) 

ण-धमं (२) १८८७ ई० में 'इंडियन्स लिट्रेचर एंड कल्चर,” 

101६ (३) १६००-१६१० में काठक संहिता, चार भागों में, मूल्य ४०) र 

| गई। (४) १९०८ ई में 'मिस्टीरियम अंड दि माइम्स इन ऋग्वेद” प्रकाशित की । मूल्य १५) 


३५-आर. पिशेल। गेल्डनर के साथ मिलकर इस जमन विद्वान्‌ नें ऋग्वेद की अच्छी 
नमे छानबीन की । दोनों ने सन्‌ १८७६ ई० से १८९१ ई० तक--लगभग १३ वर्षो में जर्मन भाषा में 
अंग्रज स्ट्टगाट नगर से तीन बड़े-बड़े खण्डं में वेदिक स्टडी ४८१1501 $७५९० नामक ग्रन्थ प्रकाशित 
किया है । मूल्य २४) है । सन्‌ १९०६ में वालन से 'डी इन्डिश्च लिट्रेचर' प्रकाशित किया । 
३६-हरमन श्रोल्डेन बगे । जसे नवीन वेदान्त में शंकराचार्य का नाम प्रसिद्ध है इसी प्रकार 
वेदिक साहित्य में जमनी में इस विद्वान्‌ का कार्य प्रशंसनीय है । इन्होंने बलिन से (१) सन्‌ १८५८ 
° म ५०० पृष्ठों में वेदिक छन्द आदि का विवेचन, 
(२) १८९४ ई० में 1२6112101 १९४ ४९५० (वैदिक धर्म) बलिन से । 
नत, (३) वेदिक हिम्मस्‌ (अंग्रेजी में 5. 8. . 46) 
(४) आख्यान-सुक्त (क्रग्वेद-सम्बन्धी) २० सूक्त और 
(भागो से (५) सन्‌ १९०९ से १९१२ तक बलिन से, ऋग्वेद पर अद्वितीय भाष्य जमन भाषा में दो 
भागों में प्रकाशित किया जो ऋग्वेद की सर्वोत्कृष्ट विद्वत्ता गवेषणा तथा विवेचना से पूर्ण व्याख्या 
भाती जाती है । मर ऋग्वेद की सर्वोत्कृष्ट विः पु T 
मूर्त शल्य ३५) ) » 
| (६) “वल्ड 'व्यू आफ ब्राहान्स'' जमन में, मूल्य २०) 
| किया, २७. ए. हिलेब्रान्त 
| ज़ के 


निम्ने ग्रन्थः 
म ग्रन्थ लिखे हैं--- 8 33200 6157) | ऐकि नि 
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११० वेदवाणी-विशेषा डू: कात्तिक सं २०५५५ व 
eeeeeeeeeor Hes, | aa 
(१) शांखायन श्रौतसूत्र (सम्पादित) | छि क... ।” 
(२) Vedische 11911010816 तुलनात्मक वदिक-पुराण- वज्ञान! ३ बड़-बड़ खण्डों। R 
रसला से जर्मन में लगभग १३ वर्षो में सन्‌ १5९१ से १९०२ ई० तक । मूल्य १८) वि 
(३) वेदिक सूक्तों का जमन अनुवाद सन्‌ १६१३ ई० में, गाटिंगन से प्रकाशित “सम हाइ दो 
फ्राम दि ऋग्वेद” मूल्य १०) 
इन्होंने परकालिक कमं काण्ड अत्यन्त आवश्यक बताया । दि 
(४) वैदिक डिक्शनरी, ३ भाग, मूल्य ६०) 
३८. रेगोजिन। इन्होंने सन्‌ १८९५ ई० में लन्दन में 'वदिक इंडिया” नामक ग्रन्थ लिङ से: 
हू । मूल्य ५॥। =) हि 
३९. बाथ । फ्रेंच में पेरिस से सन्‌ १८६६ ई० में वदिक धर्म का इतिहास नामक पुस्त पर 
प्रकाशित की जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1116 1९६०१५ ०£ [412 नाम से बोस्टन से प्रकाश (ला 
हुआ । 
४०, बी. लिण्डनर । इनका सम्पादित कौषीतकि ब्राह्मण जेना नगर में सन्‌ १८८७ ई० १८: 
मुद्रित हुआ । मूल्य ८) ved 
४१--ए० सी० बर्नेल। निम्नलिखित सामवेदी ब्राह्मणों का सम्पादन किया-- मृत्य 
(१) सामविधान, सन्‌ १८७२ मे लन्दन से, सायण-भाष्य-सहित, मूल्य १२।।) 
(२) वंश, देवताध्याय, १८७३ में, सम्ब 
(३) आषय (जेमिनी). १८७६ में, मूल्य १०) 
(४) संहितोपनिषद्‌ १८७७ में मंगलोर से । Bra 
४२- डब्ल्यू" कलेण्ड। (१) जेमिनीय शाखा के सामवेद का सम्पादन किया । मूल्य १३) क 
(२) आषय ब्राह्मण, मूल्य १०) 
(३) सन्‌ १८९६ में बदिक धर्म विषय पर जमन भाषा में ग्रन्थ लिखा, हेण 
(४) बौधायन श्रौतसूत्र का सम्पादन किया । मूल्य ९) इनके सम्पादित । 
(४) काठक गृह्यसूत्र का मूल्य ७। ) है । पने 
(६) काण्व शाखा के शतपथ के अंग्रेजी अनुवाद का मूल्य १०) है । }। 
(७) वतान सूत्र, मूल्य १०)। 
(८) १६२२ में सम्पादित जमिनीय गृह्यसूत्र का मूल्य ६) है । |e 
(९) हालंड में प्रकाशित अथववेद का मूल्य ६०) हे । [ऽ 
` ` ४३- स्टेन कोनो । (१) हाल नगर से सन्‌ १८६३ ई में सामविधान ब्राह्मण का भौ 
अनुवाद । रे 


(२) १९२१ में ‘The Aryan gods of Mitani people’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिख॥ीटक 
|| त हु 


मत्याद) PPP: पारा 
४४--पीटर पीटसंन । यह एलफिस्टन कालेज बम्बई में प्रोफेसर ये । इन्होंने छात्रों | 
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'५५॥ वर्ष ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य के पाइचात्त्य लेखक १११ 
Ee 3००५७७-०७८७७०७७७:७-७७-७-७७७-७७७७०७-०७७७७७-७७७-७-७-७७९० ७७७० ७०७७ ७७७७७-७७७७+७ ०७७ ७७००० ०५ eos 
सन्‌ १८८८ ई० में सायण-भाष्य तथा अग्र जी-अनुवाद-सहित एक सूक्त-संग्रह Hymns from 
भ: 2९५९५ प्रकाशित किया जिसका दूसरा संस्करण १८९७ में प्रकाशित हुआ । भारतीय विइव- 
बिद्यःलयों में यह संग्रह अनेक वर्षों तक संस्कृत एम० ए० के पाठ्यग्रन्थों में पढ़ाया जाता रहा। 
दो भाग, मूल्य १२। =) 
४५--जे० लाहोर । इस फ़ च विद्वान्‌ ने सन्‌ १८८३ ई० में पेरिस से, फ्रोंच भाषा में “हिस्ट्री 
दिला लिट्रेचर' नामक वदिक-कालीन इतिहास प्रकाशित किया । र 
४६--एच० जिमर । इस जर्मन विद्वान्‌ ने ऋग्वेद कालीन सामाजिक अवस्था पर बलिन 
थ लिए से सन्‌ १८७९ ई० में 011 45९5 18061 नामक ग्रन्थ लिखा । 
४७--एच० ब्र नहोफर । इस जर्मन विद्वान्‌ ने सन्‌ १८८२ तथा अगले वर्षो में वेदिक विषयों 
। पस्त पर पत्रिकाओं में अनेक लेख लिल्ले। वेदिक कविता को उपमा इसने उषाकालीन भारद्वाज पक्षी 
प्रकाश (लाक) के गाने से दी है। 
| ४८--एबेल ब्गेन । इस फ्रच विद्वान्‌ ने वेदिक धमे विषय पर फ्रोंच भाषा में सन्‌ १८७८ से 
७ ई १ FR ई० तक ३ खण्डों में अपना ‘La religion vedique dapres les hymns du Rig: 
४८09 नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया। जर्मन में 'रिसचेज अबाउट ऋग्वेद” २ भाग, 
मूल्य १२) । 
Re ४९--पाल ड्यूसन। सन्‌ १८९४ ई० में, जर्मन भाषा में, लाइबजिग से वेदिक-दशन- 
सम्बन्धी 'फिलासफी डेस वेद' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया । 
718 ५०-ई० हार्डी। सन्‌ १८९३ ई० में जमन भाषा में वेदिक धमं पर 'Die vedische 
*IManische periode der religion des alten Indiens’ नामक ग्रन्थ प्रकाशित 
| कया । मूल्य १०) 
य १३ a 
या” ११-ई० डब्ल्यू. हापकिन्स । बोस्टन नगर से अंग्रेजी में सन्‌ १८९५ में 'दि रिलीजन्स आफ 
` वामक प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रकाशित किया । मूल्य ३५) 


न : रच डब्ल्यू. वालिस । इस विद्वान्‌ ने सन्‌ १८८७ ई में अंग्रेजी में लन्दन से प्रकाशित 
)। शोलाजी आफ दि ऋग्वेद' नामक ग्रन्थ में क्रग्वेद-र्वाणत सृष्टि-मीमांसा पर विचार किया 


| ऋग ड शेरमेन । इस जमेन विद्वान्‌ ने स्ट्रासवर्ग से सन्‌ १८८७ ई० में जमंन भाषा में 

३ अथे वे शव दों के दार्शनिक सुक्तों की विवेचना 'फिलासफिश्चे हिमेन आण्डस डेर ऋग्‌ 
nd दे संहिता? नामक ग्रन्थ में की है । 

[डनम त लेबी। इन फ़ेच विद्वान्‌ ने ऋग्वेद के २० आख्यान-सूक्तों के सम्बन्ध में 

= सद्धान्त [कि पहले यह सुक्त गद्य-पद्य-मिश्चित थे] का खण्डन करते हुए इन सूक्तो को 

त हुआ नताया । इनका “ले थ्येटर इंडियन” नामक ग्रन्थ पेरिस से १८६० ई में प्रका- 
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वेदवाणी-विशेषा्कू कात्तिक सं० २०५४६ 
७००००७०७७७७७०७ ०००००९०००७ ७७०७ 2७०७2७७७८७ ३०७७७७३ 71. ०० ७००५, | 
> ध्र ) 24० 
-१८ ई० में बेरोलिवी नगर से 'ऋष्वधान नामक ग्रन्थ,” 
पराल सिम तंत १६७८६०सेब्रोलिवी ना वात्ति कावर्णण- | सं 
मन्त्रों के उच्चारण से प्राप्त हानेवाला श क्त का वणन क्या) 


११२ 


सम्पादन किया । इस ग्रन्थ में पे ब 
है । अनेक वेदसम्बन्धी लेख भी लिवे। कहकर प 
दि [at द (० न्न, म र्‌ > 
५६--डी० क्यूली कोव्सकिज । इसी रूसी विद्वान्‌ ने सन्‌ १८८२ ३० मसामस्स आरशा प्र 


ख्यान पर “राजबोर वेदिज्सकागो मीफी ओ स्कोले प्रिमे सेम इभटोक सोनी' नामक रूसी भाण मु 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है । मूल्य १५ ) ४ लर गु 
५७--पी० रेनो । 'ले ऋग्वेद ऐट लेस्‌ आरिजिस्‌ डला मेथालाजी, इंडो यूरोपियन' ना 
ग्रन्थ फ्रेंच में सन्‌ १८९२ सें १६०० ई० तक प्रकाशित किया । मूल्य २०) 
५८ -वेन्टले । इस विद्वान्‌ ने वैदिक कालनिर्णय पर सन्‌ १८२३ ई० में “हिस्टारिकतः उ: 
आफ दि ऐस्ट्रोनामी' नामक ग्रन्थ लिखा । 
५६- हर्मन जेकोबी । सन्‌ १८६३-६४ ई० में अनेक लेखों द्वारा ज्यौतिष के आधार! क॑ 
ब्रदिक-काल निर्णय किया । 
६०-क्रिझ्चियन लेसेन । इस जर्मन विद्वान्‌ ने सन्‌ १८४३ से १८६२ ई० तक लगभाः 
वर्षों में ४ बड़े-बड़े भागों में '[ndisch€e altertumskunde’ नामक वेदिक साहित्य का इहि, जः 
लिखा । 
६१= एफ० संण्डर । इन्होंने ऋग्वेद ऋग्वेद यण्ड एङट्डा नामक ग्रन्थ सन्‌ १८९३४ 
लिखा है । मूल्य ३।= ) 
६२--ए. एच. सायसे। इस विद्वान्‌ ने वाशिगटन से सन्‌ १८९१ ई में प्रिमिटिव! 


आफ दि आर्यन्स' नामक ग्रन्थ लिखा । दो 
६३--के० क्लेम । इस विद्वान्‌ द्वारा सम्पादित 'पड्विश ब्राह्मण' (सत्‌ १८९४) का ¦ 
८) है। हि 
६४--आर. डब्ल्यू फ़ जर । लन्दन से “लिट्टरी हिस्ट्री आफ इंडिया” सन्‌ १८६८ शी 
प्रकाशित कर वेदिक साहित्य का परिचय दिया । मूल्य १०) क 


| ६५- वी० हेनरी। इस फ्रच विद्वान्‌ ने पेरिस से फ्रेंच भाषा में सन्‌ १८९८ ई० ग] 
। सम्बन्धी विशिष्ट ग्रन्थ और १६०४ ई० में वेदिक साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा मेंप्र की धा 
किया । डब्ल्यू केलेण्ड के साथ मिलकर जर्मन में लिखित 'अग्निस्तोम? का, मूल्य २०) सा 
संस्करणका हे। ' | 


| | से: 
२०वीं शताब्दी-- | 
` ` जिन विद्ातों के ग्रन्थ १९वीं शताब्दी में प्रकाशित हुए या प्रकाशित होने. आरम्भ शै 


| थें, उनका वर्णन ऊपर किया गया है। अब उन विद्वानों का उल्लेख किया जायेगा जित 
२० वीं शताब्दी में प्रकाशित हुए हैं-- 


६६--एस० विन्टरनोज। इस प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ ने मं्समूलर के ऋग्वेद के 


|, 
| 
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०५५0 १ अङ्क १ वदिक साहित्य के पाश्‍चात्त्य लेखक ११३ 


ऽ ग्रस्थ १ 99002. हि व त ७ ज्ञ र. ~ त्य 
प; संस्करण में उनकी पर्याप्त सहायता की । जमन भाषा में इनका वेदिक साहित्य का इतिहास लाइ- 
बजिग से सन्‌ १६०४ ई० में ३ खण्डो में प्रकाशित हुआ । मूल्य ३५) 
उसका अंग्रेजी अनुवाद भी 'हिस्ट्री आफ इंडियन लिट्रेचर' नाम से भारत में अत्यन्त लोक- 
गौर शे प्रिय हुआ और कई विश्वविद्यालयों के एम० ए० के पाठ्यक्रम में नियत किया गया है । सन्‌ १६२५ 
गी भाग म इनका 'एन्श्येंट इंडियन वेलेड प्वेट्री नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । आपके सम्पादित आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्र का मूल्य १२॥) है । 
[न नाः ६७--ए० बी० कीथ । यह अंग्रेज विद्वान्‌ मेकडानल का शिष्य था । 
(१) सन्‌ १६१४ ई० में इन्होंने कृष्ण-य नुवंदीय तत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी अनुवाद और 
रिक! उसकी २०० पृष्ठों की महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखी । मूल्य दो भाग २५) 
(२-३) सन्‌ १६२० ई० में अमेरिकन सीरीज में १०० पृष्ठों की भुमिका सहित ऐतरेय और 
आधार! कौषीतकि ब्राह्मणों को ग्रंग्रेजी-अनुवाद सहित प्रकाशित किया । भाग १०, मूल्य ३४) 
(४) १६२२ ई० में “केस्बिज हिस्ट्री आफ इण्डिया” निकला । 
नगभग: (५) सन्‌ १९२५ ई० में, २ खण्डो में, ७१६ बड़े पृष्ठो में इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ “रिली- 
रा इक जन एण्ड फिलासफी आफ दि वेदाज एण्ड उपनिषद्स” प्रकाशित किया । मूल्य २५) 
(६) मेक्डानल के साथ मिलकर “वेदिक इण्डेक्स” नामक प्रसिदध ग्रन्थ रचा । मूल्य ५०) 


५९३६ (७) शांखायन आरण्यक, अंग्रेजी अनुवाद, मूल्य ६) 
(८) हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट्रेच र । मूल्य १८॥।) । 
मिटिव( ६८--ग्रार. गाबें । सन्‌ १८८१ से १९०२ तक आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का सम्पादन किया । 


दो भाग, मूल्य २५) 
व्लूमफील्ड के साथ अथवे पेप्पलादीय शाखा का प्रकाशन किया । 
६६-डी० गास्ट्रा । सन्‌ १६१६६० में लेडन नगर से गोपथ ब्राह्मण प्रकाशित किया । 
। मूल्य २० ) 3 
इन्होंने जेमिनीय गुह्यसूत्र का डच (हालेण्ड की) भाषा में १९०६ ई० में अनुवाद किया । 
में पर्का ल (मारिस) ब्लूमफील्ड । इस प्रसिद्ध वैदिक विद्वान ने अनेक महत्त्वपूर्ण वेदिक 
) साई मर्था का प्रणयन किया । यथा-- 
F व (१) सन्‌ १७०१ ई० में 'जर्मनी से, गावे के साथ मिलकर शारदा लिपि में वतमान काइमीर 
_ मोष्य पप्पलादशाखीय अथवेवेद की हस्तलिखित प्रति का ५४० फोटो प्लेटों हनु” रडे ्स्डोः 
| भ प्रकाशन वि af इतकम N 
रम्भ केया मूल्य २५०) । है BR 1 
जनत (२) पिप्पलाद शाखा का १६०१ ई० में अंग्रेजी अनुवाद, मूल्य २२)/४ ९ दु 


हि \ 
< {; स्वरका ज 
॥ (३) अथवेवेदीय कौशिक सूत्र सन्‌ १5६० ई०, मू० ३८) छ ८ 3 26 
द के "| १५ 


९५ 


LN 
९ र ५ थिए १ 
के कगिड़ी ति 


| 
| 
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उ छक कक रक कक कक करका छक २७२ ७०९७-७७ 


१९२३ ई० में “दि रिलिजन आफ दि ऋग्वेद” लिखा । यह ईसाई मत पक्षपाती और बैदिक 
का द्वेषी था । 
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वेदवाणी-विशेषा ङ्क 1 कात्तिक सं० २०५५ विर 
*७&<% ०-९७ oP PS छक कक केक ७-७-७-७-९७-७-७०७-९०९७२१७-७७७०७७५--६९७-७७-७०५ | 
सूची) । १६०६ ई० में हावेड ओरियण्टल सीरिज 


४) वेदिक कान्काडँन्स (मन्त्र-मह्‌ ८. ओरिय 
ड में रोमन लिपि में प्रकाशित हुई जिसमे ११९ पुस्तकों ते 


१०वं खण्ड में ११०२ बड़े आकार के फृष्ठों में 
अधिक का उपयोग किया गया हे | मूल्य ६०) । 3 

(५) सत्‌ १६०८ ई० में अंग्रेजी में 'रिलीजन आफ दि वेद' का प्रकाशन हुआ । इस ग्रन्थ बी 
रचना जर्मन भाषा में सन्‌ १८९४ में हुई थी । मूल्य १५) जो ह 

(६) ऋग्वेदिक रिपिटीशन्स (पुनरुक्त-मन्त्र-सूची) सन्‌ १६१६ ई० में २ खण्डों में । 
मूल्य ३४ ) क छ 
७१. एच० एटंल। सन १६२१ ई० में जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण अग्रेजी अनुवाद-सहित 
प्रकाशित किया । मूल्य १०।।) 

७२. ए० एफ० स्ट्रन्जलर । आश्वलायन तथा पारस्कर गृह्यसूत्र आदि का सम्पादन किया। 
दो भाग १०) ह 

७३. ऐफ० क्नाउएर । मानव श्रौत सूत्र आदि का सम्पादन किया । 

७४. सो० श्रार० लेतमेन । इस विद्वान्‌ ने ह्विटने के अथवेवेद के अपूर्णे अंग्रेजी अनुवाद को 
पूणंकर टिप्पणियों के साथ, अमेरिका से २ खण्डों में सन्‌ १६०५ में प्रकाशित किया । इसमे १५० हे 
अधिक पृष्ठों की महत्त्वपूर्ण भूमिका भी हैं | मूल्य ४०) 

७५. जे० एगलिङ्ग । शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद दृहद्‌ भूमिका सहित ५ खण्डो 
रचा । मूल्य ७४) | 

७६. ई० वी० श्रार्नाल्ड। सत्‌ १९०५ में “वेदिक मीटर इन इट्स हिस्टारिकल डिवलपमेंट' 
नामक ग्रन्थ रचकर ऋग्वेद के छन्दो की विस्तृत विवेचना की है | मूल्य १८) 

७७. शेफ्टलोविदूज । सन्‌ १९०७ ईः ब्रेसला से ऋग्वेद के खिल सूक्तों का पृथक संस्करण, 
जर्मन भाषा में अनुवाद सहित प्रकाशित किया । 

७८. ई० जे० थामस । लन्दन से सन्‌ १६२३ ई० में 'वेदिक हिम्न्स' (सूक्त संग्रह) निकाला 

७६. ई० डब्ल्यू" फ़ । सन्‌ १९०६ में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में वेदसम्बन्धी लेख लिखे। 

८०. डि ला वाली पौसिन । इस फ्रच विद्वान्‌ ने १९०९ ई० में 'ला वदिज्म' नामक ग्रह 
लिखा | 

८१. ह्यूगो विकलर । इस जमंत विद्वान्‌ ने सन्‌ १९०७ ई० में एशियामाइनर पर पराती) 
ईंटों पर मुद्रिक वेदिक देवताओं के नामों के आधार पर वेदिक-काल विषयक गवेषणायें कीं । 

८२. ई० श्रवमेन । इस जर्मन विद्वान्‌ ने सन्‌ १६२२ ई में वैदिक माइथालाजी पर 0 
प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा । | 


८३. एच० डो० ग्रिसबोल्ड । सन्‌ १९१० ई में “गाड वरुण इन दि ऋग्वेद” लिखा । त. 


| 
| 
§ 


Fe 
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वर्ष ५१ अङ्क १ वेदिक साहित्य के पाश्चात्त्य लेखक ११५ 
soso 
८४. जे० एन० फकु हर । लन्दन से अंग्रेजी में हिन्दू-घमं, वेदिकधर्म और धामिक साहित्य 
पर सन १९१२, १९१५ और १६२० ई० में ४ ग्रन्थ लिखे । न्यूयाक से 'माडनं रिलीजस मूवमंट्स 
इन इंडिया” नामक ग्रन्थ पक्षपात से पूणं हैं । ? 
८५. श्रार० वी० क्लेटन। मद्रास से इनका लिखा “ऋग्वेद ऐंड वेदिक रिलीजन” नामक 
ग्रन्थ सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित हुआ । यह ग्रन्थ भी पक्षपात से पूर्ण है। 
८६. जान हर्टल । सन्‌ १९२१ ई० में जर्मन भाषा में 'इंडिइचे मार्चन' नामक ग्रन्थ लिखा । 
८७. ई० सौज । इस जर्मन विद्वान्‌ ने सन्‌ १६०२ ई० में जमन भाषा में स्टटगाट से “1916 
sageustoffe des Rigveda und die indische Ttihasa traditi0n” नामक ग्रन्थ लिख 
कर प्रकाशित किया । 
८८. जे० कार्पन्टियर । इन्होंने सन्‌ १९२० ई० में जमन भाषा में 'आख्यान सुक्त गेय काव्य 
हैं' इस विषय पर “1016 5५6118982७ नामक ग्रन्थ लिखा । 
८९. लौबिश । सन्‌ १९१९ ई० में ऋग्वेदीय शाकल्य कृत पदपाठ का विवेचन जर्मन पुस्तक 
में किया है । 
९०. एफ. ईजटंन । इन्होंने ब्लुमफील्ड के साथ मिलकर सन्‌ १९३० ई० में वेदिक पाठभेद 
पुनरुक्ति पर 'वेदिक वेरियेन्ट्स' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है । मूल्य ८) 
&१--श्रार० एन० श्रालब्राइट । सन्‌ १६२७ ई० में अंग्रेजी में, फिलाडेल्फिया से आप का 
वंदिक व्याकरण पर The vedic declension of the (४ ४/६५ ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । 
९२--डब्ल्यू बुस्ट । इस जमंन विद्वान्‌ ने वैदिक इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ ४0) (0951911- 
wandel des rgvedisches Dichtstils सन्‌ १६२६ ई० में लाइबजिग से प्रकाशित किया । 
€३--बी० जे० रेले। सन्‌ १६३१ में इस विद्वान्‌ ते “वेदिक गाड्स ऐज फिगसं आफ 
वायलाजी” नामक ग्रन्थ [मूल्य ६॥)] प्रकाशित कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वेद के समस्त 
«वता मानव शरीर के विशेषतः मस्तिष्क के अंग है। 
€४--के० रोतो । सन्‌ १६२७ ई° में 'त्रित आप्त्य' ग्रन्थ प्रकाशित किया । मूल्य ६) 
_  ३५-ग्आर० सायसन। (१) जमंन में पंचविधि सूत्र प्रकाशित, मूल्य ६), (२) सन्‌ १६०८ 
म जमन भाषा में सामवेद पुष्पसूत्र सम्पादित किया । मूल्य १५) 
६६--जी ० पश । उपलेख सूत्र का सम्पादन किया । मूल्य १०) ¬ «७ 
९७--ए० वेन्स । “दि इन्सायक्लोपीडिया आफ इंडो आर्यन रिसर्च” लिखा । मूल्य १३) 
€८--नीसेर । ऋग्वेद कोष का निर्माण किया । 
६९ स्मिट। वेदिक कोप का निर्माण किया । ; 
१००--लुइस रेनों । इन प्रसिद्ध फ्रच वैदिक विद्वान्‌ ने फ्रेंच भाषा में पेरिस से सन्‌ १७२५ 
वैदिक सूत्तों में परोक्षभूत का स्थान” विषय पर अपना ग्रन्थ लिखा । सन्‌ १७३१ में आपने 


BS 


६० में ८४ 
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११६ वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २०५५ ३ 


eveeeeeeceeseceesceeeces > “७०७२ उठ पट वतर: % कक ७-७-<७-७-७ पड ९०००५, 
` /बिबलिशग्राफो वेदिका” नामक वेदिक साहित्य का इतिहास सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा जिस 


मूल्य उस समय १०० फ्रांक [१८मार्क या १८ शिलिंग] था । इसमें आपने वेदिक साहित्य पर संगा 


भर की भाषाओं में लिखे गये ग्रन्थों का परिचय दिया है । इस पुस्तक के नौ भाग का मूल्य १२) है | 


१०१-जे० क्रीस्टे । हिरण्यकेशी (सत्याषाढ) गुह्य सूत्र का सम्पादन किया, मूल्य २५) 
१०२-जे० एम० गिल्डनर । इन्होंने मानवश्रौतसूत्र चयन नामक ग्रन्थ सम्पादित किया 
[ल्य ५) है। 
१०३--जे० डब्ल्यू० सोलोमन । भारद्वाज गृह्यसूत्र का सम्पादन किया, म्‌ ० १२) है। 
१०४--एच० एफ० एलसिग । सन्‌ १६०८ ई० में इन्होंने 'षड्विश' ब्राह्मण सम्पाद्ि 
किया । मू० १२) है । 
१०५- जै? एन० रूटर । द्राह्मायण-श्रौत सूत्र का सम्पादन किया । म्‌ ० २५) 
४०७७५ ०७--जी० एम० वालिग और ग्राई० वी० नेगलिन। इन्होंने जर्मन भाषा में स्‌ 
१९१० ई० में अथवेवेद के परिशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित किये, मू० ४५) है। 
१०८-जे० ग्रिल । इनके रचित “हन्ड्रेड लेसन्स एण्ड लेक्चसँ आफ अथर्ववेद” का मूल 
७) है। 
१०६--पी० ई० डबुमण्ड। सन्‌ १९२७ ई० में फ्रेंच में “ला अद्वमेध” नामक ग्रन्थ लिखा, 
[ल्य १८) है । 
नं १०- जी” बुह्वर । इन्होंने दो भागों में 'दि संक्रेड लाज आफ दि आर्यन्स' ग्रन्थ लिखा! 
दो भागों का मूल्य १२॥) 


हम सब भारतीय आये जनों को इन पाइचात्त्य वेदिक विद्वानों के लिये श्रद्धाञ्जलि अपि. 
BE ] जिन पाश्चात्त्य वेदिक विद्वानों का नाम उपरिलिखित वर्णन में भुल से छूट गया ह 
यह्‌ तुच्छ लेखक उनके प्रति क्षमा प्रार्थी है। | 


[वेदवाणी-वेदा डू--नवम्बर-दिसम्बर १६५४] | 

१038 | 

ॐ अशुशासन एक ऐसा मन्त्र है जिसकी सहायता से प्रतिभा योग्यता में बदल जाती है। | 
St प्र ~ DN के ~ N ~ 

१ मम तथा समय दो चीजे ऐसी हैं जिन्हें सारी दुनिया में तथा आजीवन खर्च तो किया 

जा सकता है परन्तु खरीदा नहीं जा सकता । । 


» तुम्हें वह करना चाहिये जो तुम कहते हो परन्त जो 1 ॥ 
कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । कहते हा परन्तु जो कुछ तुम करते हो उसे कह 


सत्य जीवन का लक्ष्य है, संयम जीवन की पद्धति है और सेवा जीवन का कार्य है 
बिचार करो और जीवन को सार्थक बनाओ हक 3: 
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१५९ बर्ण ५१ अङ्क १ वेदिक परिभाषा में शरीर की संज्ञाएं ११७ 
जिस a घ्‌ में [4 १० 

क वैदिक परिभाषा में शरीर की संज्ञाएं 

२) है लि०--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, प्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी] 

श) वेदिक साहित्य भारतीय ज्ञान के अक्षय कोष हें । उनमें क्रान्तदर्शी ऋषियों के अध्यात्म- 


किया, अनुभवों का बहुत ही उत्कृष्ट काव्यमय वर्णन पाया जाता है। उस काव्य की परिभाषायें अनेक 
उपाख्यान और सुन्दर रूपकालङड्कारों के द्वारा प्रकट की गई हैं । अध्यात्म-ज्ञानी लोग प्राय: सर्वत्र 
ही रहस्यपूर्ण अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने के लिये इसी विलक्षण व्यञ्जनाप्रधान हेली का 
आश्रय लिया करते हें । लौकिक काव्य के निर्माता सन्त कवियों ने भी शरीर को चादर, चर्खा, 
सरोवर आदि अनेक नाम देकर मनोहर रूपको के द्वारा उसका वणन किया है। कबीरदास जी ने 
अपने अध्यात्म-अनुभवो को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित भजन में इसी शेली का अवलम्बन किया 
था-- 

में सा मिनि किनि मिनि क्रिति बोनी चदरिया॥ आठ कमल दस चरख। डोले पांच तत्त गुण 

तीनी चदरिया । साँई को सियत मास दस लागे ठोंक ठोक कर बीनी चदरिया ॥ सो चादर सुर नर 
मूल दा ग्रोढ़ी ग्रोडि के मेलो कीन्हीं चदरिया। दास कबीर जतन सों श्रोढ़ी ज्यों को त्यों धर दोन्ही 
| चदरिया॥ 


पादि 


लखा, यहां शरीर का रूपक चादर की दृष्टि से बांधा गया है । यह देह एक वस्त्र है, जिसके 
निर्माण में विधाता के बहुत बड़े कौशल का परिचय मिलता है । गीता आदि शास्त्रों में भो इस 
गखा। मानवी देह को तुलना वस्त्रों से की गई है। इस परिभाषा को ठीक न जानकर कबीर के उपर्युक्त 
पद का कोई भी ठीक अर्थे नहीं जान सकता । उसके तथा अन्य कवियों के सकड़ों परिभाषात्मक 
अपि शब्द इसी प्रकार के हैं । 
if. J) ताल वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों में तो इस प्रकार के रूपक और भी अधिक संख्या में पाये जाते 
। ९ वहां परिभाषाओं के अज्ञान मे अर्थो में बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, यही कारण है कि 
| भषेक यूरोपीय विद्वान्‌ तथा उनके अर्थ को मानकर चलनेवाले भारतीय पण्डित भी वेदिक मन्त्रों 
। SR अभिप्राय से कोसों दूर रहते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र शब्द को ले सकते हैं । 
| हिया के ग्रन्थों में क्षेत्र' शब्द शरीर का पर्यायवाची माना जाता है। भगवद्गोता में इसी 
| का स्पष्ट कर दिया है-- 
| इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधोयते । 
किया एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः । अ० १३।१॥ र्‌ 
j | हते ह य हे अर्जून ! यह शरीर क्षेत्र कहलाता है । जो इसे जानते हैं, उन्हें तत्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ 
ते 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सककषेत्रेषु भारत । 
| जा है केत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं सम ॥२॥ 


६. श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 'उरु-ज्योति' अर्थात्‌ बैदिक अध्यात्म सुधी' का एक प्रकरण । 
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|} 


-की और अग्रसर होता है । एक अन्य स्थान पर कहा है-- 
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तक्क्षेत्र यच्च यादृक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 


स.च यो यत्प्रभावइच तत्समासेन मे श्युणु ॥३॥ हमार 
ऋषिभिबरहुधा गोतं छन्दोभिविविधः पृथक्‌ । 

बरह्मसुत्रपदेइचेव हेतुमदभिविनिश्चितंः ।।४।। हुआ ह 
महाभूतान्यहद्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 

इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः :1५॥ प 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातशचेतना वृतिः । 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारभुदाहृतम्‌ ॥६॥ ह 


अर्थात्‌-हे भारत ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझ । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जोर जिसे 
है, यही मेरा (परमेश्वर का) ज्ञान माना गया है । 
क्षेत्र क्या है, वह किस प्रकार का है, उसके कौन-कौन विकार हैं,(उसमें भी) किससे क्या है 
है, ऐसे ही वह अर्थात क्षेत्रज्ञ कोन है और उसका प्रभाव क्या है । उसे मैं संक्षेप से बतलाता हूं मु 
ऋषियों ने अनेक प्रकार से छन्दों में इसी क्षेत्रश्षेत्रज्ञ का गान किया है। और ब्रह्मपरः करता 
भी हेलुवाद की दृष्टि से इसी विचार का निश्चय किया गया हे । है। क 
पृथ्वी आदि पांच स्थूल महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि (महत्तत्त्व), अव्यक्त (प्रकृति), दस र जोत है 
इन्द्रियां और एक मन तथा इन्द्रियों के पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दु:ख, संघात, चेतना अ 
प्राण-व्यापार और धृति, इस समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते है । 
इस प्रकार गीता शास्त्र में युक्त और विस्तार से शरीर की क्षेत्र-संज्ञा का निरूपण शरीरान 
न्य £ > 94 ४ 
हु न । 2 ने ल ह Sis का यह विचार वस्तुतः इससे भी बहुत पूर्व व किया है 
न न्त र त्रज्ञ का हजार केया गया ह । ब्रह्मसूत्र में यह विचार है, इसलिए/ 
शारीरिक सूत्र अर्थात्‌-शरीर या क्षेत्रका विचार करने वाले सूत्र भी कहते हैं।” (शी 
रहस्य पृष्ठ ७८३) | | 
व द्कि मन्त्रां प पेच दाळ ध्यात SS 3 ९ ~. 34 
दिक म ड में भी क्षेत्र' शब्द इस अध्य। त्म अथ म॑ प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद में कहा ह, 
स्व क्षेत्रे ग्रनमीवा वि राज । अथवं० ११।१।२२।। किया गर 
अर्थात्‌ त्र में अन - यह क्षे ७ f 
त्‌-अपने क्षेत्र में अनामय होकर रहो। यह क्षेत्र किसी भी देहिक या आध्या 


व्याधि से विलष्ट न हो। देहिक, देविक, भौतिक ताप ही अमी र 
ह a ६४४ 1) 5 ड > न 
प्राणी संतप्त रहने हे । तुलसीदास जी ने कहा है-- ही अमीव या व्याधिया है, जिनसे क्षेत्र 


| 
|| 


देहिक दंविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ कर्ण की 
इस व्याधिशुन्य स्थिति को जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तभी वह अनमीव क्षेत्र में र | 


शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः । अथव० १६1१०) १०॥ 
अर्थात्‌-हमारे क्षेत्र का स्वामी या क्षेत्रपंति शम्भु या कल्याणकर हो । 
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७२०५८१० दर हि क्षे टी > नुष् र रि लि दि छि न 
यह क्षेत्रपति क्षेत्रज्ञ ही ह । सब मनुष्यों का नित्यप्रति यही शिव-संकल्प होना चाहिये कि 
हमारा क्षत्रप ति शम्भु हो और हमारा क्षेत्र निरामय और निर्विकार रहे। 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में क्षेत्र शब्द अपने अध्यात्म अर्थ में बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रयुक्त 
हुआ है । 
अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविद ह्मप्राट्‌ स प्रे ति क्षेत्रविदानुशिष्ट: । एतहौ भद्रमनुशासनस्योत स्तुति 
विदन्त्यञ्जसीनाघ्‌ ।। १०।३२।३। # =; 
अर्थात्‌-अक्षेत्रविद्‌ क्षेत्रविद्‌ से अध्यात्म-ज्ञान के विषय में प्रश्न करता है । यह ज्ञानी क्षेत्रज्ञ 
उस आत्म-विद्या में उसका अनुशासन करता है। उसका उपदेश उभयथा कल्याणकारी होता है, 
' जो जिसमे सवंत्र उनकी प्रशंसा होती है। 
गीता (१३।१) का क्षेत्रज्ञ ही ऋस्तेद का क्षेत्रविद्‌ है-- 
या ह एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 
हु बोद्ध-ग्रन्थो में आया है कि भगवान्‌ वृद्ध ने भी एक बार भारद्वाज ब्राह्मण से, जो खेती 
मसत करता था, आध्यात्मिक कृषि का निरूपण किया था । उसमें श्रद्धा बीज, तप वृष्टि और प्रज्ञा हल 
६। कार्य-संयम, वाक्‌-संयम और आहार-संयम कृषि-क्षेत्र की मर्यादाएं हैँ । पुरुषार्थ बेल है, मन 
स (हह जात ह। इस प्रकार की कृषि से अमृतत्व का फल मिलता है- 
ना अह एवमेसा कसी कट्टा सा होति म्रमतप्फला । एतं कसी कसित्वान सब्ब दुक्खापमुच्चति ॥ 
| पाणिनि के क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकिष्स्थः' (।२।६२) सूत्र में परक्षेत्र का अर्थ जन्मान्तर या 
ण बिंगरीरान्तर किया गया है। कालिदासादि कवियों ने भी क्षेत्र शब्द को अध्यात्म अर्थ में प्रयुक्त 


पूर्व ॥ किया है-- 

प्रर योगिनो य॑ विचिन्वति क्षेत्राभ्यन्तरवतिनम्‌ । 

लए? भ्रनावृत्तिमयं यस्य पदमाहुमंनीषिण: ॥ 

(i अथवा-यमक्षर क्षेत्रविदो . विदुस्त मात्मानमात्मव्यवलोकयन्तम्‌ । कुमा रसम्भव ३।५०॥ 
रथ-- 


हा या कि साहित्य में शरीर की एक संज्ञा 'रथ' भी है। यजुवेद के मन्त्रों में देवरथ का वर्णन 
| या गया है-- 
ह, इन्द्रस्य वच्चो मरुतामनीक मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः। 
व समां नो हव्यदाति जुषाणो देवरथ प्रति हव्या गुभाय ॥१६।५४॥ 
अर्थात्‌-हे दिव्य रथ ! तुम इन्द्र के वज्र, मरुद्गण या प्राणों के मुख, मित्र के गर्भ और 
नाभि हो । तुम प्रीतिपूवंक हमा री हवियों को स्वीकार करो । 
। हसरे मन्त्रो में रथ के रूपक का और भी स्पष्टता से वर्णन है-- 
आल रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्न यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशुनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रसय ॥ यजु० १९।४३॥ 
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ड छु ~ {Tre ७००५ 
अर्थात्‌--सुन्दर सारथि रथ में बेठकर जहाँ-जहाँ चाहता है घोड़ों को हांक ले जाता है 

उन बागडोरों की महिमा को देखों जिनको पीछे से संकल्पवान्‌ प्रेरित कर रहा हे । 
यजुवंदीय कठोपनिषद्‌ में शरीर और रथ के रूपक की इस प्रकार व्याख्या पायो जाती है. 


ग्रात्मातं रथिनं जिद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥। 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ कठोप० १।३।३,४॥ 
अर्थात्‌-शरीर-रूपी रथ में आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रियां पो 
और विषय उनके विचरने के मार्ग हैं। इन्द्रिय और मन की सहायता से आत्मा भोग करनेवात 
है । जो प्रज्ञासम्पन्न होकर संकल्पवान्‌ मन से स्थिर इन्द्रियों को सुमागे में प्रेरित करता है, कू 
मार्ग के अन्त तक पहुंचता है, जहां से फिर आने-जाने का प्रपञ्च नहीं रहता । 
विज्ञानवान्‌ होने के लिए वेद के शब्दों में सदा यही शुभकामना करनी उचित है कि 
इन्द्र ! सदा हमारे रथी विजय-शील होवें-- 
श्रस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ऋ० ६।४७।३१॥ 
रथ में बेठनेवालों को कभी पराजय न हो । 
इन्द्रियों के देवासुर संग्राम में उनके विजय की दुन्दुभि बजती रहे । 
देवपुरी 
अथववेद में इस शरीर को देवपुरी कहा गया है-- 
श्रषटचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिबावृतः ।। १०।२।३१॥। | 
अर्थात्‌- यह शरीर जिसमें आठ चक्र और नौ (इन्द्रिय) द्वार हैं', देवपुरी अयोध्या है। श॑ 
ज्योति से पूरणं स्वर्णं का कोष (=मस्तिष्क) है, जिसे स्वर्ग कहते हैं । | 
मस्तिप्क को घट या स्वर्ग कहा गया है । मस्तिष्क ही सोम-पूरित द्रोण-कलश या अ. 
कुम्भ है। कालिदास ने भी मन को नवद्वारोंवाला कहा है-- | 
सनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवइयम्‌ । | 
यमक्षरं क्षेत्रविदो बिदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ | कुमारसम्भव ३।५० 
॥ अर्थात्‌ शिक्जी नवों इन्द्रिय द्वा रो से वाहर विचरनेवाली चित्त-वृत्तियों का निरोध क 
समाधिवश्य मन की स्थिति से अक्षर ब्रह्म का आत्मा में ही दर्शन कर रहे थे । || 
कार र इन नौ द्वार में एक और विद्ति-द्वार जोड देने से कहीं-कहीं पर दस द्वारों की गणती 
1 (प्ण है 


£. दो आंखें, दो कान, दो नामिका, एक मुख, एक गुदा, 


| 
एक उपस्थ | तुलना करो- -नवदारै पुरै द 
इवेता० उ० ३1१९1 गीता ५।१३॥ 
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वर्ष ५१ अङ्क १ वेदिक परिभाषा में शरीर की संज्ञाएं १२१ 
Y eh पि 05:50550022०००९००००००९%०००५०३ ३ छै ८ “के 5 
"००५५, स एतमेव सीमानं विदायतया द्वारा प्रापद्यत । संघा विदृतिर्नाम द्वाः ऐ० उ० १।३।१२। 
पा । अर्थात्‌--कपालों के ऊपर जो जोड़ है वही सीमा है, उस सीमा को विदीण करके आत्मा 
ने शरीर में प्रवेश किया, इसीलिए वह द्वार विदृति-द्वार कहलाया । 
ती है- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में लिखा है-- 


तं वागेवं भूत्वाग्निः प्राविशन्मनो भुत्वा चन्द्रसाइ्चक्षुभू स्वादित्यइश्रोत्रम्भुत्वा दिशः प्राणो 
भुत्वा वायु: । एषा देवी परिषद्‌, देवो सभा, देवी संसत्‌ । जे० उ० २।११।१२,१३ ॥ 


(१) देवी परिषद्‌ (२) देवी सभा (३) देवी संसद्‌ 
छाए क्यों कि इसमें निम्न देवताओं का वास है-- 
शा थ ग्नि वाक्‌ मुख चन्द्रमा- मन: हृदय श्रादित्य-- चक्षु अक्षि 
नेवा दिशाएं-- श्रोत्र कर्ण वायु-- प्राण नासिका 
ठे नर हैं 
है, वां ऐतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार इतने देवता और हैं-- 
ओषधि-वनस्पति--लोम त्वचा मृत्यु--अपान नाभि जल--रेत शिश्न 
है | इन देवताओं और उनके स्थानों की संज्ञा लोकपाल और लोक भी है । समस्त देवों का वास 


स्थान मनुष्य के मस्तिष्करूपी स्वगं में है । अथवंवेद के अनुसार मस्तिष्क का विलक्षण नाडी- 
जाल अश्वत्थ वृक्ष है, जिस पर देवों का वास है-- 
ग्रश्‍वत्थो देवसदनस्तुतीयस्थासितो दिवि। अथवं० ६।६५।६॥ 

मस्तिष्क ही स्वर्ग या ज्योतिषावृत द्युलोक है । पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक की गणना 
में दरलोक तीसरा है । उसमें देव-सदन अश्वत्थ है। जितनी इन्द्रियां हैं, सब के संज्ञा-केन्द्र मस्तिष्क 
में ही हैं। उस अश्वत्थ के प्रत्येक पत्ते पर देवों का वास है । मस्तिष्क में सर्वत्र संज्ञान केन्द्र Sen: 
sory and motor centres) फॅले हुए हैं। | 

देवतुरी के साथ ही इसको ब्रह्मपुरी भी कहां है । अथवंवेद के ब्रह्मप्रकाशी सुक्त(१०।२) 
में शरीर की रचना का और अध्यात्मशास्त्र में उसकी विविध परिभाषाओं का बहुत ही सुन्दर 
विवेचन है। एक मन्त्र में सिर की संज्ञा देवकोष है-- 
प्र तद्वा श्रथवंणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
| तत्‌ प्राणो भ्रभिरक्षति शिरो ग्रन्नमथो मनः॥ १०।२।२७॥ । 
ग्रिफिथ के अनुसार मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है—“That is indeed Atharvan bead, 


(इ 


है the well closed casket of the gods. Spirit and Food and Vital Air protect 
that head from injury” ज 
गना अर्थात्‌--इस देह में अथर्वा-निमित मस्तिष्करूपी देव-कोष है। मन, प्राण, वाक्‌ (अ 

' उसको रक्षा करते हैं। 
॥ ली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


220 = > WRENS Dr. रर दुद र सुर, 
५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ea 


१२२ वेदवाणी-विशेषा ङ्कु ` कात्तिक सं० २०६५ || 


| e000 | 
~ ०>«-७-७०-९०-७-७-०-०&७-७०-०-०-७-७-०-० ४००००००००७ ००००० ०-७-९०७-७-७७७-७-७७७' HOES ७-९७, वर्ष 


40००४ 


इसी सुक्त के अन्य मन्त्र भी उल्लेख-योग्य हैं-- 
पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥२८॥ 
यो बे तां ब्राह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीम्‌ । 
तस्म ब्रह्म च ब्राह्मारच चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२३।। 
न बे तं चक्षुजंहाति न प्राणो जरसः पुरा । 
पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ।।३०॥ 


प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची, ऊर्ध्वा, ध्रुवादिक जितनी दिशाएं हैं, सब पुरुष के भीत. 2: 

हैं, यह ब्रह्मपुरी है, इसमें वास करने के कारण वह ब्रह्म पुरुष (=पुरिशय) कहलाता है । अमृतः 5 
घिरी हुई यह ब्रह्मपुरी है (इस मत्ये-पिण्ड को सब ओर से अमृत ने व्याप्त कर रक्खा है) | जोश 

जानता है उसके चक्षु और प्राणों की कभी हानि नहीं होती । छ 

प्रश्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌ । 57 

पुर हिरण्ययीं ब्रह्माविवेशापराजितास्‌ ॥३३॥ । साधः 

चारों ओर जिसका यश वितत है, अतिशय भ्राजमान और तेजोमय जो पुरी है, उस भ र 

राजिता नगरी में ब्रह्म ने प्रवेश किया है । क FF 

हु! अलङ्कार प्रधान वणनों के आभ्यन्तर भारतीय अध्यात्मज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं| हा 
सा त्य -वण प गे ०० 30... 
000 011 वणेन की शली च पुराकाल से ऐतिहासिक अन्वेषण करने' के लिए इन वेति 
रा का यागपरमावत्यक है, क्योकि परवर्ती कवियों ने इन परम्पराओं का अपने काब 

में सन्निवेश किया है । अध्यात्म कवियों | कोर 


को काव्य-परिपाटी को सहृदयता वे ति 
व्‌ नों य के साथ समभने के ति 
पह आवश्यक है कि हॅम स्थूल वर्णनों के मुल में निहित परोक्ष अर्थो को यथार्थ रीति से जानें ध्र पिडि 


लोक, कंलास, मानसरोवर, गद्भा-यमुना त्रिकुटी, संगम, हंस, षटकमल, मेरु, गगन-मण्डल, तार 
लोक, सप्तसागर आदि अनेक शब्दों का स्वच्छन्द प्रयोग हिन्दी के अध्यात्मम धान काव्यः ue 

०4-५४ 

अनेक बार किया गया है। यदि हम इन श ८ त 


ब्दो के स्थूल अर्थो को ग्रहण ह्‌ करे 
कवि का रहस्य-अर्थ कभी नहीं मालुम हो सक र न ला 
ता और न ङ्गत अर्थ | 
CS कविता का ही सुसङ्गत अर्थ लग सर्व कर द 
चौदह भुवन जो तर उपराहीं ! ये स 
क ५ + ब्‌ 

अर की ह्‌ मानुष के तन माहीं ॥ 
हिन्दी कवियों ने जहां मनुष्य 
में इसका रूपक देव-वीणा से बांधा गय 
इसके स्व रों में देवों का सङ्गीत है । 
; रहर तक व्याप्त हा जाते हैं। उसके माधुर्य से सब मुग्ध हो जाते हैं । ऋग्वेद के f ८ रु 


आरण्यक में इस रूपक का : 
- ८2२2 विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता ह 


की वाक्‌ को मुरली-ध्वनि से उपमा दी है, वहां बैदिक सार्हि, 
। ह। यह शरीर सामान्य वीणा नहीं है। यह देवी वीणा ह र 
जा कुशलता से इस वीणा को बजाता है। उसके कल्याण शित, 
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पाक ग्रथ इयं देवो वीणा भव ति, तदएुकृतिरसौ मानुषी वीणा भवति। शाँ. आ. ८1९ र 
१ कवि दोनों में निम्नलिखित सादृश्य देखता है-- 
देवी वीणा मानुषी वीणा शिर सिरे का भाग 
पृष्ठ वंश पृष्ठ दण्ड उदर अम्भण या नीचे का भाग 
मुख, नासिका, चक्षु छिद्राणि अंगुलियां न्त्री 
जिह्वा वादन स्वर स्वर 
आगे कवि ने कहा है-- 
सा एषा देवी वीणा भवति । स य एवमेतां दंवीं बीणां वेद श्रुतवदनतमो भवति, भुमी चास्य 
' कीतिभवति, शुश्रूषन्ते हास्य पषत्सु भष्यमाणस्य-'इदमस्तु, यदयमीहते' | यत्रार्या वाचं वदन्ति 
कै भी बिढुरेन॑ तत्र ॥ 
टा ग्रथात: ताण्डविन्दवस्य वचः। तद्यथा--इयमकुशलेन वादयित्रा वीणारब्धा न तत्कृत्स्नं 
' वीणाथं साधयत्येवमेव श्रकुशलेन वक्त्रा वागारब्धा न तत्कृत्स्नं वागर्थ साधयति। तद्यथा हैवेयं 
| कुशलेन वादयित्रा वीणारब्धा कृत्स्नं वीणार्थं साधयत्येवमेव कुशलेन वक्त्रा वागारब्धा कृत्स्नं वागर्थ 
साधयति । शांखायन आरण्यक ८।६,१०॥ 
| अर्थात्‌ जो इस दवी वीणा को बजाता है, उसकी वीणा के स्वर सुनने-योग्य होते हैं। जब 
| परिषदों में वह बोलने के लिए खड़ा होता है, सब लोग उसे सुनने के लिए सावधान हो जाते हैं, 
हे और कहते हैं कि जो इसका संकल्प है वही हमें भी स्वीकार है । जहां आर्य लोग तत्त्वों का विचार 
करने बठते हैं, वहीं उसका स्मरण होता है । 
ताण्डविन्दव आचार्यं का. अनुभव है कि जसे कुशल वादक वीणा में से अनन्त स्वर-माधुय 
क्वेति को उत्पन्न करता है, वैसे ही वाग्छ्पी वीणा का कुशल प्रयोक्ता वाणी के द्वारा अनन्त अर्था की 
: | झर सिद्धि करता है । उसके स्वर-सामञ्जस्य से सब मुन्ध हो जाते हैं, वह जिस नवीन संगीत की तान 
न, तः “पा ह सारा राष्ट्र चकित होकर उसको सुनता है। सचमुच लोकमान्य महात्माओं की वाक्‌ को 
र्यो, "हिमा की कोई इयत्ता नहीं है । 
करें दवी नाव . 
स्की ८ भव-सागर को पार करने के लिए मानुषी शरीर एक सुघटित न है । कितने इस पर चढ़ 
| गे इस्तर भवसागर के पार.चले जाते हैं, कितने बीच में ही रह जाते हें । निम्नलिखित सुन्दर 
| "न में इसी देवी नाव का वर्णन है- | 
| सुत्रामाणं पृथिवों द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ । 
साह : दचीं नावं स्वरित्रामनागसो ग्रस्वन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ अथवे० ७।६।३॥ 
Re भर्थात्‌-हम लोग स्वस्ति तक 'पहुंचने के लिए इस दवी नाव पर आरूढ हैं। यह नाव 
॥ न्ती है, कहीं से रिसती नहों। स्वरित्रा है, उसमें इन्द्रियरूप बड़े सुन्दर डाँड लगे हुए 
खा ऐ। सुप्रणीति अर्थात्‌ सुघटित है, इसके निर्माण-कौशल का क्या ठिकाना है । यह अदिति है, अखंड 


जाग 


गा देवों की जननी है । सुशर्मा अर्थात्‌ सुप्रतिष्ठित प्राण से सम्पन्न है । सुत्रामा इन्द्र की यह हु कतै 


। इसमें पृथिवी से द्युलोक तक की समस्त रचना है। कक 
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शतं है । शुनःशेप ने वरुण से यह प्राथना की है" | | 
उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद-प्रवाधम वि मध्यमं श्रथाय । ह | 
ग्रथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो ग्रदितये स्याम ॥ त्० १।२४।१५॥ 
हे वरुण ! हमारे समस्त उत्तम, मध्यम, अधम पाशों को शिथिल करो । हे अदित्य! तुम्ह 
व्रत में अनागस (पाप-र हित) रहकर हम अदिति स्थिति को प्राप्त होव । 
इस प्रकार वैदिक परिभाषाओं का निवंचन करते हुए हमने यह दिखाने का प्रयत्न Er] 
है कि प्राचीन ऋषियों ने क्षेत्र, रथ, देवी-पुरी, ब्रह्मपुरी, देव-परिषद्‌ देवसंसद्‌, देवी वीणा, देव 
दबी नाव आदि अलौकिक रूपकों के द्वारा मरृष्य-शरीर का ही अध्यात्म-प्रसंग से वर्णन किया हू 
[वेदवाणो- जुन १६५४] | 


दशमे मासि सूतवे 


अर्थात्‌ 
वालक के गर्भवाहकाल की मीमांसा 


[लि०--श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक] 

लोक में प्रायः देखा जाता है कि बालक का जन्म €वे मास के उपरान्त दशम मास के प्रा! 

म्भिक १० दिनों अर्थात्‌ २७०-२८० दिलों के मध्य में होता है। इस नियममें कभी-कभी विपरीतता १ 
देखी जाती है। कभी बालक सातवे-आठवें मास में ही उत्पन्न हो जाता है और कभी-कभी ११7! 
मास भी लग जाते हैं। उपयु क्त नियत काल से पूर्व उत्पन्न होने का कारण रोग तथा आकर 
आघात आदि ओर विलम्ब से उत्पन्न होते का कारण माता की निर्बलता या आहारादि" 
अप्राप्ति आदि माना जाता है! परन्तु हमारे विचार में इस वैपरीत्य का एक और प्रधान गाए 
है और वह है २७० दिन से पूर्व ही बालक के गर्भकाल (१० मास) की अवधि का पूरा हो बा 


तथा २८० दिन के उपरान्त भी बालकों के गर्भवासः काल का पूरा न होना । ऐसे बालकों 


उत्पत्ति की न्युनतम अवधि २००-२१० दिनों के मध्य (लौकिक व्यवहारानुसार सप्तम मास | 


होतो है, अधिकतम अवधि ३६० दिन (१२ मास) तक । अर्थात्‌ बालकों का गर्भवास का ति प्र 


काल पूरे दस मास का है और वह दस मास का काल २०० से ३६० दिनों के मध्य में (माता * 
8 के अनुसार) जब भी पूरा हो जायगा, तभी बालक उत्पन्न होगा और वहू जीवित रहेगा | 
पाठक हमारे लेख को पढ़कर चौंकेंगे कि २०० से ३६० दिनों के मध्य का कोई भी * 


† वारह मास तक बालक को उत्पत्ति का कारण, चरक शरीर स्थान अ० २ शलोक ५ 
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०७९५, ००००१०77 > Ls Eve ¢ त में में 
से कू 'दस मास! केते कदा जा सकता है, परन्तु यह वात है सवथा सत्य, अर्थात्‌ २०० दिनों में ही दस 
'' आस पूरे हो सकते हैं और ३०० दिन बीतने पर भी पूरे नहीं हो सकते । यह बात प्राचीन आपंग्रन्थों 
णित के द्वारा निश्चित है ! 
हम इस लेख में यही हो 20. का प्रयत्न करेंगे कि गर्भवास का पूरे दस मास का नियत 
तुम्हा काल न्यून-से-न्युन २०० ना ही केसे पुरा हो जाता है और ३०० दिन के उपरा i भी पूरा 
नहीं होता तथा बालक बिना किसी रोग या आघातादि कारणों के २७० दिन से पूर्व, और बिना 
माता की निबेलता आदि के ३६० दिनों तक क्यों उत्पन्न होता हे । 
देवर ऋग्वेद (१०।१८४।३) का वचन है--'दशमे मासि सुतवे' । इसका साधारणतया अर्थ किया 
या है।। जाता है कि बालक दसवें मास में उत्पन्न होता है” परन्तु हमारे विचार में इसका अर्थ ह ना 
चाहिये--दस मास पूरे व्यतीत होने पर बालक उत्पन्न होता है।' (इसकी विवेचना आगे की 
। जायगी ।) इससे इतना स्पष्ट है कि वेद में बालक-उत्पत्ति का समय पूरे दस मास का कहा है । 
चिकित्सकों का मत है कि स्त्री की शारीरिक अवस्था के ठीक होने पर २७ या २८ दिन 
। में रजोदर्शन होता है, और ऐसी स्त्री को २७० से २५० दिनों के मध्य में प्रसव होता है। इस 
प्रकार यदि हम 'दशमे मासि सूतवे' वचन में मास शब्द को दो रजोदर्शन के मध्यकाल का वाचक 
| मानले तो २७५८१०= २७० दिन तथा २८% १०=२८०. दिन की अवधि का न केवल पूण साम- 
| ञ्जस्य ही हो जाता है, अपितु हमारा किया अर्थ (दस मास पुरे होने पर बालक उत्पन्न होता है 
| भीयुक्तिसङ्गत बन जाता है। 
अब प्रश्न हो सकता है कि २७वें दिन रजोदशंन होनेवाली स्त्री को २७० दिन में और ऽ 
| वं दिन रजोदर्शन होनेवाली स्त्री को २८० दिन में ही प्रसव होना चाहिये । तब २७०-९५० दनों 
$ प्रा/ के मध्य में प्रसव केसे होता है ? 
३० | इसका उत्तर अत्यन्त सरल है । यंदि दो रजोदशंनों के मध्य में पूरे र्या [रसा ही 
छ | अत्तर रहता हो, तब तो यह प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता है, परंतु वस्तुस्थिति इसपे भिन्न होती हे । २७ 
, दिन पूरे होने के अगले २४ घंटों में जितने घंटे पश्चात्‌ रजोदर्शन होगा, उनको भी १० से गुणा 
, करने पर २७० से २८० दिनों के मध्य का काल उत्पन्न हो जायगा । यथा-न्यदि किसी स्त्री को 
| पहला रजोदशंन १ ता० प्रातः = बजे हुग्रा और दूसरा रजोदर्शन २८वीं तारीख को दिन के १ बजे 
४ ईशा अर्थात्‌ २७ दिन ५ घंटे पश्चात्‌ हुआ तो उस काल को १० से गुणा करने पर २७९ दिन २ 
क का काल उपलब्ध होगा । इस प्रका र उक्त स्त्री को गर्भस्थिति-काल के ठोक २७२ दिन और २. 
पेटे पश्चात्‌ प्रसव होगा । यदि मिनट और सेकण्डों का भी पूरा-पूरा हिसाब उपलब्ध हो सके तो 
॥ सव का पूर्ण निश्चित काल पहले ही बताया जा सकता है। यहं शुद्ध गणित का विषय है। गणितः 
अगुसार उपलब्ध उत्तर कभी असत्य नहीं हो सकते । हां गणित करने मं पुरी सावधानता और 
FE पुस्ता की आवश्यकता होती है। I की Pe 
न है चिकित्सक महानुभाव मेरे इस गणित को कल्पनामात्र कहे, rn हक 
का जन्मकाल इसी गणित के अनुसार जान लिया था । एक. बालक २७० ९ | हु क 


ध | तथाग 
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वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २०५५ क्र बर्ण 
eeeseeseeccsecesessceseऐeऐeeeceecce 0000, | ०००० 
और दूसरा २९२ दिन में । दोनों के प्रसवकाल में क्रमश: ४ घंटे और ढाई घंदे का 9 अन्तर पड़ा था 
अतः मुझे इस गणित पर पूर्ण विश्वास हे । यदि मिनटों का भो पूरा ध्यान रक्खा जाता तो उप श 
अन्तर भी नहीं पड़ सकता था । हमारे इस गणित की उपपत्ति का आधार प्राचीन शास्त्र-वचन र प्रथ 

हैं । इसी लिये अब हम उन्हीं शास्त्र-वचनों की मीमांसा करते हैं जिनके आधार पर हम इस सिद्धान 


पर पहुंचे हैं । 


“दशमे मासि सूतवे' वचन में 'मास' शब्द का क्या अर्थ है, सबसे पूर्व इसी पर विचार कसा १ र 
होगा । इस विषय की सारी समस्या 'मास शब्द का वास्तविक अर्थ जान लेने पर स्वतः हूल र अव 
जाती है। १४ 

'मास' शब्द का मुख्य अर्थ है 'कालमापक' । इसी मुख्यार्थं को लेकर लोक में विभिन्न प्रका १ हो 
की काल की अवधि के लिये मासशब्द का व्यवहार होता है । यथा-- के 

१--सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को अवधि मास शब्द से कही जाती दल 


है, चाहे वह अवधि न्युनतम २८ दिन की हो या अधिकतम ३२ दिन की। इस काल का सम्पन्न हो पः 
सूर्य के राशि-संक्रमण के साय हाने से प्रह मास लोक में 'सौरमास' के नाम से प्रसिद्ध है। र्ला 
२--किसी पूर्णिमा के अनन्तर (प्रतिपद्‌ के प्रारम्भ से) दूसरी पूणिमा के अन्त तक (गुजरात के मध 
पञ्चाङ्गानुसार अमावास्योत्तर प्रतिपद्‌ से दूसरी अमावास्या के अन्त तक) का काल 'मास' कहा! कम ह्‌ 
है । चाहे इस अवधि में ३० दिन हो यां २६ (कभी-कभी २७ भी हो जाते हें) । चन्द्र की गतिर. 
साथ इस काल का सम्बन्ध होने से यह चान्द्रमस कहाता है । | सृति 
३-ईसवी सन्‌ के मासों की. न्युनतम अवधि २८ दिन और अधिकतम ३१ दिन की मागं, 
जाती है। | 
इस विवेचना से सिद्ध है कि किसी भी प्रकार के लोकप्रसिद्ध मास में दिनों की नियत संघ 
नहीं है अर्थात्‌ दिनों के न्यूना धिक होने पर भी किसी विशेष नियम से काल का मापक-काल बै, शुद्धि ह 
अवधि को बतानेवाला वर्ष का १२ वां अंश लोक में 'मास शब्द से कहा जाता है । | शुद्धि 


| 


इसी निथम के अनुसार स्त्रियों के दो रजोदर्शनों के मध्यकांल की अवधि भी मांस श" 

व्यवहृत होती है । अतएव स्त्री-भेद से रजोदर्शन के नियतकाल (२७-२८ दिन) से न्युनाधिक दि 

में होने वाले रजोदशंन के लिप्रे 'मासिकधमं' शब्द का व्यवहार होता है । यदि कोई कहे कि तिर 

काल (२७-२८ दिन) से न्युनाधिक काल में होने वाले रजोदर्शन के लिये मास शब्द का ह हे 
गोणीवृत्ति से होता है तो यह भी ठीक नहीं। हम अनुपद ही बतायेंगे कि धमंशास्त्र में २१ से ३ 
दिन के मंध्य में होने वाले रजोदर्शन को 'कालोत्पन्न' कहा हे । अतः २१-३६ दिन के मध्य में | 

भी दिन होने. वाले रज़ोदर्शन के लिये मासिकधम शब्द का व्यवहार होता है। यदि मास शब्द 
मुख्यार्थं ३० दिन माना जःय, तव तो लोक में जहां-जहां मास शब्द का व्यवहार होगा, वह (कार 
गोणीवृत्ति El होगा । हमारे विचार में नियत ३० दिन के लिये मास शब्द को लोक में % 
व्यवहार नहीं होता, ।.अस्तु, जब मास शब्द का मुख्यार्थ (३० में प्रयोग श होता; “शेन ₹ 
गौण प्रयोग की उपपत्ति कंसे होगी। | Nh हे न टो ह अत 3. 
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& इस विवेचना से स्पष्ट है कि मास शब्द किन्ही भी दो नियत अवधि के मध्यवर्ती काल का 
वाचक है । यही उसका मुख्याथ है और इसी मुख्यार्थं को लेकर इसका लोक में विविधरूपों में 
प्रयोग होता है । हमारे इस प्रकृत विचार में मास शब्द का मुख्यार्थ है दो रजोदशंनों के मध्य का 
काल | वह चाहे दिनों की संख्या से कितना ही न्युनाधिक क्यों न हो] 

अब हम इस बात की विवेचना करेंगे कि बालक उपयु क्त नियम मानी जानेवाली २७०- 
२०० दिन की अवधि से पूर्व और पश्चात्‌ क्‍यों होता है और उस च्यूनाधिक काल में १० मास की 
अवधि केसे पूरी होती है । क 
आयुवेद के अनुसार शुद्ध रजोदशेन का काल २७, २८ दिन का है। इससे न्यूना धिक दिनों 
में होनेवाला रजोदशंन वेकारिक कहाता है, उसमें प्रायः गर्भस्थिति की सम्भावना नहीं मानी 
| जाती । गर्भे सर्वथा हीन रहता हो ऐसी बात भी. नहीं है। न्युनाधिक काल में रजोदर्शन होने पर 
जौ भी कभी-कभी गर्भ क हो जाती है, बालक भी स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हें । इस प्रकार दो 
हि रजोदशेनो में न्यून-से-न्यून तथा अधिक-से-अधिक कितने दिनों का अन्तर होने पर भी गर्भ-स्थिति 
हो प्रकती है, इसका साक्षात्‌ विवेचन मुझे किसो आयुर्वेदिक ग्रन्थ में नहीं मिला । (जहां तक मैंने 
| देखा है) | धमंशास्त्रो के अध्ययन से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। तदनुसार दो रजोदशँनो 
जरा, के मध्य में न्युनातिन्यून १९ दिन का अन्तर होने तक गर्भ-स्थिति की सम्भावना रहती है, उससे 
कहा कम होने पर गर्भ सर्वथा नहीं रहता । 


गति _ पैमंशास्त्रो के अशौच-प्रकरण में रजोदर्शन-सम्बन्धी शुद्धि की भी विवेचना की है । अङ्गिरा- 
। स्मृति (१।१२७) में लिखा है-- 
| माग श्राद्दादशाहान्नारीणां मुत्रवच्छौचमिष्यते । 
नि अष्टादशाहात्‌ स्नानं स्यात्‌ त्रिरात्रं परतोषशुचिः ॥ j 
स्य अर्थात्‌ प्रथम रजोदर्शन के १२वें दिन तक रजोदर्शन होने पर मुत्रवत्‌ जलस्पश मांत्र से 


ल 4 शुद्धि होती है और १८ वें दिन तक स्नान मात्र से। १८ दिन के अनन्तर तीन रात के पश्चात्‌ 
| शि होती है । 


| 


| पराशरमाधवी भाग ३ पृष्ठ १६५ में किसी धमंशास्त्र का निम्न वचन उद्धृत है > 

दि अष्टादश दिनादुध्व॑ स्नानप्रभृतिसंख्यया । , 

ति यद्रजस्तु सश्नुत्पन्नं तत्कालोत्पन्नभिष्यते॥। . 

| ङ्न अशा त पुर्व रजोदशंत के स्नान के अनन्तर १० दिन के बाद जो रजोदशैन हो, वह कालो- 

क १ पे अर्थात्‌ स्वाभाविक कहा जाता है । ु 

द इसी प्रसङ्ग में माधवाचार्य ने (पराशरमाधवीय भांग ३ पृष्ठ १६६ में) लिखा है-- 
0 पर्या: कस्यादिचद घातुस्वभावविशेषाद विशतिरात्रादिकः कालविशेषः प्रतिनियतो भवति 

ह ' ालोतपन्न इच्यते] । हैः ः 

॥ Kile 


५ ९ पेश होत व जिस स्त्री को स्वभाव से प्रथम रजोदर्शन दिन के २०वें यां उसके बाद जो रजो- 
टं / वह्‌ कालोत्पन्न कहलाता है । एव छ डे क 


+ 


\ 


जु 
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से 'कालोत्पन्न' कहने से विदित होता RE कार 
क मा उसमें गर्भस्थिति होगी । अङ्गिरा मुनि के मत म॑ १८व रे ख है रजो 
होने पर तीन रात रजस्वला के लिये शास्त्र विहित नियमों sR कर हँ त हा । इन नि 
का उल्लेख धमंशास्त्र और चिकित्सा-शास्त्र समान से करते हैं और इन (बी; का उह 
करने से गर्भ में क्या-क्या विकृतियां होती हैं, इसका स्पष्ट निदश करते E १ नन गाए 
स्थान २२१) इसलिये १८ दिन या २१ दिन के पश्‍्वात्‌ होनेवाले रज।दशन र तीन दिन मेंदु 
का विधान करता अर्थात्‌ तीन रात तक रजस्वला क नियम-पालन का आदे 2 इस वातः 
स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधि के रजोदशन में गर्भस्थिति हो सकत है और १६ दिन से न्युन हि 
मे रजोदर्शन होने पर गर्भेस्थिति की कुछ भी सम्भावना नहीं है। इस प्रकार सराहना के आ 
वचनों से सिद्ध होता है कि गर्भेस्थिति के योग्य रजोदशन का अल्पतम अचि १६ दिन की है। 
गर्भस्थिति के योग्य रजोदर्शत की अधिकतम अवधि कितनी है, इसका निदश न आफ 
के ग्रन्थों में मिलता है और न धर्मशास्त्रो में, परन्तु रक्तगुल्म चिकित्सा-प्रकरण से विदित होता 
कि गर्भस्थिति-योग्य रजोदर्शन की अधिकतम अवधि ३६ दिन की है। 
चरक तथा सुश्रुत में रक्तगुल्म की चिकित्सा में कहा है-- 
स रोधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः । (चरकचिकित्सा० १४ 
सुश्रुत में दस मास की सीमा न बांधकर सामान्यतया कहा है-- 
` अवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनां तं गर्भेकालातिगमे चिकित्स्यस्‌। 
ग्सुग्भबवं गशुल्ममुशन्ति तज्ज्ञाः ॥ (उत्तर तन्त्र ४२१४) | 
अर्थात्‌ रक्तगुल्म रोग में अनेक लक्षण गर्भिणी के होते हैं । अतः उसकी चिकित्सा गर्भी, 
के व्यतीत होने पर करनी चाहिये । | 
गभिणी और रक्तगुल्मिनी के कुछ लक्षणों की भिन्नता होने पर भी अनेक लक्षणों में 
नता होती है । कभी भूल से गभिणी को रक्तगुल्मिनी समझ कर उसके भ्रूण की हत्या न हो| 


इसलिये गर्भकाल तक रक्तगुल्मिनी की चिकित्सा वर्जित है। 0 


चरक-शारीर स्थान अ० २ इलोक १५ के असार कभी-कभी बालक की उत्पत्ति एक 
(१२ मास) में भी होती है। अतः रक्तगृल्मिनी की चिकित्सा सामान्यतया गर्भेकाल «१०४ 
व्यतीत होने पर (क्योंकि प्राय: बालक ९ मास १० दिन तक उत्पन्न होते है) तथा विशेष सँ 
वरारपर १२ मास के अनन्तर करनी चाहिये, ऐसा चिकित्सकों का मत है । | 
इससे यह व्यक्त है कि १२ मास के ३६० दिलों में भाग देने से ३६ दिन के त 

वह अधिकतम अवधि निकलती है, जिसमें गर्भस्थिति की सम्भावना हो सकती है। 
इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकार से भी को जा सकती है। जब शुद्ध रजोदर्शनकाल(१५ 
दिन) से ८ या & दिन पूर्व तक रजोदशन होने पर गर्भस्थिति की सम्भावना धर्मशास्त्रकाप 
मानी है, तब २७, २८ दिन दिन से & या ८ दिन वाद तक होनेवाले रजोदर्शन में भी गर्भ 
की सम्भावना मानी जा सकती है । 
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न वर्ष ११ अङ्क १ दशमे मासि सूतवे अर्थात्‌ बालक के गभंवास '"""" १२४ 
भा 

जो 
| निके 


>७०७७-००००७७७७+७७७७०७+७७७७ हे ICE EN 
0204 नल एक अब केवल एक ही प्रश्न शेष रह जाता है । वह यह कि जिस स्त्री को जितने दिनों में रजो- 
दर्शन होता है, उसका उतने दिनों का एक मास मानकर तदनुसार १० मास में बालक का जन्म 
क्यों होता है, अर्थात्‌ & मास (२७० दिन) से पूर्व ही वालक प्रसंवयोग्य पूर्ण कसे हो जाता है ? 
इसके समाधान के लिये आवश्यक है कि स्वस्थ स्त्री को २७-२८ दिन से पूर्व तथा पश्चात्‌ 
रजोदर्शन क्यों होता है ? इस पर विचार कर लिया जाय । 
बात जिस स्त्री की प्रकृति पित्तप्रधान होती है या शरीर में रक्त की अधिकता होती हे, उस स्त्री 
युन हि को २७-२८ दिन से पूर्वे ही रजोदशेन हो जाता है तथा जिस स्त्री की प्रकृति कफप्रधान होती है 
+ उफ या शरीर में रक्त की न्यूनता होती है, उसको २७-२८ दिन के पश्चात्‌ रजोदशंन होता है । 
त अतएव माधवाचार्य ने लिखा है-- 
आफ्न यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविशेषाद्‌ विशतिरात्रादिक: कालविशेष: प्रतिनियतो भवति 
होता [स कालोत्पन्न इष्यते] । (पराशरमाववीय भाग ३ पृष्ठ १६६) १: 
इसमें 'घातुस्वभावविशेषात्‌ पद ध्यान देने योग्य है । इसके अतिरिक्त यदि किसी स्त्री को 
रोगविशेष या द्रव्यविशेष के भक्षण से न्युनातिकाल में रजोदशेन होता है, तो वह वेकारिक कहा 
|| जाता हे (द्र०--पराश रमाधवीय भाग ३ पृष्ठ १६५-१६६) । यदि यह वेकारिक रजोदर्शन भी इतना 
अधिक दूषित न हो जिससे गर्भस्थिति ही न हो सकती हो, तव वैकारिक रजोदर्शन की अवस्था में 
| भी गर्भ रह जाता हे । यद्यपि यहां हमें इसके विषय में विचा नहीं करना है तथापि वैकारिक रज 
| के कारण भी बालकों की उत्पत्ति न्युनाधिक काल में हो सकती है । 


म अब केवल इस बात का उत्तर देना शेष है कि स्वाभाविकरूप से न्यूनाधिक काल में रज- 
स्वला होनेवाली स्त्री का गर्भ उसी अनुपात से न्युनाधिक्र काल में केसे पूर्ण होता है ? i 
में -लोक में स्पष्ट देखा जाता है कि अत्युष्ण और अतिशीत देश के निवासियों में बाल, युवा 


होप आदि के लक्षणोत्पात्त तथा शरीर-संस्थान में भिन्नता होती है। अत्उष्ण प्रदेश के बालक में युवा- 

' भस्था के लक्षण -शीतप्रधान देश के बालक की अपेक्षा शीघ्र प्रकट होते हैं। और शीतप्रधान देश 
| * वालक में कुछ विलम्ब से होते हैं। यत: उष्णप्रधान देश के बालकों की युवावस्था का आरम्भ 
004 शीघ्र होता है, इस कारण उनका शरीर भी उतना नहीं बढ़ पाता जितना शीतप्रधान देश के 
पर कका बढ़ता है, क्योंकि उन्हें शरीर-वृद्धि के लिये उतना सम ही नहीं मिलता। यह प्रत्येफ- 

| किसान जानता है कि जिस खेत में अन्न उचित काल की अपेक्षा विलम्ब से बोया जगी है उसके 
| को परिपाक के लिये पूरा समय न मिलने सें अपेक्षाकृत छोटा रह जाता हैं इसी प्रकार उष्ण- 


ति ध न. ७५ जाओ ने - पती हन 
दश. पान देश की कन्या शीतप्रधान देश की कन्या की अपेक्षा कुछ काल पूर्व ही रजस्वली हों जाती 
हे दे 


(२५ ई जिस प्रकार उष्णता और शीतता का प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है, वसा ही वहां को 
४ या यो पर भी देखा जाता है । हिमाच्छादित प्रदेश में बोया गेहूं वशाख या ज्येष्ठ मास में 
रे पकता है । इसलिये जैसा बाह्य उष्णता या शीतता का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पडता. 


१५ 
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है, उसी प्रकार गर्भगत बालक के शरीर की रचना पर भी माता की पित्तश्रधान या कफर) 
प्रकृति का प्रभाव पड़ता है । 
इस विवेचना से स्पष्ट है कि जिस स्त्री को पित्तप्रधान होने के कारण रजोदर्शन जिता 
शीघ्र होगा, उतना ही गर्भगत बालक के शरीर की रचना तथा पूर्णता में शीघ्रता होगी। इह 
प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाली स्त्री को जितने दिन पश्चात्‌ रजोदर्शन होता है, उतना ही अफ 
काल उसके गर्भगत बालक के शरीर की रचना तथा पूर्णता में लगता है। यह बात अन्य लोकि 
दृष्टान्त से भी समझायी जा सकती है । दो विभिन्न चूल्हों पर तवे पर रोटियां डालने पर दोगो सप्त 
से जिस चूल्हे की अग्नि जितनी तेज होगी उसकी रोटी पकने में उतना ही काल कम लगेंगा। 
इस नियम के अनुसार जिस स्त्री को जितने दिनों में रजोदर्शन होता है, उतने दिनोंगा ही है 
एक महीना मानकर उसे दस से गुणा करने पर जितने दिन उपलब्ध होंगे उतने ही दिनों में उक्ते का! 
बालक का प्रसव होगा । इसलिये जिस स्त्री को बीस दिन में रजोदर्शन होता है, उसके गर्भस्थ, वर्ष' 
के २०० दिन (छ: मास बीस दिन) पश्चात्‌ जो प्रसव होगा वह कालोत्पन्न होगा । 


इसी दृष्टि से धर्मशास्त्रकारों ने गर्भपात की अवधि षष्ठमास तक हो मानी है। प्रर 
यथा-श्राचतुर्थाद्‌ भवेत्त्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । पचीः 
| इस मीमांसा से यह भलो प्रकार सिद्ध हो गया कि गर्भकाल की अवघि पूर्ण दस मास है। मास 


इसीलिये भगवती श्रुति ने कहा है- दशमे मासि सुतवे। 

परन्तु इस दस मास की अवधि की. गणना लौकिक मास से नहीं करनी चाहिये, अण पमा 
स्वस्थ स्त्री के दो रजोदर्शन के मध्य में जितने दिनों का अन्तर हो, उसे एक मास मानकर दस माग. उचि 
की गणना करनी चाहिये | इस प्रकार यदि दिन, घण्टे और मिनटों की भी पुरी-पुरी गणना कफे दिव्य 
उसे दस से गुणा किया जाय तो प्रसवकाल की निश्चित अवधि का ज्ञान हो सकता है । गदा 

यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि जो बालक गर्भ में जितने दिन कम रहा रः 
वह उतना ही निबेल और हस्वकाय होगा । तथा जो बालक गर्भ में जितने दिन अधिक रहे ९ 
उतना ही पुष्ट होगा, परन्तु यह नियम स्वस्थ स्त्री के विषय में है । अस्वस्थ होने से या उग्रं 
खान-पान न मिलने से अधिक काल में प्रसूत बालक भी निर्वल होता है । इसी प्रकार स्त्री के निब पेर 
या खान पान की उचित 2 व्यवस्था न हं ने से जो बालक नियमानुसार सप्तम मास में होगा | 
उचित मर्यादा से अधिक निर्बल होने के कारण तत्काल या कुछ काल बाद मर जायेगा । | वचन 


इसी प्रसद्ध से हम अन्त में विद्वानों का ध्यान | हे। 
क और करके ह ९।३ 
लेख को समाप्त करते हैं । एक और बात की ओर आकृष्ट कर | 


र हैं, तः 
र 
ता था । मैं चिरकाल तक नहीं सम आती 


भाचा 


काल-गणना में सोर तथा चान्द्र मास य का 5 गी लोक-प्ररि | 

र्‌ द्र मास तथा वर्ष का व्यवहार तो लोकःप्रसिद्ध है ही, पर 

प्राचीनकाल में एक मानुष मास और वर्ष का भी प्रयोग हो ७ | 

पाया कि यह मानुष वषं क्या ल” 
गयी । वे श्लोक इस प्रकार हैं-- 


सप्तविशतिपयन्ते कृस्ने नक्षत्रमण्डले । 


परन्तु वाढुपुराण के कतिपय इलोकों से यह ग्रन्थी भी सुलभ 
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जिता 
। झं 
अकि 
नौ विः 
दोनों; 
| 

तो का. 
| उस 
स्थिति 


| समानता है। इस समानता से यह भी स्पष्ट हो गया कि मानुष-मास की गणना स्वस्थ स्त्री के 
| उचित काल में होनेवाले दो रजोदर्शन के मध्यवर्ती काल के आवार पर ही की गयी है। इसलिये 
३. दिव्य सौर वर्ष का सम्बन्ध सूर्यं (द्युलोक) के साथ है, चन्द्र वर्षे का सम्बन्ध चन्द्र (पितृलोक) के 


से व्यवहृत होते हैं । | 
इस मानुष- मास में दस का गुणा करने पर लगभग दो सो वहत्तर दिन का काल होता है, 
| यह सामान्यतया माने जानेवाले गभं काल से भी मिल जाता है। । 
इस सारी मीमांसा से पाठकों को ज्ञात हो गया होगा कि श्रुति का 'दशमे सासि सूतवे 
वचन कितना सत्य है । वेद में जितना भी ज्ञान दिया है यह सब सामान्य धर्म को मानकर दिया 
है। अतएव मीमांसादर्शन में लिखा है— 
परं तु श्रृतिसामान्यमात्रम्‌ । (अ० १, पाद १) 
. जब भी हम किसी श्रतिवचन की मीमांसा किसी लोकप्रसिद्ध या रूढि को मानकर करते 
। | तेभी उसमें पदे-पदे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और श्रुति-वचन की तथ्यता भी समझ में नहीं 
भाती। इसलिये वेद के पदों का यौगिक प्रक्रिया के अनुसार ही अर्थ करना चाहिये, यही प्राचीन 
चायो का सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
का शा है पाठकों को 'बालक के' गर्भवासकाल की इस मीमांसा से अवश्य ही कुछ लाभ 
शेंगा ।' इत्यलं बुद्धिमद्वयेषु। ` १ [वेदवाणी--मई १९५५] 
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बर्ण ५१ अङ्क १ दशमे मासि सूतवे अर्थात्‌ वालक के गर्भवास'- १३१ 
DR ७७.७. ५७. ७७.५७ ७-७. 4७4७” 
सप्तर्षयस्तु तिप्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम्‌ ॥ 
सप्तर्षौणां युगं ह्या तद्‌ दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ (अध्याय 8, इलोक ४१९) 
त्रीणि वर्षसहत्राणि मानुषेण प्रमाणतः। 
त्रिशद्‌ यानि तु वर्षाणि मतः सप्तबिवत्सरः ॥ (अध्याय ५७, इलोक १ ७) । 
इन इलोकों में सप्तषि-युग की दिव्य और मानुष वर्ष से गणना दिखलायी है । अर्थात्‌ एक 
सप्तपि युग में सत्ताईस सौ (२७००) दिव्य वर्ष या तीस सौ तीस (३०३०) मानुष वर्ष होते हैं । - 
पुराणों तथा प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में जहां कहीं दिव्य वषं का प्रयोग हुआ है, वह सौर वर्ष 
ही है, यह भी इसी श्लोक से व्यक्त है । ज्यौतिष-शास्त्र के अनुनार सप्तर्षि युग सत्ताईस सौ वर्षो 
का ही माना गया है, उसे ही प्रथम इलोक में दिव्य-पद से विशेषित किया है, अतः दिव्य और सौर 
वर्ष पर्यायवाची हैं । 
उपर्युक्त इलोकों में दिखलाई गई दिव्य, सौर और मानुष वर्षो की संख्या की तुलना करने 
पर मानुष-वष तीन सौ पचीस दिन पांच घंटे छप्पन मिनट २६५, सेकण्ड (अर्थात्‌ लगभग तीन सौ 
पच्चीस दिन और छः घंटे) का ठहरता है। यदि इस काल को बारह से भाग किया जाय तो एक 
मास सत्ताईस दिन दो घंटे २९ मिनट ४२३६५ सेकण्ड के बराबर होता है। 
मानुप-मास के काल की स्वस्थ स्त्री के उचित समय पर होनेवाले रजोदर्शन काल से पूरी 


साथ है, उसी प्रकार मानुषवर्ष का सम्बन्ध ममुष्य-जाति-अन्तर्गेत स्त्री-जाति में नियत समय पर 
होनेवाली स्वाभाविक (प्राकृतिक) घटना के साथ है, अतएव ये वपं दिव्य, पितू और मानुष नाम 
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१३२ वेदवाशी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २ ०११४ 


ee 


वेदों में पुनरुक्कि दपण नहीं भूषण है न 


[संकलनकर्ता--ब्रजु नदेव स्नातक, ५ सीताराम भवन फाटक, श्रागरा केण्ट २८२०० १] 


विषय दुरूह है, इस पर लिखना मुझ जेसे अल्पज्ञ के लिए कठिन है फिर भी विचार आ वेब 
विचारों की सार्थकता के लिए प्रयास शुरू हुआ । जो कुछ विद्वानों ने लिखा उसे अपने ढंग से फ 
लत किया । ' खात 
में अधिकांशतः सामान्य पाठकों की दृष्टि से लिखने! का विचार करता हूं जो संस्कृतज् ग 
होते हैं, सामान्यं स्वाध्यायी होते हैं ओर फिर मञ्चशुर भी हो जाते हैं। ऐसे लोग. ही वेदों मे प फिर 
रुक्ति दोष मानते हैं क्योंकि वे स्वाध्यायशुर, अपरश्च मननशुर भी नहीं होते हें । ऐसे पाठको “अज 
दृष्टि से लेख लिखने का विचार था । न 
अकस्मात्‌ एक दिन हमारे अभिन्न हृदय परम स्नेही आचार्य जी आये;-; उन के: : सामने सहा तथा 
भाव से मेने वेदों में पुनरुक्तिविषयक चर्चा की तो सुनकर. आश्चयं म्‌, महद्‌ आश्चर्यम्‌ को, अनुभ 
उनके एतद्‌विषयक विचार जानकर हुई। वे बोले--“वेदों में पुनरुक्तिदोष है-आयु-वृद्वि | 
| प्राथना एक बार बहुत थी, अनेक बार हुई है, मन्त्रों की आवृत्ति है, भावों की भी पुनरावृत्ति 


| साथ संक्षेपीकरणवाली भी बात नहीं है ण या 


॥ यौः शान्ति के मन्त्र में प्रत्येक वार शब्दोच्चारण (शादि 
का प्रयोग) अनावश्यक है, यौः अन्तरिक्ष पृथ्वी आदि एक साथ कहकर शान्ति लिखनी चाहि 
गायत्री साव की पुनरावृत्ति है--वहां उनके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ समभव नहीं है । यह पुनरावृत्ति प्राप 
शाखाओं में है--हो सकता हँ-मूल वेद में ऐसा न हो।” आदि अनेक बातें उन्होंने वेदों में पुत 
के समर्थेन में कहीं । A . 
सि विचारो को सुनकर हमें यह अनुभव हुआ कि अनेक विद्वानों-में भी एतदविषया 
by तरी का हादिक धन्यवाद है जिनके विचारों को सुनकर इस विषयं 
हिए का विचार सः ३ जे | 
शक्त हुआ | स्वाध्याय किया-संकलन आपके सामने दै । 


प्र मष्य विचारों का पुतला है । अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हे । इन विचारों, पेम 
रळ करने का साधन भाषा है। भाषा के मुख्य तीनः तत्त्व हं; Si अ ३. भाद 
अभिधा, न व्यञ्जना हैं। अष ग Hie ता वाक 0) 
रहता है-भाव ही मुख्य होता है क जु हक अभिषा है।।लक्षणा, बयं मं अर्थ तो i 
तात्पर्यं निकालेंगे की रीनाले = नहार म रिक्शा इधर आ' का प्रयोग करते. हैं-लक्ष | बदा 
आप केमे बुला रहे हैं आदि वि हु बुला रहे द्‌ पह बाल की खाल निकाले कि रिक्शा गई! 
i ट्ट तण्डावाद के दूषण में फंसी । यहां तो भाव मुख्य है-यह आत्मा | 
क तो al है। इससे यह बोध हुआ कि मात्र अभिधावृत्ति “नहीं अपितु | 
दा पक पे ॥ हा द्‌ सामान्य व्यवहार में भी लक्षणा, व्यंजना की आवश्यकता है 
CGH (-त RPTEREYH वा इसका बोध अत्यावश्यक है । भाषा कोई भी हो विश्व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५१ बर्ष ५१ अङ्कु १ वेदों में पूनरुक्ति ढ नहीं 
००५५ 000: ITT en तती 1५५ TT है १ ३ ३ 


समस्त भाषाओं में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वृत्तियां प्राप्त 
के लिए पर्याप्त होगा-- 
१] (क) कल्पना करें-कुछ नव 
वे बोले “खूब खाते पीते गये! । 
े + (ख) एक पिता ने पुत्री का विवा 
खाता पीता घर मिला”. 


होती हैं। एक सामान्य उदाहरण बोध 
उवक दर्शनीय स्थान पर भ्रमणार्थ गये, आपने पूछा केसे गये-- 
ह किया । आपने पुछा केसा बह मिला? | उत्तर में--“ूब 
ज्ञ ते (ग) परिवार ने पुत्री: के लिए लड़का देखा, लड़का: योग्य सुन्दर था, | 


मंपु, फिर भी परिवारवालों ने! विवाह नहीं किया । विवा 
ठको “अजी घर में सब खाने-पीनेवाले लोग हैं” । 


घर सम्पन्न भी था, 
ह न करने का कारण «पूछा तो उत्तर मिला. - 


उक्त उदाहरण में--“खाते पीते” का तात्पर्य क--में मौज से गये, ख 


FE में छ "मैं सम्पन्न घर मिला 
ने सह तथा ग--में शराबी या विलासी लोग हैं, अत: विवाह नहीं किया । 


नट हमारे विज्ञ पाठंक यह तो समभ गये होंगे: 

[द्ध १। उच >: ६६ ) ॥ 

गत! १. उच्चारण में स्वरभेदमात्र से एक ही -शंब्द; शब्द-समुह या वाकय. में अर्थ-भेद अर्थात्‌ 
| भाव-भेद प्राप्त होता है । १ 

(चाद ५ मं 

चालि. २. प्रसद्धानुसार भी अर्थ या भाव में अन्तर प्राप्त होता है । 

पराप ३. वक्ता-श्रोता में अपने-अपने विचारानुसार भावों में अन्तर आता है । 

पुन छ| वा ग्रन्थ के विषय या शीर्षक के अनुसार अर्थ या भाव न ग्रहण करने से भी अन्तर आता 
| ६ । & 

विष „स भकार हमें यह वोध तो हो गया होगा कि सामान्य से सामान्य बातों में लक्षणा,व्यञ्ज 

,व्यञ्जना 


षय 7 as ज्ञान की आवश्यकेताः है । वेद की संस्कृत लौ किकऽसंस्कृतानुसारी 
| प्रति सन्देह न ८। उसके लिए अतिविसेष ज्ञान की अपेक्ष a । वस्तुतः वेदों व आषज्ञान के 

रोर प्म क नह करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिये,॥ वेदों में प्राप्त पुनरुक्ति-दोष-निवा रणार्थ 

"| ` दृष्टि से गहन विवेचना करनी चाहिये । महाभाष्यकार.ने ठीक ही लिखा है-- 

छ. “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सं? हाद श्रलक्षणम्‌” “जाई 


¢ || प सन्दे € 
-त्। द्वारा अ. सन्दहमात्र से उसको : ब्रिपरीत,समझकर.«(दोषान्तगंतः न. समझकर) व्याख्यान के 
गे गी) "पाथ के ज्ञान का. प्रयत्न करता चाहिए । १ उ] 


क्षणा थद्ा क महाभाष्यकार के इन -वचनों पर आस्था रखते हुए महषि के वचनों व वेदों के प्रति 
जड़. व से चिन्तन करते हैं । द - 


- वेदों में पुनरुक्ति प्रकार 


| न्ग 
i वसे वेदो में पुनरुक्ति कई रूपों में प्राप्त होती है-संक्षेप से उसके मुख्य रूपे निम्ता हुँ बन), 


खश “सम्पूर्ण सूक्त की पुनश [..: 


तन 
छ फर 


रि त्य फट 915018 FPF डक 
दो तीन या अधिक मस्त्रों, को, क्रमा नुसा र. बुनरुक्तिश) 557 ७7 एक 7७ 
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१५४ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं २०५४ ६ १) 
३. कहीं-कहीं एक ही मन्त्र की पुनरुक्ति । ४. मन्त्रांश की पुनरुक्ति। हाः 
५. भावों की पुनरुक्ति । 


“पश्य देवस्य काव्यस्‌०” के अनुसार वेद भी एक काव्य ग्रन्थ है । तदनुसार लौकिक काग कान 
शास्त्रियों की दृष्टि से पुनरुक्ति पर विचार करना उत्तम होगा। वसे भी--''वेदशब्देभ्य एव नहीं: 
पृथक्‌-पृथक्‌ संस्थाइच निमंमे' होने ' 

मनु के वचनानुसार काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का मुल भी वेद ही है। वेद स्वतः प्रमाण! ` 
के अनुसार वेदानुकूलता हो उसमें ग्रहण करने योग्य है । साहित्यिक दृष्टि से पुनरुक्ति दोष 

“प्रयोजनशुन्यत्वे पदवाक्ययोः पुनःपुनः कथनं पुनरुक्तिदोष अथवा 
बिना प्रयोजन के शब्द वा वाक्य का वार-वार बोलना पुनरुक्ति दोष है, परन्तु प्रयोजनक 
बोलना दोष नहीं । 

आचाय भामह एवं दण्डी के शब्दों में-- , इचुतम्‌ 

भयशोकाभ्यसुयासु हर्षविस्मययोरपि । | 


हिरण्य 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्‌ विदुः ॥ काव्यालङ्कार १।१४॥ 
ग्रनुकम्पाद्यतिशयो यदि किचित्‌ विवक्ष्यते । | 3 
न दोषः पुनरुक्तोऽपि -प्रत्युतेयमलङिक्रया ॥ काव्यादर्श ३।१३७॥ ॥ 
अर्थात्‌ भय, शोक, असूया, हषे, विस्मय, अनुकम्पा, शीश्रता, उत्साह आदि में पुनर यथा | 
दोषावह नहीं है, अपितु शास्त्रसम्मत है । ऐसी पुनरुक्ति को आचार्य दण्डी अलङिक्रया कहकर १ 
'शोभा' मानते 
हमारे विज्ञ पाठक आचार्य भामह एवं दण्डी के प्रमाणों को या इनके वचनों को आप प्रम करता 
के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करेंगे । तो आइये इस विषय में आर्ष प्रमाण भी देखते हैं 
न्यायदर्शनकार ने पूर्वपक्ष के रूप में सूत्र लिखा है-- मधु 


“वेदाप्रामाण्यंमनृतव्याघातपुनरुक्त दोषे भ्यः” २। १५७॥ FF गहीं। 


आगे पूर्वपक्ष में ही अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई अन्तर न 
ब हा यह सिद्ध हए एक 
सुत्र लिखा है-- हीं यह सिद्ध करते हुए ए | 


'नातुवादपुनरुक्त्योविशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः' २।१।६६।। ण्य 
उत्तरपक्ष में च्यायदर्शनकार लिखते हैं--'शीघ्रतरगमनोपदेशवदस्यासान्नाविशेष:' २1१ | 
इस सुत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन मुनि लिखते हे ता है 


ते उनरुक्तसनथकम्‌ , श्रथवानम्यासोडनुवाद: शीघ्रतरगमनोपदेशवरद 

तात्पय यह्‌ ह कि जहां शब्दाभ्यास सप्रयोजन हे, वहां हीं ह्‌ तिर 

अभ्यास होने पर ही पुनरुक्ति होती है न | 
न्याय दर्शन का प्रस्तुत सूत्र भी वेदों में पुनरुक्ति की सार्थ 


है कोठी 
कता वणितं कर रहा है-- १९ 
“मन्त्रायुवेंदप्रामाष्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्या “ 


वः 7 अ० २ आं० १ सू० ६७ | 
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~ इस सूत्र के अनुसार आयुवद में ए र है 2 
। च्‌ छु 3 क बार औषध का नाम.लिखकर गुण-दोष बताये जाते 


हैं। दूसरी बार रोग निवारणाथे उसी औषध का नाम पुन: लिया जाता है । तीसरी बार औषधियों 
। को मिलाते समय पुनः औषध नाम गृहोत होता है। चौथी बार औषध के प्रयोग समय पुन: औषध 
का का नाम स्मरण किया जाता है। इस प्रकार एक ही औषध का नाम्न चार बार गृहीत होने से दुषण 
एवं नहीं भूषण है--इशी प्रकार पृथक्‌ विषय, पृथक सन्दर्भ, पृथक्‌ अर्थवाज्ञे या एकार्थवाले मन्त्र पुनरुक्त 
होने पर भी दोषयुक्त नहीं है । ८ 
मागः मीमांसा दर्शन १।२।४१ का सूत्र है--'गुणाथन पुनः श्रतिः’ । 
उक गुणवाद के कारण पुनवंचन गुण माना जाता है । जैसा. कि जप आदि में एक ही लः 
अथवा ओरम्‌ का उच्चारण दोषावह नहीं होता है। 
जनक आचार्ये यास्क ने निरुक्त में इस विषय में तीन मत दिये हैं-- : 
१. तद्यत्‌ समान्यासुचि समानाभिव्याहारं भवति, तज्जामि त्येक मन्तं 
| भवतोत्येकम्‌ । 'मघुमर 
इचुतम्‌' इति यथा । माए i 
| २. यदैव समाने पादे समानाभिव्याहारं भवति, तञ 
ai , तज्जामि भवतीत्यपरम्‌ । 'हिरण्यरूपः 
हिर्यसंदृक्‌' इति यथा । es / है हा 
| इन दो पूवपक्षों को उपस्थित करके तृतीय उत्तर पक्ष में वेदों में पुनरुक्ति का निषेध करते 
। का; 
| २. यथाकथा च विशेषोऽजामि भवतीत्यपरम्‌ । मण्ड्का इवोदकान्मण्ड्का उदकादिव' इति 
| यथा | निरुक्त अ० १० खण्ड १६ । mR 
१. 45 पक्ष एक ही मन्त्र में समानाथे पद को पुनरुक्ति मानता है । =. 
। - द्वितीय पक्ष एक ही मन्त्र में एक ही पाद में समानाथेक पद आने पर पुनरुक्ति स्वीकार 


पुरी 
कर # 


by 


प्रमा! करता है 


आचाय यास्क इन विचारो को अस्वीकार करते हुए ऋग्वेद ४।५७।२ में आये--'मधुमन्त 


म श्चु ! > च्य 0000 ° 
| र के विषय में स्पष्ट करते हैं मधुमय पदाथ मधुर्चुत्‌-मधु झरनेवाला हो यह आवश्यक. 
कभ र ऋवे मे र छे 
| इसी प्रकार ऋग्वेद २।३४।१० में आये “हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदूक्‌' के विषय में कहा जा 


| सकता नहीं | 
दर र कि यह आवश्यक नहीं जो सुनहरे रूपवाला हो वह सुनहरा दिखाई दे। शत्रु भले ही 
| र हो पर वह कुरूप ही दिखाई देता है । सन | 

होता है ग पक्ष सिद्धान्त पक्ष है आचार्य यास्क के अनुसार पुनरुक्त में अभिप्राय विशेष अवश्य 
। निरुक्तका र प्रदत्त उदाहरण ऋ० १०।१६६।५ का है-- , 
योगक्षेमं व आदायाह भूयासमुत्तम श्रा वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 

भ्रधस्पन्दाम उद्ददत मण्डूका इवोदकान्मण्ड्का उदकादिव ॥ _ 

शकी शेनकर 170) का देवता “सपत्नध्न' है । राजा राजद्रोहियो से कहता है-- मैं तुम्हारे योगक्षेम 
1 तम राजा हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे मुखिया को कुचल डाल ।. जसे.मेढक .जल में रह. 


=, 
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० लत ड हु कह बट च tA उ ~ जा ~ थः ; [ ठ 1५ ट्र्व्ट्डा 
कर बोलते हैं, वसे तुम मेरे नीचे रहकर बोलो । यहां मा मणा कह निहित है... 
स्वल्प स्वाध्यायी को समझ से बाहर है। यहां उपमावाची इव दा के साथ हे प्रथम गण्डक, 


साथ, दूसरा उदकात्‌ के साथ । मेरे आधीनता में रहते हुए मेढक के समान हृष से बोल सकते ते। हे 
दूसरे में उदकात्‌ इव है अर्थात्‌ जसे जल में नीचे रहते मेंढक बोलते हैं वते ही तुम लोग मेरी आधे. 
नता में ही रहकर बोल सकते हो । | ह. 
आगे चलकर यास्क ने अ० १० खण्ड ४० में जो लिखा है उससे अनेकशः पुनरुक्तियों # £ 
समाधान हो जाता है-- 
“ग्रस्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, यथा ग्रहो दर्शनीया, श्रहो दर्शनीया' इति । | 
अर्थात्‌ कहीं कहीं पुनरुक्ति से अर्थं में बड़ा चमत्कार आ जाता है, एक बार कहने मेक 


भाव नहीं बन पड़ता है । Ee 
मर्हाष दयानन्द का वेदभाष्य | 1881 
महषि दयानन्द के वेदभाष्य का सूक्ष्म अध्ययन करने से यह सरलता से बोध हो जाता! साम 
कि वे भी पूर्वाचायाँ के समान वेदों में पुनरुक्ति स्वाकार नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ' होत 
स्वाहा मरु: परिश्रीयस्व दिवः स०/स्पशंस्पाहि । मधु मधु मधु ॥ यजु० ३७।१३। | ऋः 
यहां ऋषि ने मधु के क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थकर्म, उपासनम्‌, विज्ञानम्‌ अर्थ करके पुरश 
को सार्थेक सिद्ध किया है । | 
र सेंतीसवें अध्याय के अनेक मन्त्रं मे--“मखाय त्वा मलस्य त्वा शीष्णे' की पुनरुक्ति विषया र 
लखते हँ शत्र पुनवचनमतिशायित्वद्योतनाथम्‌' अधिकता (अधिक महत्त्व) प्रकट करने के लिए ईत 
ऋग्वेद १।७।१ में “इन्द्र' पद तीन बार प्रयुक्त है-- | 
इन्द्रमिद गाथिनो बृहदिन्द्रमर्कभिरक्षिणः । इन्द्र वाणी रनूषत ॥ 
- यहाँ इच्रमु>परमेश्वरम्‌, इन्दर्‌ त सूर्यम्‌, इन्द्रमु--महाबलवन्त वायुम्‌ ये तीनों अर्थ सा| साय 


हैं। | हो 
हा 21 मन्त्र Se त 

छ _ ळ| भा नेन य किये हैं. GE तीन्‌ बार आया है | ऋषि नेः प्रकरणानुसार य 

अलंग भावानुसार मन्त्राथ किये ह 1 (2. 7 61० कमे SPR आ गा 

के जड़ हट Is he भिन द ९ 1 


महघि ने “कस्मे देवाय हविषा विधेम” के. प्रथकू प्रथक्‌ अथ करके पुनरुक्ति को. सार्थक हि| रगु 


है 


| आ. 


303. 


॥ ६ Ts ह 0 पद ८ ह. ८ द dks १ व्शा 
i कम ज्ञान-अर्धान, यजुर्वेद कमं-प्रधान, सामवेद उपासना-प्रधान तथा अथर्वेवेद विर 


प्रधान है तदनुसार अर्थे भी तत्तद्‌ प्रधान होंगे--फिर पुनरुक्ति कहां ? | वार 
हें । १3/ त्र! ye क ४० ब 7 10 > -- > ५४ 
र यदि सहि एक ही वेद में एक ही मन्त्र पुनरुक्तं है तो वह प्रसङ्गानुसार १ 
सार्थकता सिद्ध होती न । स्थालीपुलाक-न्याय से गायत्री-मन्त्र मे समझ सकते है- ब्रह्मचारी ॥ तम्‌ 
वृद्धि के लिए सत्कम में प्रवृत्त होने के लिए प्रार्थना करेगा । गृहस्थी परिवारपालनाथं | 
वृद्धचर्थ सत्कमं चाहेगा । वानप्रस्थो त्यागं की ओर अग्रसर होने के लिये सत्कर्म की प्रेरणा बारह 5 
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ण वर्ण ५१ अङ्क १ वेदों में पुनरुक्ति द्षण नहों #षण है १३७ 


टर 


ह-$ संग्यासी समस्त एषणाओं -पर विजय पाने व सर्वभूतहिताय संलग्न रहनेवाली बुद्धि की कामना 
एके} र्गा । इसी प्रकार राजा प्रजापालनार्थ उपासक उपासनामार्ग की सफलता के लिए श्रेष्ठ बुद्धि 
हो| कू प्रार्थना करेगा । 


आध, इस प्रकार और भी विचार करें तो वेदों में प्राप्त पुनरुक्तियां प्रसङ्गानुसार सार्थक सिद्ध 
होंगी दोषावह नहीं । 
र यजुर्वेद अध्याय २६ मन्त्र २ में स्पष्ट वणित है-- 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चार्याव च स्वाय चारणाय च । 
ह “परमेश्वर कहता है कि जेसे में अपनी कल्याणकारिणी वेदवाणी का मनुष्यमात्र के लिए 


उपदेश करता हूं, वेमे तुम भी किया करो । मैंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों, शुद्रों तथा अतिशुद्रों आदि 
सभी के लिए वेदों का प्रकाश किया है।' 

इस मन्त्र द्वारा यह विदित होता है कि वेद ज्ञान विशेष, सामान्य, अति सामान्य एवं अति 
जाता| सामान्येतर बुद्धिवालों के लिए भी है । अतः वेद में आयु आदि की प्राथना कई स्थानों पर प्राप्त 
- `| होती है तो इसमें आपत्ति क्या ? सभी तो एक बार में समझने की -सामथ्यै कहां रख पाते हैं ? 
| यजु० अ० ३६ मन्त्र के भावार्थे में लिखते हैं 


पुनी “गत्र पुतर्बचनमतिशायित्वद्योतनार्थे ए 
| अर्थात्‌ पुनवंचन (पुनरुक्ति) अधिकता प्रकट करने के लिए है। 
विषय ऋग्वेद ७।१०।१ के मन्त्र में आचार्यं सायण को मान्यता है-- भुयस्त्वज्ञापनाय प्रयुकता- 


लिए! इति न पुनरुक्तिः” । 
| ऋग्वेद <।६६।१५ में आचार्ये सायण स्वीकार करते हैं--“पुनरुक्तिर्दाढर्चार्था'' 
इस सब के आधार पर हम तो यही कहेंगे कि न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, निरुक्त में आचाय 
सा सायण और मर्हाष दयानन्द भी वेदों में पुनरुक्ति स्वीकार नहीं क रते हैं, प्राप्त पुनरुक्तियों को भूषण 
ही सिद्ध करते हैं फिर हम स्वल्प ज्ञानी, स्वल्प स्वाध्यायी के लिए ऐसी शङ्का करना निर्मूल है । 
ए अती हमारे परम हितैषी सम्माननीय आचार्यं जी की एक आपत्ति का निराकरण तो रह ही 
८ गया । उनकी आपत्ति “यौ शान्ति०' के मन्त्र में आगते बार-बार शान्ति शब्द की है॥ .उत्तके विचा- 
कि रानुसार मन्त्र इस प्रकार होना चाहिए 5 न्य (प एका 
। *.. “दो: अन्तरिक्ष पृथिवी आपः ग्रोषधयः वनस्पतय/विश्वदेवा/श्रह्ममसव शान्तिः० 
वेद एक काव्य है--'पहुय देवस्य काव्यस्‌” वाक्य रसात्सकं काध्यंम्‌' हमारे विचार से बार- 
, पार शास्ति के प्रयोग में जो रस है वह सरसता एक बार शान्ति उच्चारण में कहां ? छै 
ह में आये प्रसिद्ध मन्त्र--“तच्चक्षुदंव हित शुक्रमुच्चरत्‌ पश्येस शरदः शत जीवेम शरद: 
गतेमृ०" क्र ७।६६।१६॥ “शरद: शतम्‌” बार-बार आने पर भी आचार्यं जी को आपत्ति होनी 
h 


2 


चाहे (७ 


डे 
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वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं० २०५५ वि, व 
">>> ७- >>> छ ID eS SE > अन ~ ७->9>' न >. >. न ~¢ न र | 
चाहिए, उनकी दृष्टि में यह व्यर्थ को पुनरुक्ति है। आचार्य सायण इस मन्त्र मं" पुनः थुतिराद, 
रार्था” कहकर इस पुनरुक्ति में भूषण सिद्ध करते हैं। दे :+ कैली क्‌ 

ऐसे ही 'यौ: शान्ति’ मन्त्र में शान्ति शब्द की पुनः श्रुतिराद राथ। स्वाकार करन से कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 0 प 1 

वैसे भी द्यौ में, अन्तरिक्ष में, पृथिवी में, आपः आदि में पृथक्‌-पृथक्‌ अ शान्ति के भाव हैं। . अ 
अतः अलग-अलग सबके साथ शान्ति का प्रयोग सवेथा समीचीन है । हो 
अन्त में हम यही कह सकते हैं कि वेदों में जो पुनरुक्तियां प्राप्त होती हैं वे सदोष नहीं 'ए 


अपितु उनके निम्न कारण हैं-- स्थ 
१. अर्थ की या भाव की विशेषता दर्शाना । | 
२. प्रसङ्गानुसार भिन्नार्थं प्रकट करना । | अर 
३. किसी विशेष बात पर ध्यान आकर्षित करना । | छक 
४. आलङ्कारिक वर्णन करना । मूत 
५. भिन्न प्रकरण में भिन्नार्थं वोध कराना | | न्य 
६. उपदेशवृत्ति से पुनः कथन होना । | "के 
७. भिन्न प्रकरण होना । | इसै 
श्री अरविन्द वेदों में पुन हक्ति पर लिखते हैं | पर 


“पुनरुक्ति तब त्याज्य और दोषयुक्त मानी जाती है जब वह भद्दी अनावश्यक, अर्थहीन और | आ. 
भाररूप हो । अन्यथा वेदों की तरह रहस्यमय कविता में भी वह दोषयुक्त नहीं मानी जाती और की 
कवि जोर देने, किसी अपरिचित भाव को हृदय पटल में अङ्कित करने के लिए और एक विशेष | 
प्रभाव का वातावरण बनाने, सौन्दर्य तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए उसका अधिकतर प्रयोग करते है | स्वः 


2. 


इत्यादि । ई [ (लिटसँ ओन सावित्री) पूरव 
अन्त में एक और विशेष बात लिखकर इस लेख को समाप्त करंगे-- | इ 
“अधमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वंयाकरणः' | लि 

। लि! 


अधेमात्रा मात्र बचत सें व्याकरण-विशारद पुत्रोत्सव के समान प्रसन्नता मानते हैं। पे, | 

काव्य है, इसमें इस दृष्टि से दोष ढूंढना उचित नहीं है । 

के बुद्धिपूर्वा वाक्यक्रतिबदे' RR 

वशेषिक के इन विचारों के अनुसार सर्वज्ञ ईश्वरीय बाणी में दोष ढंढना कहां सङ्गत ही गोप 

सकता है ? उसमें श्रद्धा भाव रखते हुए 'विशेष प्रतिपत्ति' विशेष ज्ञान की खोज कर उसे दोषु इस 

करने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर हे । महाभाष्यकार ने ठीक ही लिखा है-- 
| “व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहाद ग्रलक्षणध्‌”। 


र 
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वर्ण ५१ अङ्क १ आयुवद के एक सन्त्र पर विचार १३९ 


आयुर्वेद के एक मन्त्र पर विचार 


लि०--स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती, माडल टाउन, दिल्ली] 


शरीर के पश्वभूतों से बने और जीव के अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति होने से अयुक्त आहार-विहार 
आदि के कारण उसका कभी-कभी रोगों से आक्रान्त हो जाना सम्भव है । स्वस्थ व्यक्ति रोगी न 
हो और रोगी स्वस्थ हो जाए--यही चिकित्सा विज्ञान अथवा आयुवदशास्त्र का प्रयोजन है । 
(एतावदेव भेबज्यप्रयोगे फलमिष्टं स्वस्थवृत्तानुष्ठानञ्च यावद्धातूनां साम्यं स्यात्‌ (चरक, शरीर- 
स्थान अ० ६)। 

ताण्डच महाब्राह्मण का वचन है--'यत्किज्चिद्दं मनुरवदत्तद भे+जं भेषजताया:।' उन्हीं 
भगवान्‌ मनु की मान्यता है--सर्वज्ञानमयों हि सः--मनुष्य के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान का 
भण्डार वेद है। इसलिए “सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति'--किसी विषय में कुछ जानना हो तो खोजने पर 
मूलरूप में वह वेद में मिल जाएगा । महर्षि गोतम ने वेरों के स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए 
न्यायदशेन में कहा है- 'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' (२।१।६८) अर्थात्‌ वेद 
के अन्तर्गत जो आयुवद भाग है उसके अनुसार कार्यानुष्ठान से अनुकूल फल को प्राप्ति सिद्ध है। 
इसमे उतने भाग का प्रामाण्य सिद्ध होने से आप्तप्रामाण्य को बल मिलता है और उसके आधार 
पर समस्त वेद का प्रामाण्य निश्चित हो जाता है। व्यायदशंन के इस सूत्र में प्रकारान्तर से वेद में 
आयुर्वेद विषयक ज्ञान के उपलव्ध होने की स्थापना के साथ-साथ उसके अनुष्ठान के अनुकूल फल 
की प्राप्ति में आस्था व्यक्त की गयी है। ु 


अथर्ववेद के मन्त्र समुदाय का नाम ब्रह्म है । इसलिए अथवेवेद का अपर नाम ब्रह्मवेद है। 
स्वयं अथवेवेद में इसकी अन्तःसाक्षी उपलब्ध है । अथवेवेद (१५-६-८) में चारों वेदों का नामोल्लेख 
पुवेक वर्णन करते हुए कहा है--'तमृचः सामानि “यजू षि ब्रह्म चानुव्यचलत्‌।' तदनुसार गोपथ 
ब्राह्मण में भी कहा गया--“चत्वारो वे इमे देदा ऋग्वेदों यजुर्वद: सामवेदो ब्रह्मवेदः । गोपथ ब्राह्मण 
के अनुसार “भ्रथर्वा ज्भधिरोशित् ह्यत्वम्‌ अर्थात्‌ अथर्ववेद को जानने वाला ही ब्रह्मा होता है। इस- 
लिए ब्राह्मणग्रन्थों की घोषणा टै---'ग्रथबर्वा ब्रह्मा! । इसका अभिप्रायःयही है कि ऋग्वेद से लेकर : 
अथवेवेदेतक चारों वेदों का ज'ननेवाला ब्रह्मा के पद का अधिकारी होता है। इसी सें औपचारिक 
स्प में ब्रह्मा के चतुमु'ख रूप की कल्पना कर ली गई. प्रतीत होतो है। पुनः अथवेवेद (११।६।१४) 
म ्रह्म'के स्थान परः'भेषज' पद रखकर. कहा गया-'ऋचः सामानि भेषजा यजू षि' । यही बात 
प राह्मण (गो० पू० ३ -४) में इन शब्दों में दुहराई गई--'यद्‌ भेषजं तदमृतं यदमृतं तद्‌ बहा । 
रस प्रकार 'ब्रह्म' तथा 'भेषज' अथर्व के पर्यायवाची होते हैं । इस वात की पुष्टि करते हुए ताण्ड्य- 
महाब्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया-- “ऐेषजं वा श्रथर्वाणि' (१२-९-१०) । इस प्रकार 
हा विज्ञान अथवा आयुर्वेद का अथवंवेद से सीधा सम्बन्ध है। अथवेवेद का ज्ञाता कितने 
‘ge के साथ मृत्यु को आदेश देता है—'कृणोम्यस्सं भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः (अथव 
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चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट आयुवद के वृ 
प्रश्‍न उठा--'कस्मादायुबंदः' आयुवद कहां से आया ¦ ई 
“चिकित्सा चायुषो हितायोपदिशयते वेदऽचोपदिश्या युर्वाच्यस्‌ -- आः म | 
उपदेश किया गया है और वेद का उपदेश आयु का उपदेश करने के लिए किय' गया है। फु! मार 
प्रन उठा कि चारों वेदों में कौन-सा वेद मुख्यरूप में चिकित्साशास्त्र का प्रतिपादक है । महप मूल । 
उत्तर .दिया--'तत्र भिषजा पृषडेनेवञ्चतुर्णामुक्सामयजुरथवंवेदानां श्रात्मकोऽग्रथववेदे भक्तिर सकता 
ऱ्या । वेदो, ह्याथर्वणः स्वत्ययनब लिमंगलहोमनियमप्राय बिचत्तोपवासमन्त्रा दिप रिग्रहाच्चिकित वेद 
प्राह ।' ऋक्‌, यजुः, साम और अथवं-इन चारों वेदों में अथववेद में आयुवद का उपदेश है, क्यो स्थायी 
अथर्ववेद में ही स्वस्त्ययन, बलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त उपवास और मन्त्र आदि परि! पथा- 
द्वारा चिकित्सा का उपदेश दिया गया है । प्रस्तुत सन्दर्भ में भगवान्‌ सुश्रुत का वचन है- 
'इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवंवेदस्य । (सूत्रस्थान १-३) काइ्यपसंहिता (विमानस्थान) | 
“भी आयुवेद को उपवेद माना हे । | जवत 
मोनियर विलियम्स ने अपनी $215K7it-En1i8h D८110727) में लिखा हे--'आयुक लिए ह 
‘Considered asa supplement 10 Atharva ५८१६ - परन्तु. 'उपवेद' का अर्थ करते हु. वायुवि 
उसने लिखा है कि 'आयुर्वेद' ऋग्वेद का उपवेद है। साथ हो यह भी लिख दिया है--“11191 रेखिय 
8०००1 0107 10 चक्रव्यूह ‘But according to Sushrtua it belones to Atharva ४६0 ततिः 
अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के पांच उपवेद कहे हैं-'पञ्च वेदान्‌ निरमिमीत. सके है। य 
पिशाचबेदमसुरबेदमितिहासवेदं पुराणवेदञ्चेति ।' (गो० १।१०) इतमें न आयुवद का उल्वेष क्षेत्र मै 
और न अर्थवेद का। | का तथ्‌ 
र्क और त्र 


` प्राचीन ग्रन्थ 'चरणव्यूह' में आयुवद,को ऋग्वेद का उपवेद माता है। ग्रन्थकार का भै 
यही मत है। प्रसिद्ध कोशकार आप्टे ने भी ऐसा ही माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि रतथा 
ऐसा समते थे कि'अथवेवेद की अपेक्षा ऋग्वेद में आयुवेद का विषय अधिक है । उनके भाष्य में 
सोम, रुद्र, अरिवनौं आदि के अनेक मन्त्रों की. आयुर्वेदपरक व्याख्या उपलब्ध होती है). अग्नि, पू" 
आपः, मित्र, वरुण आदि प्रायः सभी देवों के मन्त्र प्राकृतिक चिकित्सा के पक्ष में विनियुक्त ( 


| 
| 
| 
| रोग 
| 
सकते हैं । कुछ सूक्त तो स्पष्टतः आयुवद सम्बन्धी हैं । ` - . | 


ऋषि ः 
प्र कार 


दोनों पक्षों के आचार्य सुविज्ञ है। किसी के भी विचार को भ्रान्तिपालक नहीं कही" 

सकता । प्रतीयमान इन विरोधी धारणाओं में समन्वय सम्भव है । आयुर्वेद के दो अभिप्राय हँ 
व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक । दोनों अभिप्रायों के अनुसार 'रोग-जरा-मृत्यु’ पर विचार क 
चाहिए । चरक, सुश्रुत आदि ने आयुर्वेद के व्यावहारिक पक्ष के अनुसार आयुर्वेद को अथर्व 
उपांग या उपवेद कहा हे जो कि अथर्ववेद के विषयों के अनुरूप है। व्यावहारिक जीवन में श्या 
वाले 'रोग-जरा-मृत्यु' का विषय अथववेद में है, अतः इस दृष्टि से आयुवेद का सम्बन्ध अथ वे 
है। परन्तु “रोग-जरा-मृत्यु' का उच्चस्तर में आध्यात्मिक जीवन के साथः विशेष सम्बन्ध ट 
आध्यात्मिक विधियों के द्वारा इन तीनों का मूलोच्छेद हो सकता है, व्यावहारिक उपचारो ३ ` 
नहीं । व्यावहारिक उपचारों के होते हुए भी 'र.ग-जरा- मृत्यु बार-बार होते रहते हैं | आध्या लि 
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पौ | हर आयुवेद के एक मन्त्र पर विचार १४१ 
पर | द 
ड ग आचारी द्वारा इन तीतों से मुक्ति पाकर क्या चिरकाल तक इनसे विमृक्त रहता हैं। इवेता> 
कहा... वतर उपनिषद्‌ (२१ २) में कहा हे--“न तस्य रोगो न जरान मृत्युः प्राप्तस्य योगारिनिमयं 
स्त्र शरीरम पांच भूतो क. वेश म करने के अनन्तर जव योगी का शरीर योग की अग्नि से देदी- 

। पु वमान हो जाता है तव वह रोगहीन हो जाता है। उस अवस्था में न उसे बुढ़ापा सताता है, न 
हुप मूल । योगानुसार ईइवरप्रणिधान द्वारा रोग आदि से शीघ्र और स्थायी छुटकारा पाया जा 
तरा; सकता है । अतः यह आध्यात्मिक आयुवद का विषय है । साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि 
किसा ऋगेद का मुख्य प्रतिपाद्य परमेश्वर है जिसके प्रणिधान द्वारा रोग आदि से पर्याप्त दीर्घकाल तक 


क्यो स्थायी तौर पर मुक्ति मिल जाती है और आत्मा की: सम्यक्‌ स्वनिष्ठस्थिति प्राप्त हो जाती है। 


परिह, प्रथा- ! 
न हू- यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।।' ऋ० १।१६४।३६॥ 
न) ¦| वस्तुतः आयूवेद आयुर्विज्ञान अर्थात्‌ आयु काःविचार है। जीव का शरीर के साथ संयोग 


| जीवन कहाता है । जितनी देर यह संयोग रहता है उसे आयु कहते हैं। यह संयोग. कसे और किस 
आयुक लिए होता है-जिपसे यह जाना जाता है वह आयुवद है । सुश्रुत में कहा है--आधुरस्मित्‌ विद्यते 
रते हा. वायुविन्दतीत्यायुवंद:' सूत्रस्थानम्‌ १।१५। इसकी व्याख्या करते हुए उद्धरण में लिखा है--आयुः शरी- 
1191 रेखियसत्वात्मसंयोगो विद्यते ज्ञायते विचार्यते अनेनेति’ । इति व्युत्पत्तिलाभे ऋग्वेदस्योपवेदो विन्द- 
Vel तोति ग्युत्पत्तेगोणित्वेन । हमारी आश्रु= जीवन का क्या प्रयोजन है-यह बताना ऋग्वेद का काम 
सप है। यह जीवन किस प्रकार बना रहे, औषधा दि के प्रयोग के द्वारा यह निर्देश करना अथवंवेद के 
लेख क्षेत्र में आता है। इस प्रकार आयुर्वेद उपवेद तो ऋग्वेद का ठहरता है, उपार्जु विशेषतः अथर्ववेद 
का तथा सामान्यतः अन्य वेदों का भी हो सकता है । इस प्रकार अध्यात्म आयुवद का सम्बन्ध योग 


का | और ऋग्वेद दोनों से उत्पन्न है। नो 
Ek . यहां केवल वैद्यकशास्त्र के मूलमात्र के उद्देशाथ सामान्य मन्त्र का. निर्देश किया है, किसी 
[म | रोग की चिकित्सार्थ विशिष्ट ओषधि का नहीं | ऐसा सामान्य मन्त्र, यजुरवेद में है। इसीलिए 
1, {| ऋषि दयानन्द ने स्वरचित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में यजुवंद का यह मन्त्र दिया है । वह मन्त्र इस 
क्त (| प्रकार है RTT HR 
| हे बै सन्त 
| -सुमित्रिया नऽग्राप्रोषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्म सन्तु _ 
रः | योस्मान्‌ द ष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ य° अ० ६। म० २२ 
i साध्यम्‌ अस्या भिप्रायार्थः = इदं वेद्यकशास्त्रस्या युर्वेदस्य मूलमस्ति 
ई ईस मन्त्र का अर्थ ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार किया है (ee हस. 
ह वियाजीक हैं परमवेद्यश्वर ! भवत्कृपया (नः) अस्मभ्यं (ओषधयः) सोमादयः, (सुमि नवा) अत्र यचा 
- रि ०2 पड र हु 
द ला ोराणामुपसङ्ख्यातम/ ५ (9४३९) इति वाकेन “जसः साने ल | (७।१।३९) इति वात्तिकेन 'जसः' स्थाने 'डियाच्‌'* इत्यादेशः। 
| 
७ र ९. समासते--सम्यक आसते । र 


ग. हर क २ रे अनाऽऽकारास्तं पदच्छेदं मत्वा “डियाचूः आदेशो विहित: । इत्थमेव ग्रन्थान्ते. वेदिक यार 
व्याख्याने मन्त्रंशोऽयमुद्धृतः' | परन्त्विह दुमिव्िया/ पदं स्पष्टमेव सका रात विद्यते । यक घाटा 
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१४२ ` `` बेदवाणी-विशेयाङ्क [ कात्तिक सं० २ 


सुमित्रा: सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्तु, यथावद्‌ बिज्ञाताश्च । तथव ( आपः) प्राणाः सुमित्रा: क 
तथा (योऽस्मान्‌ द्वेष्टि) योऽधर्मात्मा कामक्रोधादिर्वा रोगश्च विरोधी भवति, (यं च वयं ह; 
यमधर्मात्मान रोगं च वयं द्विष्मः, (तस्मे दुमित्रियाः) दुःखप्रदा विरोधिच्यः सन्तु, अर्थात्‌ ये यु, 
कारिणस्तेश्य ओषधयो मित्रवद्‌ दुःखनाशिका भवन्ति तथव कुपथ्यकारिभ्यो मनुष्येभ्यरच भः नि 
दुःखाय भवन्तीति ॥ SF 

एवं वेद्यकशास्त्रस्य मूलार्थविधायका वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति, प्रसङ्गाभावान्नात्र लिख्य स, म 
यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र तत्रेव तेषामर्थान्‌ यथावदुदाह रिष्याम: । रंगों व 


भाषार्थ - (सुमित्रिया न०) । हे परमेश्‍वर ! आपकी कृपा से (आपः) अर्थात्‌ जो प्रापः हा 
जल आदि पदार्थ तथा (ओषधयः) सोमलता आदि सव ओषधि (नः) हमारे लिए (सुमित i “3 
सन्तु) सुखकारक हों । तथा (दुर्मित्रियाः) जो दुष्ट, प्रमादो, हमारे दोषी लोग हैं, और हम i 
दुष्टो से द्वेष करते हैं, उनके लिए विरोधिनी हों क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के कसेर पक्ष मे 
मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और जो कुपथ्य करनेवाते॥ $ नि 
पापी हैं, उनके लिए सदा दुःख देने वाले होते हैं । 

इत्यादि मन्त्र वेद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं | 

चिकित्साशास्त्र में स्वास्थ्य के आधारभूत एवं जीवनयात्र के मुख्य तत्त्वों, मनुष्य के स उक्त मन 
बने रहने के लिए अभीष्ट दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार, निवास-प्रवासादि स्वास्थ्योपग अभिप्रेत 
बातों और रोगी हो जाने पर रोग से मुक्ति पाने के साअनोपायों, उपचारों एवं रोगी पतनी है 
और ओषधियों के युगधर्म का प्रतिपादन होता है । वेदों में प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान वीजवत( पूर्यास्त 
उनमें किसी तत्त्व का विशद प्रयोगात्मक रूप नहीं है । जब हम ज्ञान के बीज को अपनी बुढि माध्यम 
भूमि में वपन करके चिन्तन, मनन, अनुभव, परीक्षण आदि के जल से सिंचित करते हैं, तमी दुष्ट लो 
बीज वृक्षरूप में विकसित होकर फलप्रद होता है। ।ा हो 


। टम ७ HOTS : भो! 
उष दाहे' इत्यस्मादोष इति, श्रोषं दाहं दुःखं वा धयन्ति पिबन्ति विनाशयन्ति ते ओोषधा/ वाले > 


जो दाहजनक रोगों का नाझ करती. है, अथवा श्रोषति दाहे सति रोगिण एना धयन्ति पिबतो 
ोषधयः जो अग्नि समान रोग से सन्तप्त होने पर 'एना:! इन रोगों को. पी जाती हैं, इ न 
'वातपित्तादिकं दोषं धयन्तोति'-- जो वातपित्तादि दोषों को नष्ट कर देतो हैं वे ओषधि कहाती' 
। मित्र शब्द 'जिमिदा स्नेहने' से निष्पन्न होता है । इसके विपरीत “द्विष अन्तो विष धात मे 
॥ .भप्रीति अर्थ में प्रयोग होता. है। 'द्वेष” और 'स्नेहन' में समानाधिकरण सम्भव न ही एग 
'दुष्टत्व तथा “मित्रत्व” में भी समानाधिकरण ` उपपन्न नहीं होता । अतः 'दु्मित्र” पद का | १ 
नज मित्र' नहीं बनता । परिणामत: 'दुमित्रियाः का 'शब्रुरूपा: दु:खप्रदाः अथवा विरोषिन्य” |. 


| सय 
सिद्ध ह 


शपि सत्र 'सुमित्रिया: इयेवं सकारान्तमेव पदं निदिश्यते तथा सति जसः स्थाने डियाजादेशे सका राततं 
> i 

नोपपद्यते । तस्मात्‌ “सुमित्रिया: दुमित्रियाः' पदयोः स्वार्थ घच्‌ प्रत्ययः (४४११८) उपसंख्येयः । तुलना 

सुमित्र्याः दुर्मित्र्याः (आ० श्रौ० ३४२) सुमित्र्या:--_त्र १०।६५।३॥। 
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०५ ५१ अङ्क १ आयुवद के एक मन्त्र पर विचार १४३ 
७००० | 


ना: (बंध उपयुक्त है। “तव सुमित्रिया: का अर्थं 'सन्मित्ररूपा: सुखप्रदाः अथवा सुखकारका? स्वतः 
प द्ध है । FFF पक TTR 
ये मु प्राकृतिक पदार्थों मं महोषध होने के कारण 'आपः' यहां समस्त ओषधियों का उपलक्षण 
च श, ह| नित्य आहार की वस्तु होने के साथ-साथ जल प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य साधन है । वृष्टि, 
स्रोत, भरने या तदी के रूप में प्राप्त अथवा कुएं से निकला शुद्ध जल विविध विधियों-शीतोष्णपान 
लिख स्पर्श, मार्जन, टकोर, भाप, मर्दन, धारापात आदि के रूप में प्रयोग किये जाने पर अनेक दुःसाध्य 
रंगों को दूर करने में महौषध रूप हो जाता है।' 
| यहां यह शंका हो सकती है कि यदि सभी मनुष्य अपने-अपने द्वेषियों के लिए ऐसी प्रार्थना 
रि क्रो तो परमेश्वर किसकी सुनेगा । इस शंका का समाधान महषि द्वारा आर्याभिविनय में किए 
गमक गये इस मन्त्र के अर्थ में किया गया है । वहां परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना 'न्यायकारिन्‌' संबोधनंपूर्वक 
हम रि की गई है । अन्यायकारी और अन्यायपीडित दोनों ही न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने-अपने 
रगत पक्ष में न्याय की प्रार्थना करते हें । परन्तु न्यायाधीश दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्दोष के पक्ष 
वाहक निर्णय देकर अपराधी को दण्डित कर न्यायव्यवस्था को बनाये रखता है । इसी प्रकार परमेश्वर 
सबकी सुनता किन्तु न्यायानुकूल निर्णय देता है। 
| ईश्वरीय ज्ञानवेद में किसी के अहित की कामना की कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए 
केल उक्त मन्त्र का किसी के प्रति शाप में विनियोग सम्भव नहीं। शब्दों का केवल निगेलित अर्थ ही 
यो अभिप्रेत नहीं होता । उससे भिन्न अर्थ भी निर्दिष्ट होता हे । सूर्यास्त की सूचना देवे का इतना ही 
पति नही है कि सूर्यं अस्तावल की ओर प्रयाण कर गया । यह तो सब क्रिसी के प्रत्यक्ष का विषय है। 
जवत पूर्यास्त की सूचना में निहितार्थ यह है कि सन्ध्या-अग्निहोत्रादि का समय हो गया है। वेदमन्त्रों के 
बुढि माध्यम से प्रार्थना करने वाला भगवद्भक्त किसी के अहित का चिन्तन नहीं कर सकता । जब वह 
तभ दुष्ट लोगों के लिए ओषधियों के दुःखप्रदा होने की वात_ कहता है तो प्रकारान्तर से वह यही कह 
। रहा होता है कि वे द्वेष आदि का परित्याग करकरे सन्मार्ग पर चलने लग जाएं जिसमे उनके लिए 
ष बा सर्वो राशा मम मित्र भवन्तु' की प्रार्थना सार्थेक हो सके। जिस प्रकार कुपथ्प का सेवन करने 
ब को ओषधि लाभ नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार कुपथगामी के लिए संसार के पदार्थ हितकर 
हँ ब हाते! आर्याभिविनय में इस मन्त के अर्थे र करत दु (शा ए ता । 5 नहीं होते।  आर्याभिविनय में इस मन्त्र के अर्थ का विस्तार करते हुए लिखा है--“जो हमसे 
ह _ ९. आपः भिषजां सुभिषक्तमाः=-अथर्वं ० ६-२४-२; आपो. विश्वस्य भेषजी:--अथव ० ३-७-५; | 
धाह ३ में सोमो अब्रवीदन्तत्रिहवानि भेषजा:--अथर्व० १-६-२;  अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ अथर्व ० १-४-४; 
ग ह माप: पुणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम-- अथर्व ० १-६-३, अमृतमुदकताम - वेदिक निघष्टु १-१२ । 
दवी | स ५..." व्यत्ययो बहुलम्‌' (अष्टाध्यायी ३-१-८५) के अनुसार .लकार का छान्दस व्यत्यय करके 'सन्तु' का 
का हह हत करता होगा । इस सन्दभ में निरुक्तशास्त्र का यादेश ENF न परीक्षेत' ण “याय ७ 
माकर Ms (२-१) अर्थात्‌ जहां व्याकरण के अनुसार अथ अनुगत नहीं होता वहाँ अथ कों मुख्य 
गो र अर्थ की समानता से निर्वचन करे“ अथे के अनुकूल विभक्ति का परिवत्तेन अभीष्ट है। sl ,पाणिनि 
प लिखकर और महामाष्यकार.ने इस सूत्र का,भाष्य/लिखकर . वास्तव में निरुक्तझास्त्र के सिद्धान्त का, 
“स्तर में प्रतिपादित कर दिया । 2 तप्का ४55 ु क कि? 
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। | 
१४४ । वेदवाणी-विक्षेषा डू कात्तिक सं० २०५५३ 


हे ष--अप्रीति--शत्रुता करता है तथा जिस दुष्ट से हम द्वेष करते हैं-अर्थात्‌ जो अधर्मे करे उ 
आपके रचे पदार्थ दुःखदायक हों जिससे वह हमको (धर्मात्माओ को) दुःख न दे सके और हम पो 
सुखी रहें। 
यह प्रार्थना समाज के हित में 'परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌' को पत 
भावना से प्रेरित है । जो सत्कमंनिरत धर्मात्मा मनुष्यों से दध करता हे और ऐने मनुष्य जिस ११ 
मे द्वेष करते हैं, अर्थात्‌ प्रीति नहीं करते वह मनुष्य असामाजिक तत्त्व हे । मन्त्रगत 'योऽस्मान्‌ 
वयम्‌? शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें । जो व्यक्ति सबसे दष करता है और जिस एक व्यक्ति से माः 
समाज द्वेष करता है, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से हेय है । गीता (१२-१५) में 
है--'यर्मान्तोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य:'--जिससे न लोगों को क्लेश होता है और नहि 
लोगों से बलेश होता है, वही परमेश्वर को प्रिय होता है। आदश व्यक्ति वह है जिसके विषय मे 
(३६।१८) कहता हे--“मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं सर्वाणि भूताः 
समौक्षे”--जो सबको मित्र की दृष्टि से देखे और जिसे सव मित्र की दृष्टि से देखें । 


है | 
पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम का वेदिक उपाय | 
सोर ऊर्जा का वेज्ञानिक प्रयोग | 


[ले०-डा० रामनाथ देदालड्कार, वेदमन्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार ) | 


संघीय जमन गणराज्य दूतावास से प्रकाशित 'जमेन समाचार पत्रिका? का १९६५ तर 


का अङ्क हमारे सम्मुख है । इसमें “पर्यावरण” पर एक.लेख है, जिसका शीर्षक है-- चि उ 


शोर व धुएं के बिना सपनों का एक शहर: क्या सोर ऊर्जा प्राकृतिक गेस, कोयला व तेल का स 
ले सकती हे ? लेखक हैं जमनी के “हुन्स ओलाफ हैन्कल' । लेखक ने जर्मनी में तितर भविष्या 
बननेवाले एक चमकोले, शान्त, साफ-सुथरे आदर्श सौर शहर की कल्पना की है। वे लिखते, 
“यहां हर कहीं सौर कोशिकाएं हँ । घरों की छते सूर्य के हल्के नीले. प्रकाश से चमचमा रही 


वहां कोई चिमनी नहीं है और तेल जलाने की भी आवश्यकता नही है। वहां के लोग धूप में | ` 


भी सम्भव हो अपने कपड़ों को इस्त्री कर लेते हैं। जव सूर्य विलकुल सिर के ऊपर होता है 
कपड़े घोर की मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है। सौर ऊर्जा वाशिंग मशीन, रेफ्रि 
रेडियो, टेलीविजन, कम्प्युटर के साथ-साथ गर्म पानी आदि के लिए भी ऊर्जा प्रदान i | 
ग्रहां तक कि आप रात के समय, बारिश के दौरान या कुहरे से भरे दिनों में भी कपड़ों पर £ ¢ 
कर सकते है, टेलीविजन देख व रेडियो सुन सकते हैं । सौर कोशिकाएं बादलों से भरे आसमा 
स भी संर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करती रहती हैं और एक भण्डारगुह रात या कुहरे 

दिनों में भी ऊर्जा की सप्लाई करता रहता है। सौर विद्यत्‌ का उपयोग इमारतों के साम 


Eo _ 7०७५" 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ ° ® RRR त त 


EE Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र्ण ५१ अङ्क १ पर्यावरण-प्रदूषण'`-सौर ऊर्जा का वज्ञानिक प्रयोग १४५ 


च 


रे 5 चेतावनी लेम्पों, सार्वे जनिक टेलोफोन, घरों, नदी के पास के शिविरों और सड़कों पर लो लेम्पो 


रे उग 
क के लिये भो किया जाता है । यहां तक कि ट्राम भी अपने लिए बिजली सूर्य से ही प्राप्त करते हैं । 
| इस शहर में सौर ऊर्जा की सप्लाई करनेवाले केन्द्र भी हूँ । सौर कारों के ड्राइवर अपनी बंटरिय्रों 
डे को बिजली के सामान्य सकिटों से दुबारा चार्ज करते हैं। जिन वाहनों की छतों पर नीली कोशि- 
के काएं होती हैं उनसे कोई शोर या धुआं भी नहीं निकलता है और ये १ २० किलोमीटर प्रति 
ग टाका रफ्तार से चल प । सौर शहर एक ऐसा नगर है जहां न कोई शोर पुरै, न घुंआ है, 
ससा केवल रंगीन इमारत और मान विद्युत्‌ है क्या 40 में ही यह इतना सुन्दर है, या केवल 
पोत रि) ? एक ऐसे देश जिसमें सूर्य बहुत देर तक नहीं रहता, के लिए क्या यह मात्र एक 
|! हे स्वप्न है ? बिल्कुल भी नहीं । वास्तव में ये सभी विशेषताएं जिनके बारे में ऊपर कहा गया है, 
य "| पहले से ही अस्तित्व में हैं, यह बात दूसरी है कि इनमें से अधिकतर जांच प्रोजेक्टो या आदश के 
पा रूप में अभी भी योजना की अवस्था में ही हैं ।” 


ये लेख के कुछ ही अंश हैं। लेख को पढ़कर मेरा मन उछल पड़ा । वेद का एक विद्यार्थी 
होने के नाते मैंने सोचा कि वेदों में तो सौर ऊर्जा की बात और सूर्य द्वारा प्रदूषण निवारण की त्रात 
भरी पड़ी है। अव तक हम यही सोचते थे कि सूर्य प्राकृतिक रूप से स्वयं ही प्रदूषण की रोकथाम 
। करता है, यदि सूये न होता तो इतना प्रदूषण फेल जाता कि यह्‌ प्रथिवी प्राणियों के निवास योग्य 
। नहीं रह जोती । परन्तु इस लेख को पढ़कर इस ओर व्यान गया कि वेदों में जहां-जहां सूर्य द्वारा 
[| प्रदूषण के शोधन की चर्चा है, वहां-वहां यह आशय भी क्यों न लिया जाये कि सूर्य प्राकृतिक रूप से 
स्वयं जितना शोधन करता है वह तो करता ही है, उसके साथ-साथ हम सोर ऊर्जा का वेज्ञानिक 
प्रयोग करके भी कल-करखाने वाहन आदि चलाये, जिससे तेल, गेस, कोयले, कुड़ा-कचरे आदि से 
होनेवाले प्रदूषण से वच सके । 
| वेदों में न केवल सामान्य रूप से सूर्य को प्रदूषण-नवारक कहा गया है, किन्तु उसे पर्या- 
वरण-शोधक, रोग-निवारक आदि कहने के साथ ही उसके विषय में यह भी कहा गया है कि सौर 
ऊर्जा से सौर चूल्हे, सौर भट्टियां, कलायन्त्र, चक्र, वाहन, कृषि के उपकरण आदि भी चलाये जा 
सकते हें । अतः वेद के आदेश को क्रियात्मक रूप देकर हमारे बंज्ञानिक सौर ऊर्जा का विज्ञान में 
5) प्रयोग करें यह वांछनीय है। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वेदी से अनभिज्ञ वज्ञा- 
रही भ सौर ऊर्जा का छोटे-छोटे दनिक कार्यो में तथा अन्य विशाल यान्त्रिक कार्यों में उपयोग कर 
ही : ३ वेदों में सौर ऊर्जा के वैज्ञानिक प्रयोग का विस्तृत वणन पढ़ कर कुछ लोग. आश्चर्यान्वित 
क्ती भी हो सकते हे । यहां यह भी बताना आवश्यक है कि वेदों में सूयं का उल्लेख सूर्य नाम के अति- 
[| रेफे त्वष्टा, सविता, पूषा, विष्णु, विश्वान र, केशी, यम, आदित्य, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि नामों 
भी हुआ है । अतः उनके युक्तों में भी हमें सौर ऊर्जा के प्रयोगों का अन्वेषण करना चाहिये । 
वेद में सूर्य द्वारा प्रदूषण-निवारण के सामान्य वर्णन 
छ पूर्वं किं हम इस विषय में कुछ मन्त्र उद्धृत कर, यह कह देना आवश्यक है कि ग्रहस्‌, 
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७०७०७७७७७७७७७७७७७०७०-७७७७७७००००७५७७७७७७०-७००७०००,, | 
पाप अर्थ में प्रचलित शब्द भी वेद में मानसिकय़ा' 
सूय ठ्वारा प्रदषणः निवारण के 


१४६ 
+e ७५७७७७७०७० 
रपस्‌, रिप्र, एनस्‌, शरु, द्वेषस्‌, द्विषत्‌ आदि 
आत्मिक प्रदूषण के साथ-साथ भौतिक प्रदूषण के अथ म भो आते हैं। सू 
कुछ मन्त्र देखिये 
उदगादयमादित्यो बिइबेन सहसा सह । 
द्विषन्तं मह्य रग्धयत्‌ यो ग्रहं द्विषते रधम्‌ ॥ त६० १।५०।१३॥ | 
देखो, (उदगात्‌) उदित हुआ है (अयम्‌ आदित्यः) यह सूय ( विश्वेन) सम्पूर्ण (सहसा सह) | 
तेज के साथ । यह सूयं (मह्यम्‌) नरे हित के लिए (द्विषन्तम्‌) मेर शत्रुभृत महूषण का (रन्धयन्‌) | को 


विनष्ट करता रहे । (अहम्‌) मै (द्विषते) शत्रुभूत प्रदूषण का (मो रधम्‌ ) शिकार न बनू । | ॥ 
ग्रद्या देवा उदिता स्यंघ्य ।नरहसः पिपृता निरवधात्‌ ॥ ऋ० १११५ए॥६॥ . | देत 


(अद्य) आज (देवाः) हे देदीप्यमान्‌ सूर्य रश्मियों, तुम (सूर्यस्य उदिता) सूर्यं के उदय होगे | 
पर (अंहसः) प्रदूषणजनित हानि से (निःपिपृत) हमारा उद्धार करा (अवद्यात्‌) निन्दनीय प्रदूषण | 


>> बट 
से (निःपिपृत) हमारा उद्धार करो। 
यदि जाग्रद यदि स्वप्न एनांसि चकुमा वयम्‌ । | 
सूर्यो मा तस्मादेनसो विशवान्धुञचत्वंहसः ।। य° २०।१६॥ | 
(यदि जाग्रद्‌) यदि जागते हुए, (यदि स्वप्ने) यदि स्वप्न-दशा में (वयम्‌) हमने (एनांति) | 
प्रदूषणों को (चकृम) उत्पन्न किया है, तो (सूर्यः) सूयं (मा) हमें (तस्माद्‌ एनसः) उस प्रदूषण से, और | 
उससे होनेवाली (विश्वात्‌ अंहसः) समस्त हानि से (मुञ्चतु) छुडा देवे । | क 
सुयं यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप । | 
योऽस्मान्‌ द्वे ष्टि य वयं हिष्म: ॥ अ० २।२ १।१॥। | च्य 
(सूय) है सूर्य (यत्‌) जो (ते) तेरा (तपः) ताप है, (तेन) उसमे (तं प्रति तप) उस प्रदूषण को | सुक 
तपा कर नष्ट कर दे (यः) जो (अस्मान्‌ दृष्टि) हमसे शत्रुता करता है और (यम्‌) जिससे (वयं | 
द्विष्मः) हम शत्रुता करते हैं । | 
उत्‌ सुर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूवन्‌ । | 
आदित्य: पवतेम्यो विइवदृष्टो अदृष्टहा ॥ अ० ६।५२।१॥ Bir 
| देखो, (पुरः) सामने (रक्षांसि) प्रदषणरूप राक्षसो को (नि सुय) (ह 
जुवेन्‌) विनष्ट करता हुआ ( 
| सुय (दिवः) क्षितिज के आकाश से (उत्‌-एति) उदित हो रहा है. । (आदित्यः) सूर्य (पवंतेभ्यः) पहाडे A 
को ओर से (उत्‌-एति) उदित हो रहा है। (विश्व दृष्ट)) सबके द्वारा देखा जाता हआ यह ह 


(अदृष्टहा) प्रदूषण उत्पन्न करनेवाले अदृष्ट कृमि आदियों को भी विनष्ट करनेवाला है। 


ये तथा इसी प्रकार के अन्य वेदिक वर्णन जिनमें सूर्य को प्रदूषण-निवारण की प्रेरणा की 
गई है अथवा यह कहा गया है कि सूर्य प्रदूषण की रोक-थाम करतां है, वस्तुतः मनुष्य को इस बी 
का उद्बोधन देते हैं कि वह सौर ऊर्जा का उपयोग करके छ 6 ता मकर के पदसश को नष्ठ करेगे स आए हे 


१. रध हितासराध्यो. । 


~ 
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पि दर्श अङ्क? पर्यावरण प्रटूषण---सौर ऊर्जा का वज्ञानिक प्रयोग १४७ 
+९५५, | विद -49-40429-0-0-49-“0 ७-७०«०७-६०-००-७-७-७-७-७-९० ७ ७-७-७-७-७९-७-७७०-७७-७०२७.... >... ५>७-७-७-८०७-००-००-०-७-७-७-७&-७-७०-०>.<-०-०-७ ७-८ 
केया सौर ऊर्जा से यन्त्रो का सञ्चालन 

(णे 


सविता यन्त्रे: पृथिवीमरस्णादस्कस्भने सविता द्यामद्‌ हत्‌ । 

अश्व मिवायुक्षद्‌ घुनिमन्तरिक्षमतृत बद्ध सविता समुद्रम्‌ ॥ ऋ० १०।१४९।१। 

(सविता) सूये (यन्त्र) सौर ऊर्जा में चलनेवाले यन्त्रां से (प्रथिवीम्‌) पार्थिव कार्यंशाला को 
(अरम्णात्‌) संनद्ध करता है । (सविता) सूर्य (अस्कम्भने) बिना खम्भेवाले कलायन्त्र में (दयाम्‌) ताप 


सह) 2. 651 ० थ्‌ ९ याँ र F 2 
| को अर्थात्‌ सौर ऊर्जा को (अद्र हत्‌) स्थिर करता है । (सविता) सूर्य (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष में 
स्थित (अतूर्ते वद्धम) अक्षत वायुमण्डल में बंबे हुए (धुनिम्‌) कस्पायमान अथवा शब्दायमान 
। (समुद्रम्‌) बादल को, सौर ऊर्जा से चलनेवाले यन्त्रों द्वारा (अश्वम्‌ इव अधुक्षत्‌”). ऐसे ही बरसा 
: | देता है, जैसे कोई घोड़े के शरीर में लगी धूल को झाड देता है । 
होने F SR 1 जु द 
त्ता इस मन्त्र से सूचित होता हे कि सौर ऊर्जा द्वारा यन्त्र चलाये जा सकते हे, सौर ऊर्जा को 
`  बटरियो में भरा जा सकता है, और सौर ऊर्जा से वर्षा भी करायी जा सकती हे । 
पृष्णशचक्र न रिष्यति न कोशोऽव पद्यते । 

| नो अ्रस्य व्यथते पविः ॥ ऋ० ६।५४।३॥ 
सि) | (पृष्ण: चक्रम्‌) पूषा सूर्यं का चक्र अर्थात्‌ सौर ऊर्जा से चलनेवाला कलायन्त्र या कारखाने 
| और | का चक्र (न रिष्यति) क्षत-विक्षत नहीं होता । (न) ना ही (कोशः) सौर ऊर्जा से प्राप्त विद्युत्‌ का 
| कोश (अव पद्यते) समाप्त होता है। (नो) ना ही (अस्य) इस चक्र की (पविः) नेमि (व्यथते) टूटती 
| -ह 

इससे सूचित होता है कि सौर ऊर्जा मे चलनेवाले कज-का रखानों की मशीनें अधिक चिर- 
) | स्थायी होती हैं और उन कला-यन्त्रो में सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का कोश भी सञ्चित किया जा 
क| | त्रे ३ ST क्षे शि न्य 
7 | सकता हे, जिससे जब सूर्य न-हो तब भी वे कला-यन्त्र चल सक । 

|| रह र ह 

| चतुभिः साकं नर्वात च नामभिशचक्र न वृत्त व्यबी रवीविपत्‌ । 

| बृहच्छरी रो विमिमान ऋक्वभियुं वाकुसारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ ऋ० १।१५५।६॥ 

` - यह मन्त्र विष्णु अर्थात्‌ मध्याह्वकालीन सूर्यं के विषय में है । (बृहच्छरीरः) वड ग 
त कव न SY |) द्‌ ऊ 
यं) | (वभिः) शिल्पयज्ञ के ऋत्विजों द्वारा (विमिमातः) प्रयुक्त किया जाता हुआ लुना ) Fi 
ड क | ७९ (1 हि 0 मध 
| को कल-कारखातों में पहुंचाने वाला (अ-कुमारः) अ-कुमार अर्थात्‌ प्रचण्ड मध्याज्ञकालीन पु 


र (आहवम्‌* प्रति) शिल्प-यज्ञ में (एति) आता. है । वह (नामभिः) अपनी ऊर्जा के नमन अर्थात्‌ प्रत्यप ग 


१. रम्णातिः संयमनकर्मा विसजनकर्मा वा। निरु० २०९४ _.. २. अते अतूण । तुर्वी हिसायाम्‌ । 
३. घुञ्‌ कम्पने | अथवा ध्वन शब्दे । ४. दुह्‌ प्रपूरणे । डा 

५. वि-माझ माने शब्दे च । 

ड ६. यु सिश्रणामिश्रणयोः । औणादिक वमू प्रत्यय । 

` ७. आहव=संग्राम । निघं० २। १७, संग्रामवाचक शब्द यज्ञवाचक भी होते हैं । री 
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वेदवागी-विशेषा डू कात्तिक सं० २०५४३ 
Sooo किक छक e+, | | 
कलाओं को (वृत्तं चक्र न) गोल चक्र के समान (अन 


१४८ हे 
०७-७५-७-७-७७७५-७७-७५-७-७७५-७-७-७-७-७७-७-७+७७+ 
द्वारा (चतुभिः साकं नवति च) ९४ यन्त्रः 


विपत्‌) चलाता है । 
सोर ऊर्जा के यन्त्र द्वारा प्रन्न-परिष्कार 


यद्‌ यामं चक्रनिखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया । 
बवस्वते राजनि तज्ट्रहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोञ्चम्‌ ॥ अञ ६।११६।१॥ 


~ 


(अन्नविदः न) अन्नविद्या के वेत्ताओ के समान (कार्षीवणाः) कृषि के विशेषज्ञ वित्र 
(विद्यया) कृषिविद्या की जानकारी के साथ (अग्रे निखनन्त:) आगे गाड़ते हुए (यद्‌ यामम्‌)' शि 
अन्न साफ करनेवाले यन्त्र को (चक्रुः) बनाते हे, उस (राजनि) .चमकदार (ववस्वते) सौर ऊर्जा 
चलनेवाले यन्त्र में (तत्‌) उस अन्न को (जुहोमि) मैं साफ करने के लिए डालता हूं । (अथ) प (हाव 
नन्तर (नः) हमा रा (यज्ञियम्‌ अन्नम्‌) यज्ञोपयोगी अन्न (मधुमत्‌ अस्तु) मधुर, साफ-सुथरा हो जावे। र, 

सौर ऊर्जा से चलनेवाला विमान | 


अनश्वो जातो ग्रनभी शुरुक्थ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवतते रज: । | कहा 
महत्‌ तहो देव्यस्य प्रवाचनं द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥ क्र० ४।३६।१। | 
इस मन्त्र में ऋभु देवताओं की कारीगरी का वर्णन हे । निरुक्तकार ने “ऋभवः का एँ से चः 
c < दि ~ [८ मर 1 5 त? 
अर्थ सूर्यकिरणे किया है-श्रादित्यरइमयोऽपि ऋनव उच्यन्ते-निर० ११।१४।१०। अब ला कोत 
देखिए-- । 
(क्रभवः) हे सूये किरणो, तुम्हारी सौर ऊर्जा से चलनेवाला (अनश्व) बिना घोड़ों का, (| 
भीशुः) बिना लगाम का (उक्थ्यः) प्रशंसनीय (त्रिचक्र:) तीन पहियोंवाला (रथः) रथ वर्षा 
विमान (जातः) बना है, जो (रजः) अन्त रिक्ष में (परिवर्तते) चक्कर काटता है । (तद्‌) वह (| 
तुम्हारे (देव्यस्य) दिव्य कला-कौशल का (प्रवाचनम्‌) वतानेवाला (महत्‌) महान्‌ कार्य है, (यव) ग नौका 
है सूयंकिरणो, तुम अपनी सौर ऊर्जा से (दाम्‌) आकाश को (पृथिवीं च) और भूमि को (पुष्यथ) प्रि [अन्त 
पुष्ट करती हो । उर्जा 
विमान एष दिवो मध्य ग्रास्त क रोदसी म्रन्त रिक्षम्‌ । । विमाः 
स विइवाचीरभिचष्टे घृताचोरन्तरा पूर्यमपरं च केतुम्‌ ॥ य० १७।५९॥ 


(विमानः) अपनी सौर ऊर्जा से विमान को चलानेवाला (एषः) यह आदित्य (दिवः मशी 

०28 मध्य में (आस्ते) स्थित है । इसने अपनी सौर ऊर्जा से (रोदसी) द्यावापूथिवी को तर 

| ( अन्त रिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (आपप्रिव न्‌) भरपुर किया हुआ है। (सः) वह (विश्वाचीः) त ४ 

॥ व्याप्त होनेवाली तथा (घृताचीः) जलवृष्टि करनेवाली अपनी सौर ऊर्जाओं को (अभिचष्टे) सक 

| प्रकाशित करता है जो (पूर्वम्‌ अपर च केतुम्‌ | पूवे की उदयकालान तथा पश्चिम की अस्ता 
सौर ज्योतियों के (अन्तरा) बीच में होतो है । 


१. अवी पत्‌ कम्पयति भ्रमयति । टुवेपु कम्पने, न्यप्तातु लुङि चडि रूपम्‌--सायण । 
२. याति गच्छ गीति यामः । यन्त्रम्‌ । या प्रापणे, औणादिक मनू प्रत्यय । 
३. इतर-जल । निघं० ६1१२. इतम्‌ उदकम्‌ अञ्चयन्ति प्रेरयन्तीति घृताच्य: । अञ्चु गतिपूजनयों | 
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(अन उदयकालीन ओर अस्तकालीन सौर ज्योति से ऊर्जा कम संगृहीत होती है। उसकी अपेक्षा 


सूये जव तीब्र होता है तब वह ऊर्जा अधिक देता है। | 
सौर ऊर्जा से चलनेवांला जलपोत 
आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । 


१॥ | अहर्मात्यपीपरो रात्रि सत्रातिपारय॥ : 

विगो सुयं नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । 

। गि रात्रि मात्यपोपरोऽहः सत्रातिपारय॥ अ० १७।१।२५,२६॥। 

ण. (आदित्य) हे आदित्य, तू सौर ऊर्जा द्वारा (शतारित्राम्‌) सौ कलायन्त्रो से चलनेवाली 


i (नावम्‌) नौका पर (आरुक्षः) आरुढ हो । (अहः) दिन को (मा) मत (अत्यपीपरः) शोधता से पार 
| कर, (रात्रिम्‌) रात्रि को (सत्रा) एक साथ, शीघ्रता से (अतिपारय) पार कर जा । 

| दूसरे मन्त्र में आदित्य के स्थान पर 'सूर्य' सम्बोधन है । साथ में प्रथम मन्त्र से विपरीत यह 
| कहा गया है कि तू रात्रि को शीघ्रता से पार मत कर, दिन को एक साथ शीघता से पार कर जा । 
| यहाँ सौ कला-यन्त्रों से चलनेवालो नौका बड़ा जलपोत या जलोय जहाज है जो सौर ऊर्जा 
कार्ण से चलाया जाता है । साथ हो इस वर्णन से यह भी सूचित होता है कि चालक इच्छानुसार जलपोत 
म्रा) को तीव्र गति से या मन्द गति मे चला सकता है। 

। समुद्र ग्रौर ग्रन्तरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलनेवाले यान 


अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में (चरन्ति) चलते हैं (ताभिः) उनमें तू (सूर्यस्य) सूये की (दृत्याम्‌) तप्त 
ऊर्जा को (यासि) प्राप्त करता है। तु (कामेन कृतः) कामना के वश होकर उन जलपोतों तथा 
नों द्वारा (श्रवः इच्छमानः) अन्न को लाने का इच्छुक होता है । 
मन्त्र से सूचित होता है कि सौर ऊर्जा द्वारा चलनेवाले जलीय जहाजो तथा विमानों 
विदेश से अन्न भर कर लाया जा सकता है । 
सौर ऊर्जा का रथ श्रौर ध्बनियन्त्र 
श्रस्माकमूर्जा रथं पूषा ग्रविष्टु माहिनः। _ 
भुवद्‌ वाजानां वृध इमं नः शुणवद्धवम्‌ ॥ ऋ० १०।२६।६॥ 
१. ऋ गतौ । ग्रौणादिक इत्र प्रत्यय । ऋच्छन्ति गच्छन्तीति अरित्राणि कलायन्त्राणि। - 


२. दुनोति उपतपति या सा दूत्या । टुदु{उपतापे 1 . दे ३-९ 
3. श्रवः इत्यन्ननाम श्रूयते इति सतः। निरु० १०।३।१॥ 


i यास्ते पूषन्‌ नावो प्रनतः समुद्र हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 

= ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृतः श्रव इच्छमानः ॥ ऋ० ६।५८।३॥ 

i बी (पूषन्‌) हे सौर ऊर्जा के प्रयोक्ता शिल्पी, (याः ते) जो तेरी (हिरण्ययीः नावः) सुनहरी 

i नौकाएं अर्थात्‌ नौका के आकारवाले जलपोत और विमान (अन्तः समुद्रे) समुद्र के अन्दर तथा 
| 


में देश- 


ग्रोः। 
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प्रवेश करे । वह रथ के (वाजानाम्‌) वल-वेगों का (वृधः) 'वढानेवाला (भुवद्‌) होवें । (इमम्‌) 
(नः) हमारे (हवम्‌) शब्द को (शृणवत्‌) ध्वनियन्त्र में प्रयुक्त होकर सुनाये । (शुणवत्‌ -्रा ऊती वः 
| लुप्तणिच्क प्रयोग) । | 
ग्रा ते रथस्य पूषन्नजा धुर ववृत्युः । 
विशवस्याथिनः सखा सनोजा श्रनपच्युतः ।। ऋ० १०।२६।५॥। 


| क्या ग 
भरनेवाः 


ऊर्जा का भण्डार कभी समाप्त नहीं होता । 
उद्वेति प्रसवीता. जतानां महान्‌ केतुरर्णवः सूयंस्य । 
समातं चक्रं पर्याविवृत्सन्‌ प्रदेतशो वहति घुछु युक्तः ॥ ऋ० ७।६३।२॥। | 

देखो, (जनानां भसवीता') जनों को शिल्पादि क्यो में श्रेरित करनेवाला, (केतु) परा 
देनेवाला (सूर्यस्य) सूर्यं का (महान्‌ अणंव:) ऊर्जा का विशाल समुद्र (उद्वेति) उदित हो रहा! (उ्मसि 
(यत्‌) जब (धूर्ष) धुरो में अर्थात्‌ बेटरियो में (युक्तः) नियुक्त किया हुआ (एतशः*) सौर अर्जाअयोसः 


|| 


|| घोडा (वहति) रथ को चलाता है, तब वह (समानम्‌) एक समानं (चक्रम्‌) पहिये को (र्या षणः) प 

१ घुमाता है । अधिक ( 
| ` 5 सौर श्रंगीठी | 

उत्याय-बृहती भवो दु-तिष्ठ धरुवा त्वम्‌ । दोवार व 

मित्रतां तःउखां,परिददाम्यनित्त्या एषा मा भेदि॥: य० ११1१६४ बीत-ऋत 


| है सौर अंगीठी, तू (उत्थाय) ऊपर उठकर (वहती भव) बड़ी हो जा, (उ) और (लग[गैर ऊज 
जा Cad रह । (मित्र) हे सूय , (एताम्‌ उखाम्‌) इस अंगीठी को, सोर 
से प्रज्वलित करने हेतु मैं (ते परिददामि) तुके देता हं (अभित्त्ये) न-टटने देने के व 
अंगीठी( ननी लग हु त्य) न-टूटने देने के लिए । (एष) 
; "(मा भेदि) टूटे नहीं।. = “न व ढं “ ( | 
न मन्त्र से ज्ञात होता है कि सौर ऊर्जा से'दहकनेवाली यह अंगीठी आवश्यकतानुसार बी, 
की: ज़ा सकती है तथा यह-ताप के.तीव्र-हो जाने पर भी टूटती नहीं । या । 
ऊन बुनने और कपड़े धोने को मशीन शिक त है 
प्राधीषमाणाया: पतिः शुचायाशच शुचस्य च । “४ ऐता है । 
वासोवायोऽवीनामा वासांसि ' ममूजत्‌ ॥ ऋ० १०।२६।६।। 
॥ पुषा सूय (आधीषमाणाया:) बैटरियो में आधान 1 हु 
: का, (तस्य च) और मूर्य-ताप का (पतिः) स्वामी है। सय क 
_ (वासोवाय:) कपड़े बनानेवाला है, और वह (वासांसि) कपड़ों 
करता है। ! जल: पृ म कना उ 
"च्या सिन. द्‌ 
त त टोक ने २. एतशः == अश्व । निघं० १)१४॥ 
३. परि-आ-वृतु वर्तने, सन्नन्त, कतृ प्रत्यय । ¦ ४. ्र-मृज शोचतं दा 


नेवाली (शुचायाः) दीप्त सौ 
7 ताप (अवीनाम्‌) भेड़ों की] 
को (आ मृ जत्‌) धोकर ता? 


are 
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हह. इस मन्त्र से विदित होता है कि सौर ऊर्जा को बेटरियों में भरकर उनके द्वारा स्वेटर आदि 
थाक, अती वस्त्र कुरते की मशीनें चलाई जा सकती हैं । जट 
अन्न को टड्लियों में भरनेवाला सोर यन्त्र 
उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाइचनोधा असि चनो मयि घेहि ॥ य० ८।७॥ 
ताप, तू (सावित्रः असि) सौर ऊर्जा का ताप है. (उपयामगृहीतः' असि) यन्त्र में गृहीत 
उप किया गया है। (चनोधा:) अन्न को ऊपर उठानेवाला है, (चनोधाःअसि) अन्न को टङ्कियों में. . 
विक ेवाला है । (चनः) अन्न (मयि धेहि) मुझे प्रदान कर । : 
पश सौर ऊर्जा से गरम किये गृहों में निवास 
| ता वां व!स्तुन्युव्मसि गमध्य यंत्र गावो भूरिश॒ुद्धा अयासः। 
| ग्रत्रा ह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भुरि ॥ ऋ० १।१५४।६॥ 
) परा हे दम्पती, (वाम्‌) तुम दोंनों के (गमध्य) प्रवेश के लिए (ता वास्तूनि) उन घरों को 
हा।(उश्मसि) हम चाहते हैं (यत्र) जिनमें (भूरिश्र॒ङ्गाः गावः?) तीक्ष्ण सूर्यकिरण या सौर ऊर्जाएं 
ाश(मियासः) पहुंचती हों । (अत्र ह) क्योंकि इन्हीं घरों में (उरुगायस्य) बहुत महिमा किये जानेवाले 
िवर्मष्णः) सौर ऊर्जा की वर्षा करनेवाले विष्णु नामक सूर्यं की (परमं पदम्‌) परम ऊर्जा (भूरि) बहुतः 
भिक (अव भाति) ताप देती है। 
इन घरों में कांच की विशालकाय चादर सूये से गमं होकर ढकी हुई चूने के पत्थर की 
शिवार को गर्म करती रहेगी। यह सौर ऊर्जा नवीनतम प्रौद्योगिकी से प्राप्त होगी । इस प्रकार" 
गीत-ऋतु में होटर के बिना ही सीर ऊर्जा से घर गमे होते रहेंगे। अथवा हीटर चलाते के लिए 
(लोर ऊर्जा को बेटरियों में केन्द्रित किया जायेगा । 
प) | सौर ऊर्जा से कारखाने का चक्र चलना 
| उतादः परुषे गवि सुरश्चक्र हिरण्ययम्‌ । 
ददी न्यरयद्‌ रथीतमः ॥ ऋ० ६।५६।३॥ 
® (उत) और (रथीतमः) वेगप्रदाताओं में श्रेष्ठ (सुरः) सूर्य (परुषे) कठोर (गवि) पाथिव 
Ee र (अदः) इस (हिरण्ययं चक्रम्‌) चमकीले चक्र को (न्येर्यत्‌)अपनी सौर ऊर्जा से चलाता 


र्‌ 
\ 
Yi 


A 


: सौर ऊर्जा से सूर्या का रथ चला 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 


भ्रघासु हन्यन्ते गावोउजु न्योः पयु ह्याते ॥ ऋ० १०।८५।१३।। 


£ भ्रमतीति उपयामः यन्त्रम्‌, तत्र गृहीतः । 

२. चन: इत्यन्ननाम । निरु० ६।१६।६४, चनः अन्तं दधातीति चनोधाः । 
3. गावः = रह्मय: । निघं० १।५॥ 

ति-ईर गती कम्पने च, लङ 
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(सूर्याया:) सूर्यमरीचि के समान ज्योतिष्मती वधू का (वहतुः') रथ (प्रागात्‌) तेजी से क| ~” 

(यम्‌) जिस रथ को (सविता) सूर्य ने (अवासृजत्‌) सौर ऊर्जा के बल से छोड़ा था । (अघामु) प 


| नक्षत्रों मे अर्थात्‌ माघ मास में (गाव:) सूर्यकिरण (हन्यन्ते) निस्तेज हो जाती हैं (अर्जुन्यो: | फल खण 

नक्षत्रों में अर्थात्‌ फाल्गुन मास में (पर्युह्यते) वधू का परिवहन किया जाता है । ॥ तो; 

तात्पय यह है कि माघ मास में शीत अधिक होने से सौर ऊर्जा कम होती है, अत: > अभि 

समय सौर ऊर्जा ने रथ का चलना दुष्कर हो सकता है । फाल्गुन मास में सौर ऊर्जा पुनः वत 

होकर रथ चला सकती है । वैसे सौर ऊर्जा जिस समय निर्बेल हो उस समय भी पूर्वसच्षित गै तब 
ऊर्जा से यानादि का चलाया जाना सम्भव होता हे । | 

सौर विद्य त्‌ से चलनेवाला नौकाकार कलायन्त्र मन्त्र 


रथाय नावमुत नो गुहाय नित्यारित्रां पद्दती रास्यग्ने । | हर 
गस्माकं वीरां उत नो मघोनो जनांइच या पारयाच्छम या च ॥ ऋ० १।१४०११। गो 
(अग्ने) हे सोर विद्युत्‌. तू (रथाय) रथ पर रखने के लिए (उत) और(न:) हमारे (हा जा: 


घर में रखने के लिए (नित्यारित्राम्‌*) जिसमें नित्य पंखे लगे रहते हैं ऐसी और (पद्रतीम्‌) जरि झी ह 
टिकाने के लिए नीचे पर लगे होते हैं ऐसी (नावम्‌) नौकाकार मशीन (रासि) प्रदान करती, एकः 
(या) जो (वीरान्‌) वीरों को (उत) और (नः) हमारे (मघोनः) धनिकों को, (जनान्‌ च) | 
सामान्य जनों को (पारयात्‌) कष्ट से पार करती है, (या च) और जो (शर्म) सुख | 
करती है] । | 
वर्णन से प्रतीत होता है कि यह सौर विद्यूत्‌ मे चलरेवाली हवा देने की मशीन है। इसे! 
आदि पर यात्रा करते हुए भी साथ रख सकते हैं और घर में भी । इसमें चारों ओर हवा लै 
लिए 'अरित्र' अर्थात्‌ पंखे लगे होते हैं। जमीन में टिकाने के लिए पेर भी होते हैं। वीर, # 
गरीब सभी के उपयोग में यह आ सकती है और जो इसका उपयोग करले हैं उन्हें यह सुख देती 
सु्ं-किरणों से ऋणात्मक झोर धनात्मक विद्य तों का निर्माण 
य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुमनस( हरी ॥ 
शम्रीभियज्ञमाशत -॥। - के ऋ० १।२०।२॥ Or 
(ये ऋभवः) जो सूर्य किरणे (इन्द्राय) शित्प-यज्ञ के यजमान के लिए (मनसा) विश, 
प्रयोग से (वचोवृजा) कहते ही जुड़ जानेवाली (हरी) ऋण और धन नामक दो विद्युती 


| (ततक्षुः) रचती हैं, “क (शमीभिः) उन विजलियों की क्रियाओं से (यज्ञम्‌) शिल्पयज्ञ को (र्र 
| व्याप्त करती रहती हैं । £5 


१. वहतीति वहतुः रथः, बह प्रापणे, औगादिक चतु =अतृ प्रत्यय । 


२. गतौ । अरिः गतिः, तां त्रायते रक्षती ति अरित्र व्यजनम्‌ । नित्यानि अरित्राणि यस्यां ती 
त्रा । 


३. शमी =कमं, क्रिया । निघं० २।१।। 
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हम प्रतिदिन अपने घरों में 'स्विच' दबाकर बिजली का प्रकाश करते हें । स्विच दबाने से 
ऋग और धन विद्युतो के तारों के मिलने से ही प्रकाश होता है । मन्त्र में प्रयुक्त 'वचोयुजा' का या 
तो लाक्षणिक अर्थ लिया जा सकता है--'तत्क्षण जुड़ जानेत्राली' अथवा शाब्दिक अर्थ ही लें तो यह 
अभिप्रेत हो सकता है कि बोलने से जो शब्द का आघात होता है, उसी से दोनों विद्युतों के मिल 
जाने से यन्त्र कार्य करने लगेगा । तदर्थ शब्द निश्चित करना होगा कि अमुक शब्द अमुक स्वराघात | 
में बोला जाए, अन्यथा कोई भो हन बोलने पर यन्त्र चालू हो जाने से अनिष्टापत्ति होगी । 


ऊपर हमने सौर ऊर्जा या सौर विद्युत्‌ के वेज्ञानिक प्रयोग से यन्त्र चलाने विषयक कुछ वेद- 
मन्त्र प्रस्तुत किये हैं । इनके अतिरिक्त अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के मन्त्रों में भी एतद्विषक सामग्री 
| क्रा अन्वेषण किया जा सकता है। यदि तेल, कोयला आदि का स्थान पर्याप्त अंशों में सौर ऊर्जा 
लेले, तो प्रदूषण से बहुत कुछ बचा जा सकता हूँ। यह उपाय वेद में भी विस्तार से वणित है ओर 
४०१ आधुनिक विज्ञान का ध्यान भी इस ओर आदक्रष्ट है जिसे कुछ अंशों में क्रियात्मक रूप भी दिया 
(गुप जा चुका है। सूर्य-रब्मियों के प्रयोग से विविध रोग-रूपी शारीरिक प्रदूषण को दूर करने की चर्चा 
मू) बि औ अनेक वेंदमन्त्रों में पायी जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अन्तगेत सूर्यकिरण-चिकित्सा आज 


3 


3.) RN > गण 
करता एक वेज्ञानिक रूप ले चुकी है। 


एज टि 
। छ वेद में अध्न्य एवं अघ्न्या न शब्दों का प्रयोग 
र अर उनका अर्थविचार 


£ ०--श्रीमतो डा० सुखदा आर्या, एल १, माडले टाउन, रोहतक] - ..; 


र में गोवाचक नामों में परिगणित हे । इंसके अतिरिक्त 
आद्यदात्त अध्त्या शब्द निषण्टु मै गोवाचक नामों में परि सै 
क वा | निरुक्त देवतकाण्ड में मध्यम-स्थानीय 


TN छे 11 

पष्ठु पञ्चम अध्याय में स्वतन्त्र शब्दों में भी पठित है। 
स्त्रियो के प्रकरण में यास्क ने अध्त्या शब्द की व्याख्या की है। यासक अन्या A 
द्यत | पकारदेते है -श्रष्न्या हन्तव्या भवति अघध्तीति वा। अर्थात्‌ अध्य्या क लि नी प्रथम ये है 

(अर्ह भो (पापों). की विनाशिका । अध्व्या पर यास्क ते दो मन्त्र उद्धृत किये हैं, जि ह 


| भगवर्‍तः स्यास । 
सूयवसाद भगवती हि सुया. अथो वयं भ ॥ म शीक 
श्रद्ध 1 ऐस कि तुभ्य 009 २ - विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती  %० १।१६४।४०॥ 


लय अजमेर से मुद्रित निघण्टु में अध्त्या शब्द आयुदात्त पठित है, 


१. त्िघं० १।११, ५॥५॥ वेदिक यन्त्र 
वैद में गाय अथे में आयुदात्त तथा श्रस्तोदात्त दोनों हैं । 
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| AAAI YS न र 
मध्यमस्थानीय स्त्रियों के प्रकरण में होने र यहां नेरुक्तो के मत मे अघ्न्या माध्यमिक बाग पर्व 

गती है, परन्तु याज्ञिकों के पक्ष में यज्ञार्थे दूध देनेवाली याया क क्ष में मन्त्राथे स्पष्ट है... बरु 

हे अहन्तव्य एवं पाप, रोगादि को नष्ट करनेवाला गोमाता, उ 24 आदि को खानेवाही अप 

तू समूद्धिमयी हो और तेरे द्वारा हम भी समृद्धिमान्‌ हा, तू सदा अक भुसा खा और इधर-उ् 
फिरती हुई शुद्ध पानी पो । माध्यमिक वाणी के पक्ष में निरुक्त के टाकाकार पल गे यह अथ दिण 
है-- हे माध्यमिक वाणी, तू सूय-रश्मियों से उपहृत जलरूप सुयवस का खाती हुई धनवती हो, ह 


(0 > ओ > अ.व जा प्र 
भी धनवान्‌ हों, तू सव॑दा तर्दनीय मेघ का भक्षण कर, आर रश्मियों से उपहृत शुद्ध जल पी। 
उणादि में श्रघ्ग्यादयः उ० ४।११३ सूत्र द्वारा अध्न्या शब्द निपातित किया गया है, जिम 

व्याख्या में दयानन्दवृत्ति में इसे नतर पूवंक हन्‌ धातु से यगन्त निपात न माना गया है। हन्‌ धातुओं 
उपधा का लोप तथा ह को घ भी होता है। निरुक्त के अघघ्नी पक्ष में अघ पूवक हन्‌ धातु से व| ग्रम 
प्रत्यय किया जा सकता है। उस स्थिति में अघ के घ को और हन्‌ की डपधा का लोप तथा हनक जाट 
लो की १ 
हू को घ्‌ करना होगा । जे 
वेदों में एक बार अघ्न्य ! एक बार अध्न्यम्‌ तथा तीन बार अध्न्यौ प्रयुक्त हुआ है। ला बेक 

| 


|| भग ५४ स्थलों पर स्त्रीलिङ्ग अघ्न्या शब्द का प्रयोग विभिन्न विभक्तियों में मिलता है । यह शद्ध | 
२७ स्थलों पर अन्तोदात्त, १२ स्थलों पर आद्युदात्त तथा १८ स्थलों पर सर्वानुदात्त मिलता है।| 
सर्वानुदात्त तो सम्बोधन के कारण है, शेष अन्तोदात्त तथा आद्यदात्त दोनों ही अघ्न्या शब्द वेद | केप 
गोवाचक पाये जाते हैं । वाले 
वेद में भ्रध्न्य का प्रयोग Es 

पुल्लिंग या नपूंसकलिञ्ग अघ्न्य शब्द वेद में जिन स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है, उन्हें यहां देख 
लेना उपयुक्त होगा । | 
न्यघ्न्यस्य मुधनि चक्र रथस्य येमथुः । 

परि द्यामन्यदीयते ॥ क्र० १।३०।१६॥। काप 
देवता----अश्विनी । अध्न्य अन्तोदात्त ।* सायण के अनुसार यहां अविनाइय छ, 


२. रमनं यवसं सुयवसम्‌। सांहितिको दीघं: । कि तत्‌ ? रम्युपहतमुदकम्‌ । तस्यात्री सुयवसादिती 

REI भगवती भग धन तेनव रशम्युपहूतेनोदकाख्येन धनेन धनवती । हि-शब्दः पदपुरणः। भूया भव । थीः 

FF तनव त्वत्यवृत्तन ध हेन वयमपि भगवन्तो धनवन्तः स्याम भवेम। अद्धि भक्षय च। (संचुणाँय खादेत्य्थः। 

वम्‌ ¦ तृणं त्देनीयं मेघम्‌ । अघ्न्ये माध्यमिके वाक्‌ । विश्वदानीं छान्दसत्वादिश्वशब्दादपि दानीम्‌, सव॑दा । | 

सश्म्युपह्ृतम्‌ । शुद्धमकचुषम्‌ । हे अघ्न्ये धर्मधुग्‌ विश्वदानीं संदा पिव च शुद्धमकलु पितमुदकम्‌ । आचरन्ती आर्श 
मुख्येन मयदिया वा चरन्ती गव्यूतौ-स्क०, निरु० १११४४) > 

वत, निपाताः । यो न हन्यते न हन्तीति वा सः अघ्न्य: प्रजापालको वा । अघ्न्या गौर्वा । घाती" 

रूपधालोपो हस्य घत्वं च-द० । 


४. अघ्न्यस्य । अहननम्‌ ग्रध्न: । घञर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यघि हनियुष्यर्थम्‌, पा ० ३।३।५८ वा? त 
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क वाझ, पर्वत ग्राह्य है । अश्विनो ने अपने रथ का एक चक्र पवेत के मूर्धा पर रखा है, और दूसरा चक्र 

ट है... बलोक में | स्कन्द के मत में अघ्न्य से अहन्तव्म प्रजापति या आदित्य गृहीत होता है । अश्विनो ने 

नेवाहे अपने रथ का एक चक्र प्रजापति या आदित्य के मूर्धा पर निहित किया है । 


र-उधः प्र शंसा गोष्वघ्न्यं कीळं यच्छर्धो मारुतम्‌ । ऋ० १।३७।५॥ 
| द्यि | देवता--मरूत: । अघ्न्य आद्युदात्त'। यहां अधघ्न्यम्‌ शर्धं का विशेषण है। हे मनुष्य, भूमियों 
र, है पर जो क्रीडाशील, अहन्तव्य मरुतू-सम्वन्धी तेज या बल (शर्ध। है, उसकी तु स्गुति कर । 


| २ 


यं त्वा वाजिन्नघ्न्या श्रभ्यनुषतायोहत योनिमा रोहसि द्य मान्‌ । 


जिस | मघोनामायुः प्रतिरन्‌ महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे दृषा मदः ॥ ऋ० ६।८०।२॥। 
क त देवता-सोमः। अध्न्या: अन्तोदात्त । यहां वेङ्कट ने अघ्न्याः को पुल्लिंग अध्त्यः की प्रथमा 
सेफ 


* विभक्ति का वहुवचन मानकर एक अर्थ अहन्तव्य ब्राह्मग किया है-हे बलवान्‌ सोम, अहन्तव्य 
दग्‌ ब्राह्मण लोग तेरी स्तुति करते हें । सायण अध्न्या: को स्त्रीलिङ्ग मानकर गाय अर्थ करते हैं--गौएं 
| सोम की स्तुति करती हे अर्थात्‌ सोमयागार्थ दूध देने के लिए रम्भाती हैं ।£ वेड्टूट ने भी दूसरा 

। लग-। वेकल्पिक अर्थ भायपरक किया हैं ।* 


ह शद | विमुच्यध्वमध्न्या देवयाना अगन्म तमसस्‌ पारमस्य ज्योतिरापाम । य० १२।७३॥ 
त | देवता-अनड्वाह: । अघ्न्या सम्बोधन, सर्वानुदात्त कर्मकाण्डिक व्याख्यानुसार कृषिकर्म 
dR | के पश्चात्‌ बैलों को जुए से अलग करते हुए इस मन्त्र को पड़ते हैं। हे देवों के निमित्त कृषि करने 
| वाले बेलो, तुम जुए से छूट जाओ हम भूख-प्यास आदि अन्धकार से पार हो गये हैं। हमने ज्योति 
| प्रप्त कर ली हे । ह 
श्रृद्धाभ्यां रक्ष ऋषत्यवति हन्ति चक्षषा । 
श्युणोति भद्र कर्णाभ्यां गवां यः पतिरघ्न्यः॥ अथ० ६।४।१७॥ 
देवता-ऋषभः। अध्न्य: अन्तो दात्त । यहां स्पष्ट ही अध्न्यः का अथे अहन्तव्य बेल है। गोओं 
| का पति जो बेल ५ वह सींगों से राक्षस का धकेलता है, दृष्टि मे अधोगति को नष्ट करता है और 
य ह|. से भद्र श्रवण करता है। 


| हेतः कप्रत्ययः । अघ्नमह ति अघ्न्य: । छन्दसि च, पा० ५।१।६७इति यप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण भ्रन्तोदात्त त्कम्‌ 
। रवौ Em ५. अघ्न्यस्य हन्तु विनाशयिघ्रुम शक्यस्य, ढस्य पर्वंतस्य--सा०। 
त्यर्थः । ` ६. अध्न्यः अहन्तब्यत्व।त्‌ प्रजापतिरादित्यो.वा-स्कन्द । Ra ती 
"पि च ७. अध्न्यम्‌, घ्नो हननम्‌, घनर्थं कविधानम्‌ पा० ३।३।५७ वा० इति कः । गमहून ०. इत्या दिता उपध।लाप:। > 
हौ हते ८ न्ती न्द : | न ध्व्यम्‌ अध्न्वम्‌ । अव्ययपूर्वपद- 
आर्मि” ° पा० ७।३।५४ इति घत्वम्‌ तदहंती ति घ्त्यमु 1, छन्दसि च्‌ इति य ies के ioe > 
स्वरत्वमू--सा ० 
धाती” 5. यद्वा अहन्तव्याः ब्राह्मणा अघ्न्या: इति--वेंकट। 
९. हे वाजिन्‌ अन्नवन्‌ सोम यं त्वा त्वाम्‌ अघ्न्य अहननीया गावः अभ्यनूषत्‌ अभिप्टुवन्ति--सायण । 
9 इति १०, यं त्वा बलवन्‌ गावः अभि स्तुवन्ति--वेंकट । 
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| १५६ वर्ष 
( 


AAAI IS ~ 


AAAI A 
॥ उद्द ऊमभिः शम्या हन्त्वापो योक्‍त्रा।ण भुञ्चत । 
मादुध्कृतो व्पेनसावध्न्यावशुनमारतास्‌ ।। अथ० १ i २।१६ ॥ 
| देवता--सूर्या विवाह: । अध्न्यो अन्तोदात्तः । विवाहित वू के पतिगृह को जाते समय पा 
| में पड्नेंवाली नदी को जब वर-वधू का रथ पार करता है, उस समय यह मन्त्र पढ़ा जाता है न उत 
की धाराओ, तुम्हारी लहर रथ की कीली पर हो लगे, रथ.को र स्सि यों को या छोड़े रहो । दु 
न करनेत्राले, विरुद्ध गति से रहित दोनों बेल कष्ट न प्राप्त करें । एवं यहां अध्न्यो पद बेतवा 
है । यही मन्त्र ऋग्वेद के विश्वामित्र-नदी-सुक्त ३।३३।१३ में भी आता है। वहां 'व्येनसाध्न्यो शा. 
मारताम्‌' पाठ है। वहां विषय यह है कि नदियां उथला हो जाय, जिससे विश्वामित्र का ह| भे 
सरलता से नदियों को पार कर जाए। सायण” ने वहां अध्न्यौ का अथ बल नहीं किया, प्रत 5 
स्त्रीलिङ्ग अध्व्ये' के स्थान पर छान्दस रूप अघ्न्यौ माना है तथा उसे अहन्तव्य विपाट्-गुतुढरीर हर 
पक्ष में घटाया है । हमारे विचार से वहां भी अघ्न्यौ का अर्थ बल ही करना उचित हे । । 
वेद में ग्रध्न्या का प्रयोग 
वेद में अघ्न्या शब्द अधिकतर गाय अर्थ में आता है, परन्तु क्वचित्‌ माध्यमिक वाणी, वेर 
वाणी एवं सामान्य वाणी अथे में भी प्रधुक्त हुआ हे । वस्तुतः गायवाची सभी शब्द वाणी अर्थ में| 
प्रयुक्त होते हुँ । क्वचित्‌ भाष्यका रों ने अघ्न्या का अर्थ भूमि भी किया हे । | 
गाय-- हे 


कि 


घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्यः । ऋ० ५।5३।य।। री 


| 
|i 
| 

। 

७ क त... 
देवता- परजन्य: । अघ्न्या अन्तोदात्त । हे बादल, तू वृष्टि-जल से धरती-आंकाश को गत के प 


कर दे, गौओं के लिए बहुत पानी हो जाए । | धो 
एष स्य कारुजरते सुक्तेरग्रे बुधान उषसां सुमन्मा । । अर्थात 
इषा तं वघदघ्न्या पयोभियू यं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ ऋ० ७।६८।६॥ | पास 


| 


देवता--अश्विनो । अध्न्या श्रन्तोदात्त । हे अश्विनो, यह सुमति स्तोता उषाओं सै पूर्व पा 
कर तुम्हारी स्तुति कर रहा है, उसे गाय अन्न से तथा दुग्धों से बढ़ाये । 
य पौरुषेयेण क्रविषा समझते यो ग्रइव्येन पशुना यातुधानः । 
यो श्रध्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृदधच || ऋ० १०1८७११ षो प्र 
f हे देवता-रक्षोहा अग्नि: । अच्न्या अन्तोदात्त। जो पुरुष के मांस से और जो घोड़े के । WT 
। स्वय को तृप्त करता है, जो गाय के दूध से लोगों को वञ्चित करता है, उन सब राक्षसों के रि 
को तलवार से काट दो। र 


भ्रन्यो श्रन्यमभि हयंत वत्सं जातमिवाध्न्या | अथ» ३।३०।१॥ 


देवता-सांमनस्यम्‌ । अघ्न्या अन्तोदात्त । हे मनुष्यो, एक-दूसरे से प्रेम क रो, जैसे गाय त भोके 
जात बछडे से प्रम करती है । सत्य 


११. अध्त्यो अघ्न्ये न केनापि तिरस्करणीये विपाट्छुतुद्र्यौ शूनं समृद्धि मा आरताम्‌ आगच्छताम्‌ 
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"| ही क ०४०५४ AAAS PAI ONO NNN NNN NNN SY YY YY NSO ONAN AAA AAAS SN 
ब्राह्मणेस्यः ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः । 
पुष्टि सो म्रघ्न्यानां स्वे गोष्ठेच पश्यते ॥ अथ० ३।४।१६।। 


मय पर देवता- ऋषभः । अघ्न्या अन्तोदात्त। ब्राह्मणों को ऋषभ का दान करके अपने मन को 
है हेते उत्कृष्टतर बना लेता है । वह अपने गोष्ठ में गौओं की पुष्टि को देखता है । 
1 दू नमस्ते जायमानाय जाताया उत ते नम: । 
बलवा बालेस्यः शकेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः॥ अथ० १०।१०।१॥ 
bi | देवता--वश्ा 2 कळ न हे गो, उत्पन्न होती हुई तुझे नमस्कार, उत्पन्न हुई 
|. पती तुझे शक ते लोक ५ कि तेरे खुरो के बसु ह के रि नमस्कार । न 
ग इसके i ह प्त अघ्न्या शब्द द मं अनु एव गौ के विशेषण रूप में भी प्रथुक्त हुआ है, जिस 

२ ' | में इसका गाय अर्थ प्रमाणित होता है । 

मेघरूप गाय-- 

प १ हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
थे में | दुहामद्विभ्यां पयो श्रघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ऋ० १।१६४।२७॥ 


। देवता--अध्न्या । अघ्न्या अन्तोदात्त । निरुक्त में यह ऋचा मध्यमस्थानीय देवियों के प्रकरण 
| में अघ्न्या शव्द पर दी गयी है, परन्तु वहां इसकी व्याख्या नहीं की गयी, इसे निगदव्याख्याता कह्‌ 
| कर छोड़ दिया गया है । निरुक्त-टीकाकार स्कन्द ने इसे माध्यमिक वाणी तथा धर्मधुग्‌ गौ दोनों 
ने गो पक्षों में लगाया है। सायण यज्ञ की गौ तथा मेघरूप गाय अर्थ में व्याख्यात करते हैं। मेघरूप गाय 
| कै पक्ष में उनको व्याख्या यह है--वर्षण के लिए हिकार शब्द करती हुई, बहुत से गो सस्य आदि 
| नों की पालयित्री, मन से भूलोक-रूप वत्स को चाहती हुई मेवरूप गाय आयी है । यह अश्विनों 
| भात्‌ व्याप्त स्थावर जंगमो के लिये वृष्टिजल प्रदान करे, अथवा वायु-आदित्य रूप अर्विनों के 
| गस स्‌ वृष्टि जल का दोहन करे । वह मेघरूप गाय महान्‌ सौभाग्य के लिए वृद्धि को प्राप्त हो ।” 
वं जा। वाणी-- 
| उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसप्त नांमाध्व्या बिभति | ऋ० ७।५७।४॥ 
|| 


देवता--वरुण: । अघ्न्या आद्यदात्त। सायण यहां अध्व्याः पद से वाक्‌ एवं वेदात्मिका वाक्‌ 
| = करते हैं । शिष्य कहता है कि मुझ मेधावी को वरुण गुरु ने बतलाया है कि अघ्न्या इककोस 


गि गामा को धारण करती है । सायण के अनुसार अध्त्या वाणी है जो उरस्‌, कण्ठ और सिर में बद्ध . 
के पिए 


९. यथा, शुचि घृत न तप्तमध्त्यायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनो: । ऋ० ४।१।६॥ यावतीनामोषधीनां 
मारनन्त्यघ्न्याः । अथ० ८।७।२५॥ | 

के वर १३. हिङ्कृण्वती वर्षेणाय शब्दयन्ती वसूनां गोसस्यादिधनानां बहुनां वसुपत्नी तेषामेव पालयित्री वत्सं 
भवत्योषणीयं मनसा इच्छन्ती प्रीणयितुम्‌ अभ्यागात्‌ अभिगच्छति मेघरूपा। सा च ग्रघ्त्या अहुन्तव्या, 

भ Fd । पयः उदकमर्विभ्यां व्याप्ताम्यां स्थावरजंगमाभ्यामर्थाय । यद्वा, अस्विनौ वाम्वादित्यौ ताभ्याँ 
हां दुग्धाम्‌ । तो हि बृष्टेमोंचयितारी--सा० । 
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। १५८ वेदवाणी-विशेषा डू कात्तिक सं० ३ ऽ 
t AANA A AAA \ ht । वर्ष 
॥ सात छन्दों के गायत्री आदि २१ नामों को धारण करती है, अथवा वेदात्मिका वाक्‌ अध्या; 


२१ संस्थाओं वाले यज्ञों के नाम धारण करती है। किसी अन्य के नाम से वे तीसरा पक्ष यह लन 
कि यहा अध्न्या पृथिवी है, जिसके २१ नाम निघण्टु में पठित हँ।” सायण द्वार नामोल्येह: 
बिना प्रदत्त यह तीसरा मत वेंकट का प्रतीत होता है, यत: उन्होंने भी ऐसा ही अर्थ किया ह i 
पत्नी 
भुमि | i जागा 
इमं त्रितो भूयविन्ददिच्छत्‌ व भूवसो मूधेन्यघ्न्याया: । ऋ० १०।४६।३॥ र्या 
> a ९ 
देवता अग्नि: । अघ्न्या आद्युदात्त । सायण यहां अध्न्या का अर्थ भूमि करते हैं ।% उद्यो. से जय 
का कथन है कि यास्क ने गाय के नामों में अघ्न्या पठित किया है, गाय के समान कामनाबओं# पुण्यत 
ट्रोग्त्री होने से यहां अध्त्या से पृथिवी गृहीत होती है ।'* विभूवस्‌ के पुत्र त्रित ने भूमि के मर्धाप| अनय 
अर्थात्‌ भूमि पर इस अग्नि को पा लिया । | 
अन्य ग्रथ 
स्वामी दयानन्द अघ्न्या से गाय के अतिरिक्त विदुषी स्त्री, तिरस्कार के अयोग्य पे इदि 
इन्द्रियां, पृथिव्यादि एवं वाणी अथे भी लेते हैँ । अध्न्यो से उन्होंने अहन्तव्य स्त्री पुरुषों का ग्रह 
किया है । उदाहरणार्थ - | 
सूयवसाद भगवती हि भूया ग्रथो वयं भगवन्तः स्यास । | 
द्धि तृणमघ्न्ये विइवदातों पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती । ऋ० १।१६४।४०॥ दया 
; ह ८३ 0.7 
# हे ऋचा की गाय एवं माध्यमिक वाणी के पक्ष में व्याख्या ऊपर नैरुक प्रकरण में दशी रे प्रा 
जाचक न्द अर्थयोज ते हें 7) 
RR कक द्‌ विदुषीपरक ययाजना करते हँ । उनके अनुसार मन्त्र का भाव म 
त्तव गो" रों The 
के के लः Sd विदुषी स्त्री, तू शोभन सुखों को भोगने वाली तथा कह! 
HT न्हा FS ie होव । जसे गाय घास खाकर, शुद्ध जल पीकर, दूध दट है 
छड सट ८९ 29 त $ 4 मु ह्‌ 
ख उबा करता ह, वस ही समग्रदान वाली सत्याचरणक्रिया को करती हुई तू मुष सधा : 
भग और विद्या-रस का पान कर ।* पति: 
॥ि हे 


का त्रिःसप्त एकविशतिसंख्याकानि नामानि अघ्न्या गो. विभति धारयतीति। वागत्र गौरुच्यते। कपास 
| उस च ६ मी? आ Pe सप्तछन्दसां नामानि विभति। यद्रा, वेदात्मिका वोगेकविशी 
स्थानां यज्ञानां नामानि बिभति धारय्रति। अपर आह- गौ: प॒थि णा 
| र ॥ हग: पृथिवी । तस्याञ्च गौग्मा ज ति 
| बशतिनामानीति--सायण । क न 
। ११. त्रिःसप्त एकविशति: नामानि काचिद्‌ गौः बिभः 
प्त एक : बिभति इति पुथि ति 
Ey एक विश तिर्नामानि (निघ ,।१- बेकेट । क 
१६. अघ्न्या भूमिः । तस्या भूम्याः मुनि । भुम्यामित्यर्थः सायण । 


-५७; अघ्न्याया: यास्के अघ्न्या, २।११ इति गोना 
इत्यथः उद्गीथ । १ 


१८. अथ विदुषी विषयमाह । सुयब्रसात्‌ या दोभनारि i 
> ५ अ Er 
युक्ता विदुषी । अघ्न्ये गौरिव वरत्तमाने विदुषि | न यवसानि मुखानि अत्ति सा भगवती बहन 


। तदत्‌ कामनादोग्धत्वाद्‌ अत्र पृथिव्युच्यते । १ 
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०१५३ वर्ण ५१ अङ्क १ वेद में)अध्न्य - और उसका अर्थविचार 
0५०५, von RAR inten ४४/४४/४१२८ ONAN 
र 1... यु ८ र कट 00000000 000 000 00000 SSAA 
न्या ह इळे रन्ते ह काम्ये चन्द्र ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति । 
ह एता तेऽघ्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृतं ब्रृतात्‌।। य० ८।४३॥ 
मोल्नेप्र | कर्मकाण्डिक व्याख्या के अनुसार इस कण्डिका की दवता गौ है, परन्तु स्वामी दयानन्द ने 
[है हल्ली देवता मा नाह। तदनुसार यहां अघ्न्या का अर्थ है वह पत्नी जिसका तिरस्कार नहीं किया 
जागा चाहिए ।* है पत्नी, तू स्तुति योग्य होने से इडा, रमणीय होने से रन्ता, स्वीकर्तव्य होने से 
। ह्या, कमनीय होने से काम्था, आह्लादकारिणी होने से चन्द्रा, सुशीलता के कारण द्योतमान होने 
` इङ्ग में ज्योति, क अविनाशिनी होने से अदिति, प्रशस्त विज्ञानवती होने से सरस्वती, 
नारो पज्यतम होने से मही, विविध शास्त्रों का श्रवण करने से विश्रुती और अतिरस्करणीय होने से 
॥ र्धा पा अघ्त्या हे || 
आप्यायध्वमध्न्या$इन्द्राय भागं प्रजावतोरनमीवाऽभ्रयक्ष्माः। य० १।१॥ 
ु यहाँ स्वामी दयानन्द अघ्न्या: पद से 'जो हन्तव्य नहीं हैं, प्रत्युत बढ़ाने योग्य है, ऐसी 
ग्य पत्ते इद्ियां पृथिव्यादि एवं गौएं' गुहीत करते हैं ।” | 
का ग्रह उद्द ऊभिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 
| माडुष्कृती व्पेनसाऽध्न्यो शुनमारताम्‌ ॥ ऋ० ३।३३।१३॥ 
| इस ऋचा में 'अघ्न्यौ' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अन्य भाष्यकारों के मत में इसकी व्याख्या पूर्वे 
॥ | चुके हैं। हे स्त्री-पुरुषों, तुम भ्रष्टाचरण एवं पापाचरण से रहित तथा अहन्तव्य होते हुए सब 
में दर्शो प्राप्त करो | 
भाव | ब्रह्मगवी 
था बह धा हे 
द्ध | „ नेवव० १२५ ब्रह्मगवी सूक्त कहलाता है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मगवी श्रम और तप से 
मु र रहम से वित्त है, ऋत में श्रित है, सत्य से आवृत है, श्री से प्रावृत है, यश से परीवृत है, 
प ला = (> २ 3 में ३ । ध् 
त परिहित है, श्रद्धा से पर्यूढ है, दीक्षा से गुप्त है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ब्राह्मण इसका अधि- 
+ ह । जो क्षत्रिय ब्राह्मण को इस ब्रह्मगवो को छीनता एवं पराजित या अपमानित करता है उस 
च्यते। जि पगता, वीर्य, पुण्यलक्ष्मी, ओज, तेज, सहस्‌, बल, वाक्‌, इन्द्रिय, श्री, ध्म, ब्रह्म, क्षत्र, 
त्य दीप्ति, यश, वर्चस्‌, द्रविण, आयु, रूप, नाग, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, दूध, 
ध्या मयः ऋत, सत्य, इष्ट, पततं, पशु सब चले जाते हैं। इस सूक्त में इस ब्रह्मगंवी को 
गाम से भी स्मरण किया गया है-- 
वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं दह । 
ब्रह्मज्यं देव्यघ्न्य ग्रा सूलादतुसंदह । 


१ हेर ~ a 

` हेन्तु तिरस्कत्तुममयोग्ये । पत्नी देवता-- द० भाष्य । a 

९०, परे रि 2 
वष यितुमरहा हन्तुमनर्हा गाव इन्द्रियाणि पृथिव्यादयः प्रशेवश्च---दा० । 


भ है भं हे स्त्रीपुरुषो, युवामदुष्कृतौ दुष्टं मारतां ब्येनराघ्व्यौ सत्यौ पतिः; पत्नी च द्वो शुनं सुखसुदारतां 
¬० भाप्य | क. 
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१६० वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २ i ५9१) 


यथायाद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ परावतः । | 

एवा त्वं देव्यघ्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधसः । डर 

वज्त्रेण शतपंणा तीक्षेन क्षुरभृष्टिना । | 

प्र स्कन्धाद्‌ प्र शिरो जहि। अथ०. १९।५।६२-६७॥। | 

अर्थात्‌ हे अध्न्या देवि, तू ब्रह्मघाती को काट डाल, पूर्णत : काट डाल, भलीभाँति ह 

डाल, जला दे, पूर्णतः जला दे, भलीभांति जला दे, जड़ समेत जला दे । हे देवी अध्न्या, बरहमवाग, 
कृतापराध, देवहिसक, अराष्ट्रसेवक के कन्धों और सिर को शतपर्वा, तीक्ष्ण छुरे युक्त वज सेवा 
दे, जिससे वह यमसदन से भी सुदूरस्थ पापलोकों को प्राप्त हो । | 


यहां यह विचारणीय है कि यह ब्रह्मगवी या अघ्न्या देवी ब्राह्मण की गाय ही है या इस 
कोई अन्य रहस्य है । गाय तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र किसी की भी हो अवध्य एवं अतिरक्त, 
णीय है । अतः यहां ब्राह्मण की वाणी से तात्पर्यं हो सकता है। वेद में कहा गया है कि ब्रह्मी 
क्षत्र के समन्वय मे राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को वाणी का अनादर कणे 
अर्थात्‌ उसके सत्परामश की उपेक्षा करेगा तो निश्चित ही राष्ट्र अधोगति को प्राप्त होगा। झु 
यहां ब्रह्मगवी या अध्च्या से राष्ट्रभूमि अभिप्रेत हो सकती है । ब्राह्मण पुरोहित ही राज्याभिपेकर 
समय राजा को राष्ट्रभूमि का अधिकार सौंपता है। उस व्राह्माणप्रदत्त राष्ट्रभूमि का यदि क्षति 
राजा अपमान या तिरस्कार करता है, तो वह राष्ट्रभूमि-रूप गाय उसका पुर्णतः उच्छेद कर के 
है। सूक्त में गाय का रूपक ऐसी सुन्दरता से वणित किया गया है कि वह वाणी या भूमि त प्रती 
होकर साक्षात्‌ गाथ ही भासित होती है। यों सुक्त की चरितार्थता गाय-पक्ष में भी घटित हो जाग 
है। राजा का कत्तव्य है अपने देश के दूरदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण, ऋषियों को गौ आदि सम्पत्ति वे 
जीविकोपाजंन से निश्चिन्त रखें जिससे वे राष्ट्र को ज्ञान-विज्ञ,न के प्रसा र से एवं अपने सदु 
सन्मन्त्रणा आदि से लाभान्वित करते रहें । 

उः 


८९) | 

& पाप पहले आकषक लगता है, फिर आसान हो जाता है, उसके बाद आवद 

लगता है फिर अनिवार्य प्रतीत होने लगता है और अन्त में जीवन का अङ्ग बनकर सर्वेताश 
कारण बनता है। 


कप धैः ऐसा परामर्श मंत दो जो अति मुन्दर हो, अपितु ऐसा परामर्श दो जो कल्याणकर 


३४ इस बात की चिन्ता मत करो कि लोग तुम को नहीं जानते. अपित चिन्ता इस 
की करो कि तुम जानने योग्य बने कि नहों। उँ हाल्यानत, अधितु 


१४ लोभी व्यक्ति को कुछ दिलाकर, क्रोधी को हाथ जोडकर तथा मुर्ख की हवा 
मिलाकर अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिये । बुद्धिमत्ता इसी में है। 
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४१ अङ्कं? वेद में हरियूपीया शब्द का वास्तविक तात्पर्य १६१ 


। वैद में हरियूपीया' शब्द का वास्तविक तात्पर्य 
| [ले०--डा० शिवपुजन शास्त्री, एम० ए०, श्रोमह्यानन्द वेद विद्यालय, नई दिल्ली] 


| “हरियूपीया' शब्द से पाश्‍चात्त्य और उनके चरण-चिह्णों पर चलनेवाले भारतीय विद्वान्‌ 
ति का इम रूढि शब्द मानकर नाना प्रकार की व्याख्या करते हैं, जवकि वेदों में रूढ़ि नहीं वरन्‌ यौगिक 
च शब्द हैं। वेदों में कोई भी अनित्य इतिहास नहीं है । 
तर से का 'ह्रियूपीया' शब्द पर पाइचात्त्य विद्वानों को कलपना--'हूरि-युपीया' का ऋग्वेद (६।२७।५) 

। केएक सूक्त में उस स्थान के रूप में उल्लेख है जहां 'अभ्यावतिन-चायमान! ने वृचीवन्तो को परा- 
पा इसा जित किया था। यह या तो किसी स्थान अथवा किसी नदी का द्योतक हो सकता है, क्योंकि ऐसा 
तिरसः, प्रतीत होता है कि अनेक युद्ध नदियों के तट पर लड गये थे । लुडविग (ऋग्वेद का अनुवाद ३,१५८) 
ब्रह्म ने इसे यव्यावती के तट पर बसे उस नगर के नाम के रूप में ग्रहण किया है जिसके साथ सायण ने 
-र व| इस स्थल के अपने भाष्य में इसे समीकृत किया है । (वेदिशे माइथौलोजी, ३,२६८ नोट १ का 
। क| विचार है कि यह कूम की सहायक 'इर्याव” (हलियाव) नदी है, किन्तु ऐसा कदापि सम्भव नहीं। 


कि डा० सूर्यकान्त शास्त्री एम०ए०, पी० एच० डी०, विद्याभास्कर ने “वेदिक कोष? में वेदिक 
दि प इण्डेक्स की सत्य प्रतिलिपि की है । 

करके शास्त्रीजी ने वैदिक इण्डेक्स' का ही प्रायः अनुवाद करके वैदिक कोष' लिखा है । सर्वश्री 
त प्री मंकडोनेल व कीथ के ही सिद्धान्तों को ज्यों का त्यों मान लिया है । गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
होगा| के स्नातक होते हुए भी महषि दयानन्द जी के सिद्धान्त की अवहेलना की हैं। 

; पं० गिरीशचन्द्र अवस्थी व्याकरणाचार्य, प्रधानाध्यापक संस्कृत प्राच्य विभाग, लखनऊ 
स) विश्वविद्यालय, लखनऊ ने बेद धरातल' नामक एक विशाल ग्रन्य लिखा है । आपने भी अ 


व अन्य प्राच्य विद्वानों के लेखों के आधार पर वेदों में भुगोल व इतिहास माना है। र 
अवस्थी जी ने प्रारम्भ में बैदिक इण्डेक्स' के मत को लिखा है। पुनः आप लिखते हे 

“५ 'भारतीय अनुशीलन' पृष्ठ ३७ (“ऋग्वेद को दान स्तुतियो' में ऐतिहासिक उपादान) नामक 

लेख में डा० मणिलाल पटेल पी० एच० डी० (माम्बु्ग) ने विश्वभारती, शान्ति निकेतन में अभ्यावर्ती 


१. तु० कीवत्सिमरः आल्टिन्डिशे लेवेन (८, १९; फेगीः ऋग्वेद, EE 

२. “बैदिक इण्डेक्स” भाग २, पृष्ठ ५५२ [मूल लेखक श्री ए० ए० मकडीपल एम० २०, पी-एच इजी ! 
श्रीए० बी० कीथ एम०.ए०, डी० सी० एल०, अनुवादक श्री रामकुमार राम एम० ए०, एल०्एन०्बी०, संवत 
१९६९ वि०, रुनू्‌ १६६२ ई० में चौखम्वा विद्याभवन, चौक वाराणसी-, द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण] । 

३. “वैदिक कोष” पृष्ठ ५६० [सन्‌ १९६३ ई० में वैदिक रिसर्च समिति, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
वे 
।राणसी द्वारा प्रकाशित । 


२१ 
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१६२ वेइवाणी-विशेषाङ् कात्तिक सं० २ 
कि ८८. "वी | 
का वर्णन करते हुए कहा है-'हरियूपीया और यव्यावती के किनारे यह युद्ध हुआ ।' हिस्र 
कहते हैं (लीदेहदेस्‌ ऋग्वेद गोटिगेन १६१३ पृष्ठ ४९) कि EE नदी आधुनिक अरिजो 
हलिआव नदी है, जो कि कुरनम्‌ प्रान्त की नदियों में से एक हे । (यह स्थान पाव प्रदेश में को 
है, जेसा कि ब्र नहाफर कहते हैं। यह ठीक है कि ब्रनहाफर ने ही हरियूपीया को अरिओब i) 
पहल बतलाया था, मगर उनका बतलाया स्थान टीक नहीं था ।) यव्यावती भी उससे बहुत 
नहीं होगी । र ५ । 
६. ब्र नहाफर के मत में अरिओव नदी हरियुपीया है । (भारतीय अनुशीलन ) वस्तुतः ह. 
यूपीया' का नाम ऋग्वेद ६।२७।१ में आया है वृहद्देवता ५1१२१ में 'हय्यूंपीया' पाठ आया हैऔ। 
इसको नदी माना है। सायणाचार्य इसको नदी या नगरी दोनों होने का सम्भव मानते हैं। इंद्रा, 
इसके तट पर चायमान अभ्यावर्ती क्रे लिये वरशिख के पुत्रों को मारा । इसका दूसरा नाम यथया 
वती भी था । इसी यव्यावती के तट पर चायमान अभ्यावर्ती का यज्ञ हुआ था । ऋग्वेद में चायमा।| 
अभ्यावर्ती का 'सम्राट' विशेषण इस राजा को ऐन्द्राभिषेक से अभिषिक्त पूर्व देश का राजा ग्‌ 
रहा है । पूर्वे देश का राजा कुरुम प्रान्त में जाकर यज्ञ करे, यह सम्भव नहीं। यदि हृरियुपोया गङ्गा 
और सरस्वती के समान यज्ञ के [ए भ्रतिष्ठित होती तो यज्ञ करने के लिए जाना सम्भव | 
था। परन्तु संस्कृत वाङ्मयमात्र में हरियुपीया या यव्यावती के इतने पवित्र होने के कोई प्रमा 
नहीं है । इसलिए हरियुपीया या यव्यावतो नदी पूर्वदेश में कहीं पर होनी चाहिए । ऐतरेय ब्राह्म 
३५।३ में ऐस्ट्राभिषेक से अभिषिक्त पूर्व देश के राजा की पदवी सम्नाट' होतो थी, यह स्पष्ट है 
ऋग्वेद ६।२७।८ में चायमान अभ्यावर्ती को पदवी 'सम्राट्‌' लिखी है, इससे यह पूरव देश 
राजा था, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । ऋग्वेद में इस प्रकार वर्णन मिलता है । ऋषे 
६।२७।४ में यह मन्त्र इन्द्र स्तुति में आया हे । इसके ऋषि भरद्वाज हैं । अर्थ यह है- हि 
'निस वीयं से आपने वरशिख (असुर) के पुत्रों को मारा, जिस बल से चलाये गये वज्र के शब 
वररिख का सबसे बलिष्ठ पुत्र फट गया, हमने आपके इस बल को जाना ।” ऋग्वेद ६ 
चायमान के पुत्र अभ्यावर्ती को धन देते हुए इन्द्र ने वरशिख के पुत्रों को मारा । किस प्र 
मारा ? जव इस इन्द्र ने हरियूपीया के पुर्व भाग में स्थित वृचीवन्तों (वरशिख के पूर्वज कारः 
वृत्तीवत्‌ था, उसकी सन्तान वृचीवन्त) वरशिख के पुत्रों को मारा तब वरशिख का दूसरा पृ | 
हारियुपीया के दूसरे भाग में स्थित था, विदीर्ण हो गया । 
ऋग्वेद ६।२७ का अर्थ है हे इन्द्र ! अन्न अथवा यश की कामनावाले १३० कवष 
यज्ञपात्रों को नष्ट करते हुए वृचीवन्तों ने आपको मारने की इच्छा से यव्यावती में आपके र 
बा mi और मारे गए। ऋग्वेद ६।२७।७ का अर्थ है--“गतिविशेष से चलनेवाले ईत, 
Oe Serr i गन य का के लिए तुर्वंश नामक राजा को दिया । 
मसह नही कि न का सम्राट विशेषण लिखा है। इससे यह देश का राजा 
उसमे सन्दह नहा । यव्यावती और हरियूपीया दोनों ही एक हैं क्‍योंकि यब्यावती में अभ्या 
के यज्ञ में चायमान के पुत्रों का इन्द्र के मारने के लिए धावा करने का वर्णन है। यज्ञ के पार्न 


र 
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भङ्ग करना वृचीवन्तों का इन्द्र शत्रु और यज्ञविध्वंसक असुर होना सिद्ध कर रहा है और वी । 
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| ११ अङ्क १ वेद में हारयूपीया शब्द का वास्तविक तात्पर्य १६३ 
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का इद्र द्वारा हरियूपीया के पूर्वं पर भाग म॑ मारा जाना, दोनों नाम एक ही के हैं। यह सिद्ध कर 
रहा है । हिलब्रान्ट अभ्यावर्ती को ईरान में मानते हैं । वह ऐतरेय के प्रमाण से खण्डित हो जाता 
ह।” 

पौराणिक पं ° रामगोविन्द त्रिवेदी 'वेदान्तशास्त्री'(क्रग्वेद के हिन्दी भाषान्तरकार)लिखते 
दै-“३८ हरियूपीया ऋग्वेद (६।२७।५) में इसका नाम आया है । कहा गया हे कि इन्द्र ने चाय- 
मान राजा के अभ्यावर्ती नामक पुत्र को धन देने के लिए वरशिख के पुत्रों और वरशिख के गोत्रोत्पन्न 
वृचीवान्‌ के पुत्रों को मार डाला था। ऋग्वेद के जर्मन अनुवादक लुड्विग ने लिखा है कि हरि- 
पूपीया नगरी का नाम है। सायण के मत में यव्यावती और हरियूपीया एक ही नदी का नाम है। 
हिलेब्राण्टस ( हिलेब्रान्त ) के मत से यह कुरंम की सहायक नदी इर्याब या इलिआव है। कुछ लोग 
कहते हैं कि यह हिरात (अफगानिस्तान) की हरिरुद्र नदी है । हापकिस के मत से सरयु का नाम 
है। इस तरह यहां “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ता' की उक्ति चरिताथ हो रही है।”* 

डा० श्री अविनाशचन्द्रदास एम० ए०, पी० एच० डी०, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 
लिखते हँ-‘The word Hariyupiya occurs ina Rigvedic verse (RV. VI. 27,5), 
which is indentified with Europe. But it is probably the name of a Tiver or 
town, as Sayana says, and it is related that Indra killed the sons of Vreivat 
(who was himself the Son of Varasikha), Who were encamped on the easte- 
11 side of Hariyupiya, and that Vrcivat's eldest son who was encamped 
on the western side seeing his brother's killed, died through fear. This 
expedition, therefore was also a wara conquest, and Hariyupiya does 
not seem to us to the name of the contenent of Europe. But even if it was; 
it only goes to show that the ancient Aryans of Rigvedic tines advanced 
from sapta-sindhu as far as Europe in their warlike expectitions * 


अर्थे-'हरियूपीया शब्द ऋग्वेदिक मन्त्र (ऋ० ६।२७।५) में घटित होता है, जो गुरोप के 

साथ एक नया परिच्छेद आरम्भ किया है । परन्तु जैसा सायण कहता है कि यह प्रायः एक नदी या 
गगर का नाम है और यह वृचीवत (जो स्वयं वरशिख का पुत्र था) के पुत्रों को इन्द्र द्वारा हत्या से 
सम्बन्धित है जो हरियूपीया के पूर्वीय पाइवं पर पड़ाव डाला था। और वूचीवत के सबसे बडे पुत्र 
अपने भ्राताओ के मारे जाने को देखकर पर्चिमीय पाइवं पर पड़ाव डाला था और भय से मर 


३. “'वेदध रातल” पृष्ठ ७७६ से ७७६ तक [संवत्‌ २०१० वि० में 'वाङ्मय-विहार-प्रकाशत), वावूगंज , 
गड द्वारा प्रकाशित, प्रथमावृत्ति] । 36६ 

४. “वेदिक साहित्य” पुष्ठ ३५४ [सन्‌ १९६५ ६० में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रका न कार्यालय, 
दुर्गा कुण्ड मार्ग ) वाराणसी द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण] । दर 

५. “Regvedic India’ PP. 343-344 [सन्‌ १९७१ ई० में मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
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१६४ वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं० २ है ॥ १५ वर्ष 
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| गया । अतएव यह साहसिक यात्रा विजय का यृद्ध भी था और हस्यिपीया युरोप के महादव; 
नाम में हम लोगों को प्रकट नहीं होता है । परन्तु यदि यह थातो प्राचीन ऋग्वे दिक काल; 
प्राचीन आर्यो का सप्तसिन्धु से अग्रिम बढ़ना प्रदर्शित करता है, यदि यूरोप में उनको वृद्ध-सम्रई| छि 

| साहसिक यात्राओं में है ।" | 
समोक्षा--उपर्यक्त पूर्वपक्ष है, अव पाठकगण इसका उत्तरपक्ष भी देखिये । जब वेदों में को| वि 
अनित्य इतिहास नहीं है और वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं तब हरियूपीया का अथं नदी या नगा! 
कैसे माना जाय ? यह पाश्‍चात्त्य विद्वानों की कल्पना ही है । सवेप्रथम सायणाचःयं की यह | (यज 
थो जिनके भाष्य की प्रतिलिपि सभी पाश्चात्त्य व भारतीय विद्वानों ने की है | 
ड़ त | 
लौकिक और वेदिक शब्दों के अर्थ में वेद होता हे। लौकिक व वदिक शब्दों का भेद महा: 
भाष्यकार पतञ्जलि मुनि ते 'महाभाष्य' के आरम्भ में दर्शाया है कि “केषां शब्दानाम्‌ लौकिक बने 
वदिफातां च" (महाभाष्प्र पस्पशाह्विक) आगे 'नेगमरूढिभवं हू सुसाधु । नंगमाइच रूढिभवाश | अधि 
(महाभाष्य अ० ३।३।१) यह कहकर लोकिक और वेदिक शब्द भिन्न-भिन्न हे, यह बतलाया तथ 

नेगम अर्थात्‌ वेद के शञ्द रूड़ नहीं होते, यह भी दर्शाया है । 


इस भेद को न समझकर वहुत से आपष॑-ग्रल्थों की परिपाटी न समभतेवालों को भ्रम | 
है। वेदिक निघण्टु में 'अहि'=मेघ को, परन्तु लौकिक कोषों में 'अहि'=सांप को कहते है वेति 
निघण्डु में 'पुरोष' जल को, परन्तु लौकिक कापों में 'पुरीष' मल, 'विष्ठा' को कहते हें । निघु 
वेना उशिक्‌, कण्व, गृत्स आदि जो लोक में संज्ञावाची शब्द हैं, इनको 'मेधावी' नामों में पढ़ा ह 
जो व्यक्ति वेद के शब्दों के अर्थ इन लौकिक कोषों के आधार पर समभेगे, उन्हें वेद का अर्थं की! 
भी समझ में नहीं आ सकता । ह्‌ 


3 
स्प 
>: | 
=| 


उपर्युक्त विद्वानों ने वैदिक शब्द 'हूरियूपीया' का अर्थ लौकिक समभक र “नदी या नगर ४ 
दिया । शस 


यास्क (निरुक्त १।१२) में जो कहा कि जिस नाम में स्वर और धातु प्रत्ययादि संस द 
उपपन्न हों, व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया से अनुगत हों, वह नाम 'आख्यातज' है । यहो बात (भि 
पतञ्जलि ने उणादयो बहुलम्‌” (पा० ३।३।१) सूत्र पर “नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याक 
शकटस्य च तोकम्‌” सब निरुक्तकार व वेयाकरणों में शाकटायन सब नामों को घातुज (बौर! श 
कहता है । अर्थात्‌ सब नाम प्रकृति प्रत्ययार्थं के सम्बन्ध से यौगिक अथवा योगरूढ होते हैं, छ ४३ 
अर्थात्‌ अठ_त्पन्न शब्द कोई नहीं । जिस शब्द का प्रकृति प्रत्यय कुछ नहीं बतलाया गया हँ (भि 
अत्यय जान पड़े तो धातु की कल्पना और धातु जान पड़े तो प्रत्यय की कल्पना कर लेती चा | पूव 
इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ ज्ञान कर लेना चाहिए । सप 


~ fo ~ हि ~ क रं 
, यास्क और पतञ्जलि यौगिकवाद के परम प्रतिपादक हैं । महाभाष्यकार ने “भग i 
शरीरे; (अ ४1१16 में) 'सप्तसिन्धव' का “सप्त विभिक्तय:' तथा 'सखाय:' का “वेयाकरणा 
किया है यह विना यौगिकवाद के कं हो सकता है ? न 
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शश टि | वर्ष (१ अङ्क १ वेद में हरियूपीया शब्द का वास्तविक तात्पर्य १६५ 
३९०३, ०००७९५ 3००७७०४2४22992०9००७७७७७७७०७०००७७७-७७७---०७७-७७७-७००७७७७७-७७०-७७७७७७-०७७ 0525... 
[द्वोप३ | श्री सायणाचाय के पूर्ववर्ती वेदभाष्यकार और यौगिकवाद--श्री दुर्गाचार्य 'निरुक्तटीका? 
कात प्राज्नइ्चात्या = परमात्मा । वरुणः=आदित्य, विद्युत्‌ । सुपर्ण:--अग्ति: । सोमः=दुरधम्‌ । कश्यप:-- 
संसद छियः, बहुप्रज्ञाना: । आपः=वाणी । 
| श्री भट्टभास्कर-तैत्तिरीय-संहिता-भाष्य = गावो =गन्तारो जना: । यज्ञम्‌-परमात्मानं 
मे विष्णुम्‌ । है फा 4 द 
त को श्री महीधराचाय--यजुवदभाष्य में सवितुः= परमेश्व रस्य (यजु० १०।६) । इन्द्रः=आत्मा 
ता यण २2)! ... 3 
| श्री उव्वटाचार्य--यजुवद-भाष्य में पिता=पाता (यजु० २1११); इन्द्रः=यजमानः (यजु० 

| ४२७) | 
द महा: श्री आत्मानन्द जी--अस्यवामीय (ऋ० १।१६४) सुक्त-भाष्य में--पुत्रा:--अवयवा:, अंशा: । 
किकाओ| आशे अग्रणी: परमात्मा । सूर्य:--परमात्मा । सोम:--जगदीश्वर: । स्वसारः -ज्ञानेन्द्रियाणि । 
अश्विभ्याम्‌ -- गुरुशिष्या भ्या म्‌ । 
याता, इसी प्रकार मर्हाष दयानन्द जी सरस्वती ने अपने वेदभाष्य में 'योगिकवाद' का प्रयोग 
किया है । 
८ होता अब ऋग्वेद ६।२७।५ में आए 'हरियूपीया” का यौगिक अर्थ देखिए-हरिग्रु-पीयापदयोः 
ब्र समासः पूर्वस्य दीघे:। हरियु:--हरिपदादिच्छायाँ क्यजन्तात्‌ ताच्छील्ये उ:। पीया=पीङ्‌ पाचे 
घ्टर| (दिवा०) धातोर्वाहुलकाद्‌ औणादिण्यक्‌ । ततः स्त्रियां टाप्‌ । 


पढाई ऋग्वेद मण्डल ६ सुक्त २७ सन्त्र ५ का सत्यार्थ 

पथे का “वधी दिन्द्रो वरशिखस्य शेषोऽभ्यावतिने चायमानाय सिक्षन्‌। वृचीवतो यद्धरियुपीपायां 
हन्‌ एव अधभियसारपको दरत्‌ ॥” 

गर के महषि दयानन्द जी सरस्वतो का भाष्य--(वधीत्‌) हन्यात्‌ (इन्द्र) (वरशिखस्य) वरा 


शिखा यस्य तद्वत्‌ मेघस्य (शेषः) य शिष्यते (अभ्यावतिने) अभ्यावतितु शीलं यस्य तस्मे (चाय- 
| पनाय) सत्कत्रे (शिक्षन्‌) विद्यां ददन्‌ (वृचीवतः) वृचिक विद्या-छेदेने । प्रशस्तं यस्य तस्य (यत्‌) 
बात त. (हरियूपीयायाम्‌) हरीन्‌ मुनीनिच्छतां पीयायां पान क्रियायाम्‌ (हन्‌) हन्ति (धुव) सम्मुखे (अद्ध) 
याकर पिसा) भयेन (अपरः) (दर्त्‌) दृणाति । 
(यौगि। _ पदाथं- हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (शेषः) अवशिष्ट (इन्द्रः) सूर्यं (वृचीवतः) अविद्या का न 
हैं, ह सित जिसके उस (वरशिखस्य) शेष शिखावाले के समान मेघ के (अभ्यावतिने) चारों ओर 
वहां 7 ते के लिए जैसे वैसे (चायमानाय) सत्कार करनेवाले के लिए (शिक्षन्‌) विद्या देता हुआ 
। ० तो) भय से (हरियूपीयायाम्‌) विचारशील मनुष्यों की इच्छा करते हुए की पान क्रिया में 
ह्य कत (अदे) अद्धं भाग में (हन्‌) नाश करता वा (वधीत्‌) नाश करे (अपरः) 80 
६. “ऋग्वेदभाष्यम्‌” (अष्टमभागात्मकम्‌) पृष्ठ ३३१-३३२ (संवत्‌ १६८३ वि० में वेदिक य्त्रालय, 
हारा मुद्रित] । 


भजमेर 
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१६६ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं० २ ह. | १५, 
किक 00000000000000222222०9००० .७-७-%-७-००%-७-४७-४७-७-७०> ७७-७७ ०६-६७ eo 00०5-4७-७0 छकरक्छ SSE, 1 
रियपीया' शद गौ गि अर्थ ६ वि लो “+ 
यहां महषि दयानम्दजो महाराज ने 'हरियुपीया शब्द का यौगिक अथ “विचा रशील मन 
किया है । $ र । 
चतुर्वेदभाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मोमांसातीथ--- 
“जब (हरि-=यूपीयायाम्‌) वह मनुः्यों को गुणों से मुग्ध करनेवाली विद्या के निन 
(पूर्व अध) पूर्वं के उत्तम काल में ( अपरः) दूसरा भी (भियसा दत्‌ ) भय से भीत हो, इस प्रकार: 
वह (वृचीवतः) अज्ञान-नाशक विद्यावाले शिष्यों फो (हन्‌) ताड़ना करे तब (वर-शिखस्य) ज। १ 
शिखाधारण करने वाले (बूचीवतः) अविद्या के ठेदन करनेवाली उत्तम इच्छा से युक्त विद्यार्थी कमे 
(शेष) शासन करनेहारा (इन्द्र) उत्तम औषधि (चायमानाय) सत्कार करनेवाले (अभ्यावतति| यज्ञ 
समीप रहनेवाले अन्तेवासी शिष्य को (शिक्षन्‌) शिक्षा देता हुआ (वर्धात्‌) दण्ड भी दे, उसकी पो बोध 
चित ताड़ना भी करे” संहि 
शर्मा जी ने पहला अर्थ “वह मनुष्यों को गुणों से मुग्ध करने **” तथा दूसरा अर्थ “पु परी 
के स्वामी राजा” किया है। 
वेद अनुसन्धानकर्ता आचार्य पं० वेद्यनाथ शास्त्री अपनी पुस्तक 'वेदिक इतिहास विमा 
में 'बरशिख' पर लिखते हुए लिखते हैं-'इण्डेक्स मानती है कि यह एक नेता का नाम है जिता पवर 
जाति ऋग्वेद में अभ्यार्वातन्‌ चायमान के द्वारा पराजित की गई वणित है । गा 
` जज | ! 
यहां पर भी इण्डेक्स का वर्णन विपरीत है | ऋग्वेद ६।२७।४-५ मन्त्रों में वरशिख पद आ। कृष्ण 
है। परन्तु वहां पर इन्द्र के द्वारा इसका वध लिखा है। अभ्यावतिन चायमान्‌ के द्वारा हैं| ह 
$ का वक्तव्य त्रुटिपूर्ण है । वरा शिखा यस्य स: वरशिखो मेघः अर्थात्‌ श्रेष्ठ शिखा है जि 
वह वरशिख है और वह मेघ है । 
इस प्रकार शास्त्री जी ने यहां यौगिक अर्थ किया है। 
अतः पाश्चात्त्य विद्वान्‌ उनके भारतीय अनुयायी तथा सायणाचार्य जी का मत भ्रमपूण। 


ऱ्ह 


38६ दुराचारी पण्डित से सदाचारी अज्ञानी श्रेष्ठ है, निठल्ले ज्ञानी से कमंशील सार्ध 
व्यक्ति ऊंचा है । बेईमान की कमाई खानेवाले सेठ से बांटकर खानेवाला गरीब अच्छा है । ति 
संन्यासी से परोपकारी गृहस्थ हजार दर्जा,अच्छा है । 


३५ जो पाण्डित्य के द्वारा प्रभु की व्याख्या करने का यत्न करता है वह ठीक उस न| भ 
के समानं है जो स्वयं कभी काशी गया नहीं किन्तु नक्शे के द्वारा काशी का वर्णन करता है। 


वर्ण 


| 
| 


७. क्रग्वेद संहिता भाषाभाष्य (चतुर्थखण्ड), पृष्ठ ३२६- 


३२२ [संवत्‌ १६६८ वि० में ग्रांथ 
मण्डल लि०, अजमेर द्वारा प्रकाशित, प्रथमावृत्ति ) । 


८. सन्‌ १९६१ ई० में आये साहित्य मण्डल लि० » अजमेर द्वारा प्रकाशित । 
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| ५१ अङ्क १ यज्ञार्थे यजुवद का निर्माण १६७ 
६ ज॒वे च 

यज्ञाथ यजुवेद का निर्माण 


[ले०- वो ० उपेन्द्रराव, ईं. ६/१५८ प्रायवेट सेक्टर, श्ररेरा कालोनी, भोपाल-४६२०१६] 
यजुर्वेद का नान्दीमन्त्र 


[) जो यजुवद के प्रारम्भिक मन्त्र-- इषे त्वोज त्वा” में एक वाक्यांश पठित है--श्रेष्ठतमाय 
यारी ३। कमेगे' । ब्राह्मणकारों ने इस श्रेष्ठतम कर्मे की एक परिभाषा दी--“यज्ञो बं श्रेष्ठतमं कर्म ”, अर्थात्‌ 
पावत यज्ञ ही अत्यन्त श्रेष्ठ कर्मे है । यजुवद के इस प्रारम्भिक मन्त्र में विद्यमान अनेक वाक्यों के विषय- 
को | बोध से ज्ञात होता है कि यह मन्त्र यज्ञ का नान्दीरूप है । अतः यह्‌ वात स्पष्ट होती है कि यजुवद- 
| संहिता के निर्माण का मूल उद्देश्य यज्ञार्थे मन्त्रों के संकलन को प्रस्तुत करना है। इस बात की 


पु परीक्षा हम यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए करेंगे । 


| माध्यन्दिन संहिता क मिश्रित रूप 
विपः बहुमत से यह स्वीकृत हुआ है कि माध्यन्दिन शाखा में कुल १६७५ मन्त्र हैं । इन मन्त्रों का 
है जिं स्वरूप मिश्रित है, अर्थात्‌ इस संहिता में ऋग्वेद के मन्त्रों के समान सहज छन्दोबद्ध मन्त्र भी हैं, 
संज्ञा शब्दों के समूहात्मक मन्त्र भी हैं, वाक्यों के समूहात्मक मन्त्र भी हैं और बड़े-बड़े गद्यभाग भी 
हैं परन्तु इस वेद में ब्राह्मण-ग्रन्थों के समान अथवा माध्यन्दिन एवं काण्व संहिताओं से भिन्न अन्य 


| जु Ye तं ८012. 0 हीं 
थी त कृष्ण पजुवदीय शाखा संहिताओं के समान गद्यरूप विवरणात्मक तथा इतिहासद्योतक ग्रंश न 

€| हूँ। 

753५ 


§ जिस 


यजुवद संहिता का यह मिश्रित स्वरूप उसके यज्ञमूलकत्व का प्रदशेक है । 
यजुर्वेद में निहित ऋग्वेद 
यजुवद में वर्तमान ऋग्वेद से चयन करके उद्धृत मन्त्रों का भाग सम्पूर्ण यजुवद की एक 
तिहाईवाले भाग से अधिक है ।* इतने बडे परिमाण में ऋग्वैदिक मन्त्रों का यजुर्वेद में विद्यमान 
हना ध्यानयोग्य एवं विचारणीय विषय है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेदिक मन्त्रों के स्वरूपवाले लगड 
गो इतने ही मन्त्र भी यजुर्वेद में विद्यमान हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद, सामवेद एवं अथवेवेद संहिताओं 
वयमान नहीं हैं। यह भी एक विचारणीय विषय बन जाता है । 


माध्यन्दिन संहिता कां सन्त्रविभागीकरण 
अत: यह आवश्यक हो जाता है कि यजुर्वेद के समस्त १९७५ मन्त्रों का तत्स्वरूपानुसार 
ण किया जाए । छ 
इस वर्गीकरण के मुख्य दो विभाग बनते हैं--(१) वेदविभाग तथा (२) यजुवद विभाग । 
अतीत क LR है कि अधिकांश यजुवेदभाष्यकार, यजुर्वेदाध्येता एवं यजुर्वेदानुयायी इस बात से अनभिज्ञ 


मपूर्ण | 


£ 
॥ वीक र 
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शीत वेदवाणी-विशेषा डू कात्तिकसं० २ J. ५५३| वण 
। -eeeeceeeeeevcoee00 ene +++” क “Sess >>>), | A 
। वेद विभाग-वेद विभाग में तीन उपविभाग बनते हैं--(१) ऋग्वेद (२) सामवेद ३ 

। (३) अथर्ववेद । 


| 

| याज्ञिक मांग के ग्रनुरोध पर ऋड्‌मम्त्रiकषंण । 
०० क | 

ऋग्वेद के उपविभाग में ७४६ मन्त्र हैं। किन्तु वास्तव में ऋग्वेद के ६७६ मन्त्र की | 

पुनरुक्तियों के साथ उद्धृत होकर ७४६ मन्त्र स्थान-प्राप्त हैं । | हीत 


यजुर्वेद के प्रथम, १४वें, २४वें, २८वें एवं ३६वें अध्याय को छोड़कर शेष सभी अध्याय! 


ऋग्वेद के मन्त्र उद्धृत हैं । २० 
| द्वितीय अध्याय में एक ही क्रग्वदिक मन्त्र--'वीतिहोत्रं त्वा कर्ष' (ऋ० ए॥२७३)चोयेफ _ 
के स्थान में उद्धृत है । यही मन्त्र आगे सामवेद में भी सा० १५२३ पर उद्धृत है । | है; 
अधिक परिमाण में ऋग्वेदिक मन्त्रं से युक्त यजुवद के अध्याय निम्न हैं-- | २० 
ड कुल मन्त्रसंख्या ऋग्वेदिक मन्त्र श्रध्याय कुल मन्त्रसंस्था ऋग्वदिक मत 
ह RF ३४ १९ ९५ ७ 0 

७ ४८ २५ २० &० २३ 
घे छ । = २० २५ ४७ क |" 
११ 5३ २९ २७ ४५ पछ यि 

१२ ११७ ७३ २६ ६० ४९ 

१५ दि ३२ ३३ ९७ RF 

१७ 8६ ५७ ३४ शरद ४५ 
= च | शी 

१०२३० ५६९ 


उपयुक्त तालिका से द्रष्टव्य है कि यजुर्वेद का ३३वां अध्याय पूरा ही लगभग ऋग्वेद हैं| ४१६ 
३४वां अध्याय भी लगभग यही सूचना दे रहा है। आगे के शेष अध्याय तथा ३०वें से ३२वें | है। 
अध्याय बहुत छोटे आकार के हैं। 

जब तक मांग इस प्रकार की न हो, तब तक इतने मन्त्र यजुवद में ऋग्वेद से ही ह्‌ 
| जाते । यह मांग याज्ञिक कर्मकाण्ड के अनुरोध से ही हो सकती है। 


ऋग्वेद के मन्त्र यजुर्वद में द 
_ अब हम आगे संक्षेप में दिखाते हैं कि किस-किस प्रकार के मन्त्र ऋग्वेद से लेकर यु 
रखे गये हैं । 
श्ररन्याघान 


(१) अग्न्याधान के लिए विनियुक्त तीनों प्रसिद्ध मन्त्र गी : यजु वं क र“ 
के ही हैं । इन मन्त्रों की अवस्थिति निम्नानुसार है-- व यमद 


समिधारिन दुवस्यत० (य० ३।१); (ऋ० ८।४४। १)। 
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यज्ञाः यजुवद का निर्माण १६९ 


यही (२ |. ग्रहों ७ अमण--सूर्य-चन्दर-परुथिवी-भ्रमण-विषयक मन्त्र भी ऋग्वेद से लेकर अन्य 
| तीत वेदों में उद्धृत हें । अथर्ववेद ने कुछ पाठभेर भी किया है । मन्त्रो की अवस्थिति निम्न है-- 
श्रायं गोः पृश्निरक्रमोदू० (य० ३।७); ऋ० १०।१३९।१; सा० ६ ३०, १३७६; अ० ६।३१।१, 


ध्यागोः 


| २०।४८।४। $ 

नपरे फ ग्रस्तशचरति रोचनास्य०(य० ३।७); ऋ० १०।१५६।२; सा० ६३१, १३७७, अ० ६।३१।२, 
२०।४८।५।। ] 
त्रिश शद्दाम विराजति० (य० ३1८); ऋ० १०१८६३, सा० ६३२, १३७८॥ अ० ६1३१1३ 

२०।४८।६॥ DF ८ कक 
। र इस मन्त्रत्रिक का सामवेद एवम्‌ अथववेद में पुनः पठित होना उन वेदों की निर्माणप्रक्रियाँ 
२६ | शै विधा पर प्रकाश डालता है । 
२३ [३ ) गायत्री मन्त्र- सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का मुख्य भाग ऋग्वेद से लेकर ही चार स्थानों 
३ | "यजुवद में रखा गया है। यदि याज्ञिक मांग न होती तो यजुवेद में एक स्थान पर भी इसकी 
२३ | विश्यकता न होती । मन्त्र की अवस्थिति निम्न है-- 
४६ | ` तत्सवितुबरेण्यं भ †० (ऋ० ३।६२।१०) (य० ३1३५; २२।९, ३०।२, सा० १४६२) 
९२ भुझु वः स्वः तत्सवितुवंरेष्यं० (य० ३६1३) 5325 ती 
अ - इतने. सुप्रसिद्ध मन्त्र का अथर्ववेद सें न पाया जावा :किस्तु उसके स्थानमै इसके - माहात्म्य 


व्यय का क © ~ ~ ट्र हु है 
' पाठ करना (अ० १९।७१।१) अथर्ववेद की निर्माणप्रक्रिया एवम्‌ इतिहास का द्योतक है.॥ _ 


(६६ डु ५ छु 16 कलमा 
बेद है| ५) (४) सोक्षमन्त्र--सुप्रसिद् मोक्षमन्त्र--व््यम्बकं यजामहे०' (य° ३।६०)भी ऋग्वेद से (ऋ० 
व 8) (२) लेकर यजुर्वेद में पठित है । और यजुर्वेद ने इस ऋङ्मन्त्र का अधिक विस्तार भौ किया 


प अः ववेद ने भी अ० १४।१।१७ पर एक छायामन्त्र की रचना की है “अये मणं यजामहे ० 
है छायामन्त्र विवाह-संस्कार को उद्दिष्ट करके बनाया गया है। ॥ 

नर १) विष्णु-विक्रमण--ऋग्वेद का. प्रसिद्ध विषणुदेवताक मन्वपंचक--'इदं विष्णुविचक्रमे०' 
(एवम्‌ अन्य वेदों में) अपनी आवश्यकता के पूर्त्यंनुसा र उद्धृत है, जो निम्न है-- . 

७ दे रि ष्णुविचक्रमे (ऋ० १।२२।१७); (य० ५१५, सा० २२२, १६६९, अ० ७।२६।४) 
मजवद ने इस मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' पद जोड़कर अपनी पहचान दी है। ह १ 

नीणि पदा वि चक्रमे० (ऋ० १।२२।१८), (य० ३४४३; सा० १६७०; अ४ ७२९४) 
ष्णोः कर्माणि पइ्यत ० (ऋ० १॥२२॥१९)(य० ६।४,१३।३३) सा० १६७१; अ० ७1२६1६) ८ 


1० जे 


hE 
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वेदवाणी-विशेषा छू; कात्तिक सं० २ है | डि 
NASA, 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं० (ऋ० १।२२।२०); (य° ६।५, सा० १६७२; अ० ७।२६।५) | 

तद्‌ विप्रासो विपन्यवो० (ऋ० १।२२।२१) ; (य० ३४४४; सा० १६७३) | 

ऋग्वेद में विष्णुदेवताक सूक्त एक और ऋ० १।१५४ पर है । इसके ७ मन्त्रों में से ३ मन। 

यजुवद में निम्नानुसार लिये हैं-- | 

दिष्णोनुः कं वीर्याणि० (ऋ० १।१५४।१); (य० ५।१८; अ० ७।२६।१) 

प्र तद्‌ दिष्णुः स्तवते (ऋ० १।१५४।२) (य० ५।२०; अ० ७।२६।२ पु०, ७।२६।३ पुष) 

ता वां वास्तुन्युश्मसि० (ऋ० १।१५४।६) 

हि ने इसे य० ६1३ पर पाठभेद के साथ उद्धृत किया हे । 

: (६) श्रग्निमन्त्र--क्रग्वेद का १०।४५वाँ सूक्त अग्निदेवताक है । इसके १२ मन्त्रों को यृ 
वेद ने क्रमशः य° १२।१८ से १२।२९ तक उद्धृत किया है । किन्तु ऋ० १०।४५।४ वाले मत्त- 
“ग्रक्रन्ददग्नि:' को य° १२।६ एवं य° १२।३३ पर भी तथा ऋ० १०।४५।८ वाले मन्त्र-'दृशातो 
रुक्म०' को पूर्व य० १२।१ के स्थान पर भी उद्धृत किया गया है। ये सारे उद्धरण याज्ञिक मांगते 
अनुसार है । 

(७) ग्रेषधि-क्रग्वेद का १०।६७ वाला सूक्त ओषधि देवतावाला है। इसमें २३ मन्त्र हैं। 
इसके प्रथम २२ मन्त्रों को यजुवद ने ,क्रमशः य० १२।७५ से १२।९६ तक उद्धृत किया है, किमु 
एक क्रमभंग करके | यह क्रमभंग य० १२।६१ (ऋ० १०।९७।२०) के स्थान में हुआ है। 

यजुवद द्वारा किया गया यह क्रमभंग उचित है और ऋग्वेद का मन्त्रक्रम ऋ० १०।६७।१३ 
२०,२१ समाधानकारक नहीं है। 

ऋग्वेदसंहिता के पश्चात्‌ यजुर्वेदसंहिता के निर्माण होने पर ही गलती में सुधार करा 
सम्भव होता है । 

ऋ ° १०।६७।२३ वाले मन्त्र_ 'त्वमुत्तमस्योषधे० ' को यजुवद ने १२।१०१ पर लिया है। 


न 5 हे ९७ से १२।१०० तक के मन्त्र भी ओषधि-सम्बन्धी हैं । इन्हें यजवेद ने लुप्त क्कशाखा 
लया है। भर प 


उपयुक्त सूक्त के मन्त्रांशों को लेकर अथर्ववेद ने भी कुछ मन्त्र--अ० ४।६।७, ५।७।९५ 

२० हि ९।३।१०, क ६।९६।१, ११।६।१, ६।९६।२, ७।११२।१२, ११।६।७, ती 
८, ९।६०९।२, ६।१५।१ पर निमित किबे हैं। य तभी सम्भव होग अथर्ववेद का 
सबके बाद हो। ह्‌ । यह्‌ व होगा, जब अथववेद क 

त (८) विश्वकर्मा क्रग्वेद में विश्वकर्म देवताक दो सूक्त है । क्र» १०८ !वें सूक्त में ७४ 

त 0160 न में भी ७ मन्त्र हे । इन १४ मन्त्रों को यजर्वेद ने क्रमश: १७।१७ से १७४ 

तक उद्धृत किया है, किन्तु य? १७।२४वें मन्त्र के स्थान में पू हज रक्त 


त 0 ५ वे य० ८॥४६ वाले मन्त्र को $ 
कया है । विश्वकमंदेवताक यह पूर्व मन्त्र लुप्त क्रक शाखा से लिया गया है । 


(€) युद्ध एवं शस्त्रास्त्र--क्रग्वेद के १०।१०३ वें सूक्त में युद्धसम्बन्धी १३ मन्त्र हैं । रद्द 


त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


*फफनेेहकनसल़़़्््््न्े्कम्र्र्र्रमररम्म़म मकर... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५ |, न च 
र्ण अ र“) ज्ञ ज 

ल १ ५१ अङ्क १ यज्ञार्थ यजुवद का निर्माण १७९ 

) ) | | 0०77 2777 “7 क नदिन SSIS CSL ककती 


वेद ने क्रमश: १७।३३ से १७।४६ तक उदधृत किया है। किन 
अन्य युद्ध-सम्बन्धी मन्त्र को ऋ० ६।७५।१६ से लेकर डाला है। 
३ मव (क ने भी उपर्युक्त ऋग्वे दिक सूक्त के मन्त्रों को क्रमशः सा० १८४९ से १5६२ तक 
| उद्धृत किया ४ । भरन्तु सा० १७६० के स्थान में एक अन्य युद्धविषयक मन्त्र असी सेना! 
| उद्धृत है । यह मन्त्र वर्तमान _ ऋग्वेदसंहिता में नहीं हे ॥- किन्तु य० १७।४७ पर उद्धृत हे । अतः 
[०) | गहमन्त्र यजुवद में (एवं सामवेद में) लुप्त ऋक्‌शाखा से गृहीत है। - 
| वर्तमान ऋग्वेदसंहिता की अपूर्णता इससे स्पष्ट है । 
न ने भी उपयुक्त ऋग्वेद के मन्त्रों को अ० १६] १३ वाले 
किन्तु ऋ० १०।१०३।१२ एवं १०।१०३।१३ वाले मन्त्रों को 


जु य° १७।४५ वाले स्थान में एक 


सूक्त में स्थान दिया है, 


गी यु 1 अ० ३।२।५ एवं ३।१६।७ पर क्रमशः 
॥ उद्धृत किया है । एव ३।१९।७ पर क्रमशः 
(दशा य० १७।४७ वाला मन्त्र अथवेवेद में ३।२।६ पर लिया गया है । 

मागे युद्ध एवं शस्त्रं से सम्वन्धित एक और सुक्त (ऋ० ६।७५) ऋग्वेद में है। इसमें १९ मन्त्र 


हैं। इनमें से युद्ध-सम्बन्धी hs को (ऋ० ६।७५।१६,१७,१८) यजुर्वेद ने क्रमशः य०! १७४५; 
१७४८; १७।४९ पर उद्धृत किया है । 
, किमु सामवेद ने क्रमशः इन्हें सा० १८६३, १८६६ एवं १८७० पर उद्धृत किया है । 
अथर्ववेद ने ऋ० ६।७५।१६ को अ० ३1१९८ पर तथा ऋ० ६।७५।१८ को अ० ७११८१ 
९७।१७| र उद्धृत किया है । 
जा ऋ० ६।७५ वें सूक्त के शस्त्र-सम्वन्धी मन्त्रों को (क्र० ६।७५।१ से ६।७५।१४) यजवद ने 
करा गे क्रमशः य० २९1३८ से य० २६।५१ तक उद्धृत किया है। ऋ० ६।७५।१५ एवं ६।७५।१९ को 
'जुवद ने छोड़ दिया है, जबकि सामवेद ने ऋ० ६।७५।१६ को सा० १ ८७२ पर उद्धृत किया है। _ 
या है। उ रथ और दुन्दुभि से सम्बन्धित ६ मन्त्र ऋ. ६।४७।२६ से ६।४७।३१ तक हैं । यजुवेद ने इन्हें 
गाला | “शिः य. २३।५२ से २३।५७ तक उद्धृत किया है । अथर्ववेद, ने इन्हें ६१२५ एवं ६।१२६ में पढ़ा है। 
उपर्युक्त उद्धरणों से एक बात सिद्ध होती है कि चारों वेद पृथक्‌ समयो में निमित हुए । 
(धी जानकारी देना ही उद्देश्य होता, तो वह ऋग्वेद से पूरा होता ही था । अत: उन 
को अन्य वेदों में उद्धृत करने की आवश्यकता ही नहीं थी । ड 
ब उ रन्तु जब याज्ञिक-क्मकाण्ड की पुति के लिए अन्य वेदों के निर्माण को हाथ में लिया गया, 
गेम ऋषेद के मन्त्रों को आवश्यकतानुसार उद्धृत करना अनिवार्य हो गया । अस्तु । 
शप: ग (१०) घृतस्तुति--ऋग्वेद के ४।५८वें सुक्त का देवता निश्चित : नहीं हे॥ . वह अरित, सूय, 
” एव: अथवा घृतस्तुति हो सकता है । अथवा सब ही । 
कोय, यजुवद ने जब लुप्त क्रकशाखा से एक मन्त्र--“इम% स्तनमूजस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने० ' 
Fi 0 पर तथा अन्य मन्त्र--“घुतं मिमिक्षे घृतमस्य ०” को क्र० २।३।११ से लेकर य० 
। र पढ्‌ दिया तब सङ्गतिकरण के लिए ऋ० ४।५८वं सुक्त को लेना अनिवार्य हो गया । 


५ 
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वेदवागी-विशेषा डू कात्तिक सं०२ है ॥ की 
72727 9290४ 7 7 7? e000, 
त रों क्र ° ८8 मे ७ उ द न | 

अतः उक्त सूक्त के सभी ११ मन्त्रों को क्रमशः य० १७८९ से १७।३९ तक उद्धृत करके सत्र 
अध्याय की समाप्ति की गयी । io | 
यदि याज्ञिक मांग ऐसी न होती तो ऋग्वेद से ५७ मन्त्रा का लकर इत ने बड़े अध्याय | 

रचना क्योंकर की जाती ? न | 


(११) पितर-पितृओं के सम्बन्ध में एक सूक्त ऋ० १०१४ वाला है। इसी ® 


१७२ 


सम्बन्धित कुछ मन्त्र ऋ० १०।१४ वाले सूक्त में भी है । यजुवेंद ने इनमें से १३ मन्त्रों को क्रममा द 
ति य० १९।४९ से १९६८ तक में स्थान दिया हे ॥ शेष मन्त्र ऋ० १।६१।१, ९1९६1११, ८)४५| 


१३, १०।१६।११, १०।१४।६ से उद्धृत हैं । RT 
अथर्ववेद ने भी कुछ मन्त्रों को अ० १५।३ वाले सूक्त में स्थान दिया है। 


(१२) उपस्थान-सन्ध्योपासना में उपस्थान के अङ्गभूत चार मन्त्र भी मूलतः ऋष्वे 


ही हैं । इन्हें यजुवेंद ने एवम्‌ अन्य वेदों ने भी अपनाया है । इन मन्त्रों की अवस्थिति निम्न है- 

उद्वयं तमसस्परि (ऋ० १।५०।१०), य० २०२१, २७।१०, ३५।१४, ३८।२४ अ० ७।१३।३ 

उदु त्यं जातवेदसं० (ऋ० १।५०।१), य० ७।४१, 51४१, ३३।३१, सा० ३८, अ० १११ 
१६, २०।४७।१३ 

चित्रं देवानाश्लुदगादत्तोक० (० १।११४।१), य० ७।४२, -१३।४६, सा० ६२६, अ० १ 
२।३५, २०।१०७।१४ केवल य० ७।४२ वाले मन्त्र के अन्त में ही 'स्वाहा' पद जोड़ा गया है। 

तच्चक्षुदेव हितं ° (ऋ० ७।६६।१६), य० ३६।२४॥। 

ऋग्वेद में..जीवेम शरदः शतम्‌' तक मन्त्र-समाप्ति है । परन्तु यजुर्वेद ने इसे आगे बढ़ाक! 
~¬ भूयश्च शरदः शतात्‌’ तक किया है । 

अथववेद ने 'पश्येम शरवः शतम्‌' इत्यादि को ही पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र बनाकर अ० १ ९६७९ 
से १६।६७।८ तक प्रस्तुत किया है । । 

ररे ) हिरण्यगभे-क्रग्वेद का १०।१२१वां सूक्त हिरण्यगर्भ ऋषि के नाम पर "हिरण्य 

सुबत' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका देवता क: अथवा प्रजापति है। अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता | इस तूर्त 
१०_मन्त्र हैं । ४ र 
५ ग ने इन मन्त्रों को यभ्रेच्छया अनेक स्थानों पर उद्धृत किया है तथा पुत्ररुक्त मी ति 
। जसे र | 

हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे० (ऋ० १०।१२१।१), य० १३।४१, २३।१, २५।१० 

य श्रात्मदा बलदा० (की ११ 1२), य° २५१३ 

यः प्राणतो निमिषतो ( ,, ३), य० २३३, २४।११ 

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा०( ,,  ।४), य० २श १२ 

हि येन द्योरग्रा पृथिवी चर (. ,, 1५), य° ३२।६ 
तयं क्रन्दसी ग्रवपा ० ( - कजा ॥६),य०३२।७ 


"आपो हृबदबृहतीर० ( 5 1७), यन २७१२५७३२1७ 
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9५ | | वर्ष ५१ अङ्कु १ यञ्चा्थ यजुवद का निर्माण १७३ 
yy, OSSD LDL N22 22212242200 LL CO 
स्र यझ्चिदापो महिना (ऋ० १०।१२१।३), य० २७।२६ 


मा नो हिसीज्जनिता० ( ,, ९), य० १२।१०२ 
प्रजापते न त्वदैतान्सन्यो(. ,, 1१०), य० १०१२०, २३1६५ 
| अथववेद ने भी इनम स थम ७ मन्त्रों को कुछ फेरफार के साथ अ० ४।२ वाले सूक्त में 
विषय । उदधृत किया हैं। परन्तु ऋ० १०।१२१।१० वाले मन्त्र को कुछ पाठभेद के साथ अ० ७।८०। ३ पर 
| उदधृत करते हुए एक छायामन्व--'्रसावास्ये न त्वदेतान्यन्यो०' भी निमित किया है । 
क आइचय है कि सामवेद में हिरण्यगर्भ सुक्त का कोई मन्त्र उद्धूत नहीं है । सामवेद में प्रमुख- 
हप से अग्नि, इन्द्र एवं सोम देवता के लिए ही स्यान दिया गया है। 
(१४) विश्वेदिव--ऋग्वेद में विश्वेदेवाः वाला एक सूक्त १।८९ पर है | इसमें १० मन्त्र हैं। 
प्जुवद ने इन मन्त्रों को क्रमश: य० २५।१४ से २४।२३ तक उद्धृत किया है । 
इनमें से ऋ० १।८६।६ एवं १।८९।८ को सामवेद ने क्रमशः सा० १८७५ एवं १८७४ पर 
- करके सामवेद की समाप्ति की हे । च्च 


जे 

जप 

सं 
न 


ऋगवेद ३ 


चा 
त्र 


७ 5 अथर्ववेद ने' भी ऋ० १।८६।१० को अ. ७।६।१ पर उद्धृत किया है । | 
(१५) अ्रदवसेध--अश्वमेध का अर्थ चाहे कुछ भी हो, किन्तु अश्वमेध यज्ञ का कर्मकाण्ड 
अल अपने दुराचार के लिए एवम्‌ अश्वहत्या के लिए कुख्यात हो चुका है ।' 
| ऋग्वेद में अइव देवतावाले २ सूक्त हैं। ऋ० १।१६२बें सूक्त में २२ मन्त्र हैं। इन्हें यजुर्वेद 
गै कमश: २५२४ से २५॥४५ तक उद्धृत किया है । किन्तु य० २१३७ एवं २५३४ द्वारा क्रमभङ्ग 
बढ़ाकर किया है। यह उचित है । 
“| यजूबंद ने ऋ० १।१६२।२१ वाले मन्त्र-'न वा उ एतन्स्रियसे०' को पुवे य° २३।१६ पर 
॥ भी उद्धृत किया है । : ८ ह 
KS रे ~ ( पु र्ष ऱ्य ~ (५ र 
ही दुसरे अश्वसुक्त में (ऋ० १।१६३) १३ मन्त्र हैं। इन्हें यजुवद ने क्रमशः य० २९१२ से 
10 पक उद्धृत किया है। क 
के त अश्वसूक्त में इन मन्त्रों को यजुवद के सिवा अन्य दो वेदों ने नहीं अपनाया है । 
ही पु धी के इन मन्त्रों के अथे करने एवम्‌ अभिप्राय समभाते' में प्रायः भाष्यकार पूर्वाग्रह से 
गही रहे हैं। मा 
ी (१६) वामदेव्यगान-वामदेव्यगान के लिए प्रयुक्त मन्त्रत्रिक भी मूलतः ऋग्वेद का ही है। 


सिको बजूवेद नेर एवम्‌ अन्य दोनों वेदों ने भी अपनाया है । इन मन्त्रों की अवस्थिति निम्न है-- 


(२४१ केया नश्चित्र आ--(ऋ० ४॥३ १ 1१), य० २७॥३९, २६।४, सा० १९९, ६८२, अ० २०। 
॥ 


(. देखिए डा० सुर्यकान्त का “वैदिक कोष” पृष्ठ ४१८ | 

२. यजुर्वेद में ऋग्वेद से या लुप्त ऋक्‌शाखा से मन्त्राकर्षण की अनेक विधियां हैं, जिन में एक है शब्द- 
1. या i २७३८ वें मन्त्र---स त्वं नङ्चित्र' (ऋ० ६।४६।२) में "चित्र शब्द है। इस लु लिश में हम सभी 
„| पै नहीं दे पा रहे हैं। 1 रा MIF F 
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१७४ वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २ ०५५ 
SSS SSDNA ANAS A ANN AR ०-० 2020066: ४८८८०, 
कस्त्वा सत्यो मदानां-- (ऋ० ४।३१।२), य° २७1४०, ३६।२, सा० ६८३, अ० २०१२ 
श्रभी षु ण: (ऋ० ४।३१।३), य° २७1४१, ३६-६, सा० ६८४, अ० २०।१२४।३॥ 
(१७) श्राप्रीसुक्त--ऋग्वेद में १० आप्रीसूक्त हैँ । आप्री' का अर्थ अग्नि के सहचारी, 
देवता हैं। ये गणदेवता ग्यारह हैं, जो निम्न हैं--१. समिद्धोऽग्निः, २. तनूनपात्‌, ३. इळः, ४ क 
५. देवीरद्वारः, ६. उषासानक्ता, ७. देव्यौ होतारो, ८. सरस्वतीळा भारत्यः, ९, त) 
१०. वनस्पतिः, ११. स्वाहाकूतयः । | 
इन सूक्तो में कही-कहीं निम्न देवता भी आये हे--१२. नराशस:, १३. इन्द्र: । 
सभी आप्रीसूक्तो की रचना याज्ञिक दृष्टिकोण के अनुसार की गयी है । प्रत्येक सूक; 
सामान्यतः ११ मन्त्र हैं । प्रत्येक मन्त्र का देवता पृथक्‌-पृथक्‌ है । 
ऋग्वदिक आप्रीसुक्तों का विभाजन ऋष्यनुसार निम्न है--(१) ऋ० १।१३ मेध्यातिः 
(२) ऋ० १।१४२ दीघंतमा (३) ऋ० १।१८८ अगस्त्य (४) ऋ० २1३ गृल्समद (५) ऋ० ३॥ 
विश्वामित्र (६) ऋ० ५-५ आंत्र (७) ऋ० ७।२ वसिष्ठ (८) ऋ० ९५ असित (९) ऋ० १०१७ 
वघ्रुचश्व (१०) ऋ० १०।११० जमदरिनि। 
ऋग्वेदिक प्रथम आप्रीसुक्त का व्याख्यान अन्य आप्रीसूक्त करते हैं। अतः विषय परिक्षा 
की इष्टि से इन सूक्तों के मन्त्रों का देवतावार पुनव्येवस्थीकरण आवश्यक है 
ऋग्वेदिक आप्रीसुक्तो का याज्ञिक दृष्टिकोण से व्याख्यान वा उद्धरण अन्य वेद भी कसे छदो 


हं 
Ee यजुवद में अध्याय २०, २१, २७, २८ एवं २९ में यह व्याख्यान है । सामवेद ने ऋ० १।१| एवं ( 
के ४ त्रों को सा० १३४७ से १३५० तक उद्धृत किया है। अथववेद ने ऋञ १०।११०बो 
अ० ५।१२ में उद्धृत किया है तथा यजुर्वेद के य० २७।११ से २७।२२ तक के मस्त्रो को पर्या 
परिवतंनों के साथ अ० ५।२७ में उद्धृत किया हे । 
यजूवद ने ऋ० १०।११० के सभी ११ मन्त्रों को य० २३।२५ से २९1३६ तक उद्धृत कि 
है । परन्तु बीच में य० २६।२७ पर ऋ० ७। २।२ वाला मन्त्र डाला है । 
(१८) पुरुष--ऋग्वेद में ऋ० १०।६० पुरुष से वेद ने 
त सूक्त के नाम से विख्यात है । यजुवद ने? | (पेमा 
॥ पक्त कै सभी १६ मन्तरं को पाठभेद एवं कमभेद के साथ य० ३१।१ से ३१। १६ तक उद्धत किग 
5 सामवेद ने केवल ५ मन्त्रों को परिवतंनों के साथ सा० ६१७ से ६२१ तक पढ़ा है। ऐर 
अथर्ववेद ने ऋग्वदिक सुक्त के प्रथम १५ मन्त्रों को परिवर्तन के साथ अ० १९६ में पढ़ हो 
तथा १६ व मन्त्र को अ० ७।१।१ पर उद्धृत किया है। 2 
$ यजुर्वेद के मन्त्र सांमवेद ते. छ | रषिः 
सामवेद में यजुवद के & मन्त्र ऐसे हँ, जो वर्त [हिता में नहीं मत्रं शी 
0000000) €, जो वतमान ऋग्वेद संहिता में नहीं हैं । इन मद 
लुप्त ऋक्‌शा सा से पहले यजुर्वेद में, फिर सामवेद ने ग्रहण किया । न | 
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§ ५१ अङ्कु १ यज्चार्श यजुवद का निर्माण १७५ 
० PO RRR 0503050 00303050 uN UII NINN 
यजुवद के मन्त्र ग्रथववेद में 

अथर्ववेद में यजुवंद के 8१ मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद संहिता में नहीं हैं । 
॥| इससे अथर्ववेद के निर्माण का समयज्ञान होता है। 

यजुर्वेद-विभाग--यजूरवेद-विभाग में चार उपविभाग हैं-- 

(१) पद्य अर्थात्‌ ऋग्वेद के समान सहज छन्रोबद्ध मन्त्र (२) शब्द (3) वाक्य और (४) गद्य 
पद्यमन्त्र-प्य-उपविभाग में ५५३ मन्त्र हैं । इनमें से अधिकांश लुप्त ऋकशाखा से गुहीत 
हैं। शेष याज्ञिक ऋषियों की रचना हैं । उदाहरणार्थ 

उप त्वाग्ने हविष्मतोधु ताचीयं'तु हर्यत । 

जुषस्व समिधो मम ॥ (य० ३।४) 

गायत्री-छन्दवाला यह मन्त्र लुप्त ऋक्‌ गाखा से गुड़ीत है। 

यत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावुषायध्वम्‌। 

अ्रसीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥ (य० २।३१) 
बृहती छन्दवाला यह मन्त्र याज्ञिक ऋषियों को रचना है। 

शब्द-मन्त्र-शब्द-उपविभाग में संज्ञा-शटरों के समूहरूप ७७ मन्त्र हैँ। उदाहरणाथे-- 
मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो श्रस्रोवयइछुन्द: पड्क्तइछन्द उष्णिक्‌ छन्दो बृहती 
त धवनदोशुष्टुप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टुप्‌ छन्दो जगती छन्द: । (य° १४।१८)। 
वाक्य-मन्त्र--वाक्य-उपविभाग में २०७ मन्त्र हैं । इसके दो वगं हँ-(१) सामान्य वाक्य 
| एवं (२) निर्देशात्मक वाक्य । 

सामान्य-वाक्य-वर्गं में ३१ मन्त्र हैँ । उदाहरणार्थ 

अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्से राध्यताम्‌ । 
इदमहमनृतात्सत्यभुपेमि ॥ (य° १।५) 

निर्देशात्मक वाक्यवगं में १७६ मन्त्र हैं । उदाह रणार्थ-- 

ग्रग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसि विष्णवे स्वाऽतिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा 
नाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाऽग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ॥ (य० ५।१) 
गद्ममन्त्र--गद्य-उपविभाग में २६२ मन्त्र हैं । उदाहरणा्थ-- 

इषे त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मेण श्राप्यायध्वमध्य्या 
ऐ्ाय भाग प्रजावतो रनमीवा श्रयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश““सो धुवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात 


पे होय 
जमानस्य पशुनु पाहि ॥ (य० १।१) 


की धुप्त ऋक्‌-शाखा से आकर्षित मन्त्रों को छोड़कर यजुर्वेद-विभाग के शेष सभी मन्त्र याज्ञिक 
यों की रचना हे । 


नेह में मन्त्रनिर्माण के याज्ञिक उद्देश्य को दिखाने के पश्चात्‌ अब बाह्यस्वल्प पर विचार 
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१७६ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं० २०५५ ह 


SN 


“५: AORN, 


पुनरुक्तियों की भरमार- पुनरुक्तियां याज्ञिक कर्मकाण्ड की मूल भित्तियां हैं। अत: व 
में पुनरुक्तियों की भरमार है। मन्त्रों की पुनरुक्तियों के अतिरिक्त शब्दों की,वाक्यों की,वाक्यांशा ५ 
तथा मन्त्रांशों की बेतहाशा पुनरुक्तियां भी यजुवद को यज्ञवेद सिद्ध कर रही हैं। इसलिए ट 
ने इस वेद के गद्यमन्त्रों को भी यथेच्छ या विघटित करके उन इकाइयों को 'मन्त्र' माना काह 
प्रकार प्रत्येक विनियोग-वाक्य को भी उन्होंने 'मन्त्र' का दर्जा दिया है । ७ 

इस प्रकार याज्ञिकों के अनुसार यजुवद में ऊन १९०५ कण्डिकाएं एवं तदस्तर्गत ३९; 
मन्त्र है । उदाहरणाथे-- १ j 

१६वे अध्याय में ६६ मन्त्र २८० 'मन्त्र' बने हं। तथा प्रथमाध्याय का प्रथममन्त्र प्‌ भन 
बना । ६ 

यजुवद में १०७ मन्त्र यजुवद में ही १४२ स्थानों पर पुनरुक्त हैं। (यही स्थिति अन्य वेदों ॥ 
भी है। उदाहरणाथ- सामवेद में पूर्वाचिक के २६७ मन्त्र उत्तराचिक में पुनरुक्त हँ । ) 

यजुवद में १३ मन्त्र अपने ही अध्याय में भी पुनरुक्त हैं । इनमें शीघ्र-पुनरुक्ति के दो उदा 
हरण नीचे द्रष्टव्य हैं-- 


उरु विष्णो वि क्रमस्वोर० (य° ५।३८ एवं ५।४१) 
|| सं वचसा पयसा सं० (य० 51१४ एवं 51१६) 
(१ 0100 मांग के अलावा इन शीघ्र-पुनरुक्तियों का औचित्य सिद्ध नहीं होता । 
एक ही मन्त्र में उसके किसी अवयव की अनेक ब कि यजवँद 5) पि 
| ५ । बार पुनरुक्ति यजुवंद की विशेषता है। 
छ निम्न मन्त्र देखिये-- 5 Se ERE 


इ Sa Sl सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय सद श्रासीद' घुताच्यस्युपभृच्चास्ना सेदं प्रियेण 
न EE सद रक घृताच्यसि धुवा नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय?) सद आ्रासीदः परिये 
प्रय“ सद श्रासोद* । ध्वा श्रसदन्नुतस्य योनो | 
मु योनो ता 'दिष्णो पा हिः ज्ञं बज्ञपी 
पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥ (य० २1९) i वष्णो पाहि“ पाहि यज्ञं पाहि यज्ञ 
११० अक्षरों से युक्त उपर्युक्त गद्यमन्त्र 


है र को याज्ञिकों नें सह हे त्रो! गे 
देखा है । इस विनियोग के लिए सहजरूप से ६ ` 'मन्त्रों के रूप 


हेस मन्त का याज्ञिक कर्म काण्ड स्वरूप ही कारण है । 
| -स्वाहाकार का अतिशय प्रयोग 
ह स्वाहाकार का अतिशय प्रयोग यजुवेद की अन्य ध्यानयोग्य विशेषता है । 

| .- यजुवद मे चतुर्थी विभक्त्यन्त उपपदवाले स्वाहाकारः 
है । एक मन्त्र में अनेक वार भी स्वाहा' का प्रयोग. उपलब्ध 

अजुवद म कुल ५६७ बार स्वाहा' शब्द का प्रयोग 

दृष्टि से ही है, क्योंकि यजुवद में मन्त्र के साथ अनेक री 
उदाहरणाथ 


वाक्यों से युक्त मन्त्रो की संख्या ४ 
होता है। 

हुआ है || इतना विकल प्रयोग याहि 
तियों से “स्वाहा' शब्द. बोला गया € | 


: [ऋग्वेद में कुल २१ बार कु समि से म रि अथर्ववेद में कुल--१८४ वार 


“स्वाहा? शङ 3-- थु में यह पद 
नहीं है। अतः कुल ८०३ स्वाहा' शब्द वेदों में हैं । हा? शब्द पठित है। सामवेद में र 
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५१ अङ्क १ यज्चार्भ यजुवद का निर्माण 0४७ 


0? है POSS 2 OANA PASIAN 
“प (१) मन्त्र के आरम्भ में ही 'स्वाहा' का प्रयोग । उदाहरणा्थ--य० ४।६, २१।२२, ३७।१३, 
यांशो 


३५1१ ५-१६, २९१ 
(२) मन्त्र के बीच-बीच में स्वाहा' का प्रयोग । उदा०-य० १८1४५ इत्यादि । 
(३) प्रथमा विभक्तिवाले उपपद के साथ स्वाहा' का प्रयोग । उदा ०--'स्वणेघर्म: स्वाहा०' 
(य १५।५०) इत्यादि । 

(४) एक ही मन्त्र में अत्यधिक वार स्वाहा का प्रयोग । उदा०-य० २२।७ में २४ बार । 
ग्र ३९।१० में अठारह बार इत्यादि । 
(५) मच्त्र के अन्त में 'स्वाहा' का प्रयोग। उदा०-य० २।१०, २।२२, ३।५०, ४।८, 
४४, ५।४, ५। १४-१५, ५।३७-३८, ५४१, ६।२६-२७,२९, ७।४१-४४ इत्यादि । 

सन्त्र-प्रतीकों का प्रक्षेप 

प्राचीन याज्ञिक ऋषियों ने जिस उद्देश्य से यजुवदसंहिता की रचना की, उसकी पुष्टि में 
अर्वाचीन याज्ञिक आचार्यों ने भी आवश्यकतानुसार कुछ पूर्वपठित मन्त्रों के पुनरुच्चा रण की व्य- 
वस्था भी की । इस हेतु उन्होंने तत्तत्स्थलों में पूर्वेपठित मन्त्रों के मुखड़ों को संहिता में प्रक्षिप्त 
किया । ऐसे मुखडों से युक्त भाग को प्रतीक-मन्त्र अथवा मन्त्र-प्रतीक कहते हैं। यह प्रक्षेप याज्ञिक 
मांग के अनुसार है । 


प है > 5 ७ ० ~ ट ~ 
0 इन प्रक्षेपों का स्थान १३, १४, ३२, ३३ एवं ३४ वाला अध्याय है । (३५वें अध्याय म एक 
प्रि पि एवं एक पु्वेपठित मन्त्र को पिरोकर य० ३८।१७ वाला मन्त्र बना दिया गया है ।) 

र प्रि जे र श > आलोक ताणा 0 
3 प्रिये मन्त्रःप्रतीकों के दो वर्ग हैं--प्रथम वग मं आया एकमात्र प्रतीक. है--“लोक ता इन्द्रम्‌ 


[| 9 ले मन्त्रों न्त सेंसर गोडा 
यह्‌ प्रतीक य० १३।५८, १४११०, १४२२ एवं १४३१ वाल मन्या के अन्त में सन्धि करके जोड 


गया है।{ 
इस प्रतीक से पूर्वपठित निम्न तीन मन्त्र ग्रहीतव्य हैं-- 
लोक पृण छिद्र पृणाथो० (य० १२1५४, १५५९) 
यह मन्त्र वर्तमान ऋग्वेदसंहिता में नहीं है । ` 
द्‌ ४ २।५ पू क्र 1३ 
-ता प्रस्य सूददोहस्‌:० (य० १२1५५, १५६०, १८० ८1६९ 
इन्द्र विश्वा श्रवीवुधन्‌०(य० १२1५६, १५६१, १७।६१, ऋ० १।११।१, सा० ३४२, ८२७) 


या ४५ "3: कर भर नो उ कः 
दूसरे वर्ग के कई प्रतीकों में कई मन्तों के मुखड़े हँ । वे निम्न हैं 
या (१) य० ३२।३ वाले मन्त्र को देखिए 
न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम महद्यशः । 


हिरण्यगभ इत्येष मा मा हिः/सी दित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः | 


1 अजमेरीय यजुर्वेदसंहिता में इस प्रतीक का हटा दिया गया है । 
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हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे० (य० २५।१०, १३।४, २३।१, ०६० १०। १२१।१, अर ४२; 
११।१।७) 

यः प्राणतो निमिषतो० (य० २५।११, २३।३, ऋ० १०।१२१।३, अ० ४।२।२ पू ० ४।२।१ ३) 

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा० (य° २५।१२, ऋ० १०।१२१।४, अऽ ४।२।५) 

य ग्रात्मदा बलदा० (य० २५।१३, १०।१२१।२, अ० ४।२।१-२) 

मा मा हिछसीज्जनिता० (य° १२।१०२, ऋ० १०।१२१।९) 

यस्मान्न जातः परो ्रन्यो० (य° ८।३६) 

इस मन्त्र में 'तस्य' पद पूर्वपठित य० ३२।१ एवं ३२।२ वाले मन्त्र का व्याख्यान कर ख 
है, जबकि 'यस्य' पर उपयृंल्लिवित ७ मन्त्रों से व्याख्यात है। इस प्रकार य० ३२।३ वाला मत 
ऋषिनिमित होने में सन्देह नहीं रहता । 

(२) य० ३२।७ वाले मन्त्र-'यं ऋन्दसी ग्रवसा०' (ऋ० १०।१२१।६, अ० ४।२।३) में तिम 
प्रतोक पठित है-- 

श्रापो ह यद्‌ बृहतीं हिचदापः ॥ 

इससे पूर्वपठित निम्न दो मन्त्र द्रष्टव्य हैं-- 

श्रापो ह यद्‌ बरृहतीविशवमायन्‌० (य० २७।२५, ऋ० १०।१२१।७) 

य्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌० (य० २७।२६, ऋ० १०।१२१।८) 

शेष सारे मन्त्र-प्रतीक ३३वें एवं ३४वें अध्गायों में ही हुँ । ; 

(३) य० ३३॥२ १वें मन्त्र--श्रा सुते सिञ्चत श्रिय (क्र० ८।७२।१३, सा? १४३०) ॐ 
के अन्त में निम्न प्रतीक पढ़ा गया है-- 
तं प्रत्नथाऽयं वेन: ॥ 
इससे पुवपठित दो मन्त्र गृहीतव्य है-- 
त प्रत्नथा पुवथा० (य० ७।१२ (याजुषगद्यपाठरहित) ऋ० ५।४४।१) 
क 
३।३३ पर आया, तब उसके [क पाठ है । परन्तु यही मन्त्र - 'देव्यावध्वयू' श्रा गत १ 

0 या, अन्त में एक और प्रतीक जोड़कर निम्नानुसार पढ़ा गया 

त प्रत्नथाष्य वेनश्चित्रं देवानाम्‌ ॥ 
तीसरे प्रतीक से निम्न मन्त्र गृहीतव्य है-- 
चित्रं देवानामुदगादनीकं (य° ७।४२, १३ 
२५, २०।१०७।१४) 

प्रत।कपाठ पढ़ने में भी स्वेच्छाचारिता का यह TR है । 


मेंय० ३ 


| 
1४६, ऋ० १।११५।१, सा० ६२९, अ० १२ 


पय २ गो य 
‡ यदि य० ३२1३ से प्रतीकपाठ को हटा दिया जाये, तो यह्‌ अकेला वाक्यमात्र रह जायेगा । 
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१५ ३| त्त ५१ अङ्क १ यज्ञार्थं यजुर्वेद का निर्माण १७९ 
Ss, 0102022202 “17020 उन पड तीरी “7007000५५३ AANA AAA SANSA NAN NA NAAN 
ङग य० ३३।२१ वाले सन्त्र का प्रतीकपाठ य० ३३।५अबें मन्त्र--दस्रा युवाकवः सुता०' (ऋ० 


) में सी पठित हैं। परन्तु य० ३३।४७ वाले मन्त्र-'ग्रधि न इन्द्र षां विष्णो०' (ऋ० ५।५३। 
अन्त में यह प्रतीक निम्नानुसार अधिक विस्तृत हो जाता है-- 

तं प्रत्नथाऽयं येनो ये देवास श्रा न इडाभिबिशवेभिः सोम्यं मध्वोमासश्चषणीधृतः ।। 

इस पाठ में ग्रहणीय नये मन्त्र निम्न हैँ-- 

वे देवासो दिव्येकादश० (य० ७।१९, ऋ० १।१३९।११, द्र०--अ० १६।२७, ११-१३) 

गा त इडाभिबिद्े सुशस्ति० (य०,३३।३४, ऋ० १।१८६।१) 

विश्वेभिः सोम्यं सध्वग्न० (य० ३३।१०, ऋ० १।१४।१०) 

ग्रोमासश्वंणीधुतो विश्वे० (य° ७1३३ याजुषवाक्यरहित), ऋ० १।३।७) 

(४) य० ३३।२७ वें मन्त्र-'कुतस्त्बमिन्द्र माहिन:०' (ऋ० १।१६५।३) के अन्त में निम्न 
प्रतीकपाठ है- 
महाँ इन्द्रो य श्रोजसा । कदा चन स्तरीरसि । कदा चन प्र युच्छसि ॥ 
इसमे निम्न तीन मन्त्र ग्रहीतव्य हैं-- 
महाँ इन्ट्रो य ओजसा पर्जन्यो० (य० ७।४० याजुषवाक्य रहित, ऋ० ८।६।१, सा० १३०७, 
अ० २०।१३८।१) 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र० (य० ८।२ याजुषविनियोग-वाकयरहित, ३।३४, ऋ० ८।५१।७ 
सा० ३००) । 
कदा चन प्र मुच्छस्युभे० (य० ८1२ याजूषविनियोग वाक्यरहित, क्० ८।५२।७) 
(५) य० ३३।९७ वें मन्त्र 'गरस्येदिन्द्रो वावृधे दृष्ण्यं' (नऋ. ५।३।८, सा. १५७४, अ. २०। 
९९२) के अन्त में निम्न प्रतीकपाठ हैं-- 
इसा उ त्वा यस्यायमय सहन्नघुध्वं ऊ षु णः॥ 
इससे निम्न पूर्वपठित ४ मन्त्र ग्रहीतव्य है-- 
इमा उ त्वा पुरूवसो ० (य० ३३।८१; ऋ० 5।३।३; सा० २५०९, १६०७; अ० २०।१०४।१) 
यस्यायं विइद गर्यो दासः० (य० ३३1८२; ऋ० ५।५१।९; सा० १६०९) 
श्रय« सहञ्जमृषिभिः सहस्कृतः० (य० ३२३1८३; ऋ० ५।३।४, सा? १६०८, अ० २०। 
१०४२) । 
उध्वं ऊ षु ण ऊतये० (य० ११४२; ऋ० १।३६।१३¡ सा० ५७) | 
टॅ (६) य० ३४1५८ वें मन्त्र--'ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता०' (ऋ० २1२३1६; २1२४१६) के 
स मै निम्न प्रतीकपाठ है 
` भग्र इसा विइवा विश्वकर्मा यो न: पिताऽन्नपतेऽञ्नस्य नो देहि ॥ 
इससे निम्न चार मन्त्र ग्रहीतव्य हे 

य इमा विवा भुवनानि जुह्वद्‌० (य० १७1१७, ० १ ०।८१।१) 

विश्वकर्मा विमना श्राद्विहाया० (य० १७।२६; ऋ १० ।८२।२) 
यो नः पिता जनिता० (य० १७।२७; ऋ० १०।८२।३; अ० २।१।३) | 
रन्नपतेऽज्नस्य नो देह्यनमीवस्य० (य° ११।५३)। ड 


१।३।२ 


७) के 


कर रह 
ला मत 


में निम 


ब: प. 
पाल 
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१८० वेदवाणी-विशेषा छू कात्तिक सं० २०५५ कि 
>>>>>०>०७--७-०७०७७०७७७०००००५५५४२०५४४५४५४५४४५४४४५४५४५४५४४४५४४५४० +~ 88% ३९९७ 22 ENON, 
उपयृ'क्त सभी मन्त्रप्रतीको को संहिता में प्रक्षिप्त करने का उद्देश्य याजिक-मांग के अ 
मन्त्रविस्ता र करना रहा है। 
मन्त्रों का मिथुनीकरण-याज्ञिक ऋषियों ने न केवल ऋग्वेद से मन्त्रों को लिया, क 
दो मन्त्रों को जोड़कर एक मन्त्र के रूप में भी प्रस्तुत किया । उदाहरणाथ 
ऋ० ३।५६।७ वां मन्त्र है-- 
ग्रभी यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथाः। अभि श्रवोभिः पृथिवीम्‌ ॥ 
इस मन्त्र का देवता मित्र है। छन्द है गायत्री । 
क्र० १।३६।९ का मन्त्र है-- 
सं सीदस्व महाँ ग्रसि शोचस्व देववीतमः । 
वि धुममग्ने श्ररुषं मियेध्य सृज प्रशस्त दशेत: ॥ 
इस मन्त्र का देवता अग्नि है तथा छन्द है प्रगाथ। यह मन्त्र पूव य० ११।३७ मेभ 
उद्धृत है । 
उपयु क्त दोनों मन्त्रों को जोड़ कर तथा पाठभेद करके यजुवद य० ३८।१७ पर निम्न मत 
प्रस्तुत करता है-- 
ग्रभीम महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथाः। 
उत श्रवसा पृथिवी स« सीदस्व महाँ ग्रसि रोचस्व देववीतमः । 
वि धुममग्ने श्ररुषं सियेध्य सृज प्रशस्त दशनस्‌॥ (य० ३८1१७) 
इस मिथुन मन्त्र का देवता तो अग्नि हो ही गया । परन्तु छन्द क्या है ? इस मन्त्र में तुह 
५९ अक्षर ह । अक्षर चाहे जितने भी हों, गिनकर छन्द का नामकरण करने के लिए छन्दला! 
तयार बढे हूँ। अतः छन्द हुआ निचृदतिराक्वरी । 
मन्त्र का निर्माण किसने, कंसे, क्यों एवं किस उद्देश्य से किया--इन बातों से छन्दस्कार क 
क्या लेना-देना ? और यजुवेद-भाष्यकारों को तथा वेदामुयायियों को इससे क्या फर्क पड़ता है! 
याज्ञिक-उद्देश्य से ही ऐसे मन्त्र निमित होते हैं । 
म यजुर्वेद का क्रमिक विस्तार 
यजुवद-संहिता में इस समय ४० अध्याय हैं छै पर्वा [ उत्त 
ट्‌ \ ग टे-- व 
हि | हैं। इसके दो भाग हैं-पूर्वावशति ए 
हे विक पात त अध्यायो के मन्त्रो की शेली मे एक सहजता एवं समानता है । याहि र्क 
T ह राति के साथ समाप्त हो जाता है । व 
उत्तरविश यों के मन्त्रो त र 1 क 
काण्ड को बलात्‌ विस्तर नी सो के मन्त्रो के प्रस्तुतीकरण की झंली में असमानता है। यहाँ * 
टत करने का यत्न किया गया है। ऋग्वेद से अधिकाधिक मस्त्रसंग्रह है 


का प्रयास किया गया है तथा पूर्वि 
वशति के विषय से आगे : देराग्य की 
मुख किया गया है । 1 बढ़कर ब्रह्मज्ञान एवं वेर 


ऋग्वेद के आप्री सूक्त के अतिरिक्‍त व्याख्यान करने हेतु २१ वां अध्याय प्रवृत्त ही १ 
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» | तदस्तगंत स्वाहाकृति के व्याख्यान के लिए २२ वां, ३८ वां एवं ३९ वां अध्याय है। आप्रीसुक्त 
रे बिशिष्ट व्याख्यान के लिए पुन: २८ वें अध्याय में प्रवृत्ति है। २७ वें एवं २६ वें अध्याय में भी 
पुत: कुछ व्याख्यान रहा हैं । मखस्तुति का एक विचित्र प्रकार ३७ वें अध्याय में है । 

ऋग्वेद से अधिक मन्त्रसंग्रह हेतु ३३वां एवं ३४ वां अध्याय प्रवृत्त होता है । 

शेष अध्याय ज्ञान एवं वेराग्य काण्ड के रूप में हैं। अतः अन्तिम ४० वां अध्याय ब्रह्मज्ञान: 

दायिती उपनिषदों के लिए नान्दीरूप हुआ। 

इस प्रकार यजुवदसंहिता का निर्माण यज्ञवेद के रूप में किया गया है। यज्ञ का मुल 
पजुवद न होकर ऋग्वेद है । और यजुवद यज्ञ को कार्यान्वित भर करता है । 


र 
वेदिकं कमंकाणडं जगद्रचना च 


[लि०--डा० गणेश उमाकान्त थिटे, संस्कृतविभागः पुणेविद्यापीठम्‌ पुणे-४११००७] 
वेदिककर्मकाण्डवर्णतपरा ब्राह्मणग्रन्था जगद्रचनाविषये बहून्‌ विचारान्‌ प्रकटीकुर्वन्ति । 
अस्माभिरनुभूयमानं स्थूलं जगद्‌ यंज्ञकर्मात्मक सूक्ष्मं जगच्च इति एते द्वे जगती परस्परसम्बद्ध 
परस्परावलम्बिते परस्परपूरके च स्तः। यज्ञीयं कर्मकाण्ड कृत्वा तथा च मन्त्रान्‌ उच्चा भौतिकं 
जाद्‌ संन्रियन्त्रयितु शक्यम्‌ इति वेदिकानां विचारवतां भूमिका वतते | जगद्रचनाया बटकामूता 
दिशः, लोकाः, ऋतवः, अहो रात्राः, संवत्सर इत्यादयः सर्वेपि अंशा विविधर्याज्ञिकरंशः सम्बद्धाः । 
कर्मकाण्डस्य परिणामक्षमता अपि अनुकुलैजंगद्रचनाया अंशभुतेघंटकेः सिद्धि गच्छति। वहुदु 
स्मलेपु यज्ञ: संवत्स रञ्च इत्मेतयोस्तादात्म्यं वणितं यथा-अग्निष्टोमः (मेत्रायणी-संहिता ३1८1१०, 
४५७, कोपीतकि-ब्राह्मगम्‌ २६।१, जेमितीय-ब्राह्मणम्‌ २।३०४) चातुर्मास्ययागाः (मत्रायणी- 
संहिता १।१०।७) सौत्रामणीष्टिः (शतपथ-त्राह्मणम्‌ १२।७।२।३१) इत्यादय बहवो युज छः 
कातमरीत्या संवत्सर इति वणितास्तेन तेषां वैश्विकं स्वरूपं स्पष्ट भवति | दर्दापूर्णमासयोवेदिकरण- 
काते प्रथमे परिग्राहे पड्व्याहृतय उत्तरे परिग्राहे च षड्व्याहृतय उच्चायेन्ते (श० ब्रा० १1२1५११ ३), 
संवत्सरे दवादश मासाः सन्ति तेन च अत्र संवत्सरस्वरूपं निर्मीयते । अनेन प्रकारेण यज्ञीय-घटकानां 

पस्यानिर्धारणे संवत्सर-कल्पनाया उपयोगः क्रियते । 

था हि तेत्तिरीयब्राह्मणे 
अन्तरिक्ष दीक्षा । तया 
दिशो दोक्षा । तया चन्द्रमा 
्रोषधयो दीक्षा। तया सोमो 
\' गोपथब्राह्मणे (१।२।१) 
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वेदवाणी-विशेषाड्ः कात्तिक सं० ड ०१५8 
geseeeececsecesccsee IDG ७०३८, 
ग्रन्ये दीक्षितशब्दस्य निरुक्तिरेवंप्रकारेण दीयते--“तब्‌ यद्‌ दि 
(ज० ब्रां० २५२) इयं निरुक्तिरपि दीक्षाकल्पनाया यजमानस्य ५ 


१८२ 


इति वाणितम्‌। तस्मिन्नेव 
ईक्षितस्‌ तस्माद्‌ दीक्षितः 
वेश्विकत्वं प्रकाशयति। | 
बेदिक-कर्मकाण्डे अग्नि वयनवर्णने तात्विकीं चर्चा कतु' महान्‌ खलु अवसरो वर्तते । अत! 
एतद्‌विषयके वणेने जगद्‌ रचनाविषयकाणि बहूनि वाक्यानि सन्ति । अग्तिचयनस्य शि 
॥ रीत्या ' विस्तस्य प्रजापतेः पुनर्षेटना” इति रूपेण वर्ष्यते प्रजापतिश्च भूतानि नि 
त्रस्तो भवति ।(शतपथत्राह्मणम्‌ ७।१।२।१ ततः परं च, तुलना क्रियताम्‌ (श० ब्रा० ७।३।१।१६)| 
प्रजापतेः संवत्सरस्प च एकात्मीभावो बहुषु स्थलेषु वर्णित: (उदाहरणार्थं श० ब्रा» ६३1१२१ 
एवम्‌ अग्निचयनं वेश्विकी घटना इति स्पष्टं भवति । 
अग्निचयन-विषये वयमु इत्थमपि जानीमहे यत्‌ तत्र प्रथप्रा चितिः पृथिवीलोको वागत 
अस्यां चितौ यदा पुरीषं क्षिप्यते तदा पृथिव्यां पशवो निमिता भवन्ति । द्वितीया चितिरन्तरिक्षा 
तत्र पुरीषस्य क्षेपणेन अन्तरिक्षे पक्षिणः स्थापिता भवन्ति । तृतीया चितिद्योः। सा यदा पुरी 
प्रच्छाद्यते तदा यौर्नक्षत्रेः प्रच्छाद्यते । चतुर्थी चितियंज्ञः। तस्यां पुरीषप्रक्षेपेण यज्ञो दक्षिणा 
प्रच्छादितो भवति। पञ्चमी चितिर्यंजमानः। तस्यां यदा पुरीषं प्रच्छाद्यते तदा यजमान: प्रणा 
प्रच्छादितो भवति । षष्ठी चितिः स्वर्गो लोकः । तत्र यदा पुरीषं प्रच्छाद्यते तदा स्वर्गो देव: प्रचा 
द्यते । सप्तमी चितिरसृतम्‌ । तत्र यदा पुरीषं प्रच्छाद्यते तदा अमृतम्‌ उत्तमं धीयते। तेन देवा अमृताः 
(शतपथ-ब्राह्मगम्‌ 5७1४1१२। १८) । अत्र अग्निचयने यद्यत्‌ क्रियते तस्य वास्तविके जगति कीक्ष 
परिणामों भवति तद्‌ वातम्‌ । दर्दपूर्णमासेष्टयोवेद्यां यदि वियुक्तं जलं सिच्यते तहि भसि 
जगति विपुलं जलं भवति । (तेत्तिरीय-ब्राह्मणम्‌ ३।९।२।१५) । द्रोणकलशो राज्यम्‌, सोमसवः 
प्रधुज्यमाना: पाषाणाइच प्रजा: । यदि द्रोणकलशः शिथिलो भवेत्‌ तहि राज्यं शिथिलं भवेत्‌ | 7 
राज्यं शिथिलं भवति तदा प्रजाः शिथिला भवन्ति। ततश्च यजमानः शिथिलो भवति। प 
तस्य संततिरपि शिथिला जायते । (जैमिनीय-त्राह्मणम्‌ १।८०)। जगति हृश्यमाना विशेषा शा 
यज्ञीयविशेषागामाधारेण स्पष्टीक्रियन्ते । यथा प्राणिनः अदन्ता जायन्ते यतो दर्शपूर्णमास 
प्रयाजेषु पुरोनुवाक्या न सन्ति । कालान्तरेण तेषां दन्ता जायन्ते यतः प्रधानयागे पुरोगवः 
वतेन्ते । वृद्धावस्थायां पुनरपि दन्ताभावो यतः अनुयाजेऊ पुरोनुवाक्या न सन्ति । (झतपथत्राहा 
११।४।१।१२) । अत्र इदं स्पष्टीभवति यद्‌ यद्यद्‌ यज्ञ क्रियते तस्य तस्य परिणामो वास्त विके जी 
जगति वा जायते । एवं यज्ञो जगच्च इत्पेतयोविस्बप्रतिबिम्बभावो वर्तते । सूक्ष्म विश्वह ॥ 
विश्वस्मिन्‌ प्रति बिम्बम्‌ अत्र वर्तते । महाविश्वं नाम जगत्‌ सूक्ष्म विदवं नाम यज्ञ इत्येतयोः सर्व 
अयश्ेकः प्रकारो यत्र सूक्ष्मविशवं महाविश्वस्योपरि परिणामं करोति । छ 
. '  सृक्ष्मविश्वस्य महाविश्वस्य सम्बन्धबोधकोऽपरो विशेषो नाम पत्र सूक्ष्म विश्व॑ महा, 
अनुकरोति । अस्य आशयः अयं यत्‌ यथा किचित्‌ वास्तवे जगति क्रियते तथा किंचिद्‌ यक 
क्रियते । उदाहरणाथम्‌ यदा सोमस्य राज्ञ आगमनं भवति तदा मन्थनं कृत्वा अग्निरुत्पाद्यते | प 
रुत्मादनं पञ्रुमारणमेव इति खूपकात्मकतया उच्यते । यथा अतिथेरागमनसमये तस्य स्वा | 
पशुरालभ्यते तथा सोमस्य अतिथेः कृते अग्निरूपः पशु रालभ्यते (ऐतरेयब्राह्मणम्‌ १।१५) । 9 
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॥ ५१ अङ्क १ वेदिकं कमंकाण्डं जगद्रचना च 
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धानसमये सव मन्त्रा उपांशु पठचन्ते । यतः पुनराधानं नाम कस्यचिन्‌ नष्टस्य वस्तुनः अन्वेषणम्‌ । 
एतादृशम्‌ अन्वेषणम्‌ उपांशु क्रियते। परं यदा तन्नष्टं वस्तु प्राप्यते तदा मानवः “तदेतत्‌' र 
उच्चेवंदति । तथेव स्विष्टकृदाहृतिसमये मन्त्रपठनमुच्चेः क्रियते । (तैत्तिरीयब्राह्मणम 
॥३।१।५-६) । अत्रापि इदं भाति यद्‌ यज्ञे व्यावहारिकजगतः अनुकरणं क्रियते । तेन क्ष्मविदवं 
महाविश्वस्य प्रतिबिम्बं भवति इति वक्‍त शक्यते । 


केडुचित्‌ स्थलेए तु सम्पूर्ण महा विश्व सुक्ष्मविश्वमेव इति वर्णितम्‌ । अस्य अर्थः सर्वम जगत्‌ 
गज्ञमयम्‌ । यद्यत्‌ जगति भवति तत्‌ तद्‌ यज्ञरूपहव । यथा-कोषीतकिब्राह्मणे (२।८) उक्तम्‌- यज्ञाः 
पट्‌ सन्ति । अर्निरुदीयमाने सुय आत्मातं जुहोति। सूर्यः अस्तं गच्छन्‌ आत्मानम्‌ अरनौ जुहोति 
रात्रिदिवसे आत्मानं जुहोति। दिवसो रात्रौ आत्मानं जुहोति । प्राणः अपाने आत्मानं जुहोति | 
अपान: प्राणे आत्मानं जुहोति । इत्थं षट्‌ वेश्विका यज्ञाः सन्ति । तत्तिरीयब्राह्मणे (३।३। ९-२) 
गुह, उपश्त्‌, धुवा च इति एताः तिस्रः स्रचो दौः, अन्तरिक्षं, परथिवी च इति रूपेण वण्पन्ते । 


१८२३ 


॥| पस्मिन्‌-मेव ग्रन्थे (ते० ब्रा० ३।७।७।४-७) वेश्विकयज्ञार्थ सर्वमपि जगद्‌ दोक्षितम्‌ इति वण्यंते । यथा 


पृथिवी, अग्निः, वायुः, आदित्यः, चन्द्रमा इत्यादयः सर्वेऽपि दीक्षिताः। एवं सवमेव जगद्दीक्षितं 
ज्ञं च करोति । अनेनापि यज्ञस्य वैश्विक स्वरूपं स्पष्टीभवति । 


ऋग्वेदीयं पुरुषसूक्तं (१०।६०) यज्ञो जगन्रिमितिय॑ज्ञस्थ वश्चिकं स्वरूपं च इत्यादिभिः 
अपूर्ण वतेते । आदिपुरुषो वेर्विकः पुरुषः। स च सहस्नशीर्षा सहस्राक्षः, सहस्नपाद्‌ वतंते । 
(१) से च पुरुषो यद्‌ भुतं यद्‌ वर्त॑मानं यञ्च भव्यं तत्सर्वम्‌ (२) । अतः कालरूपेण अपि वैश्विक: । 
Ei MRR केवलम्‌ एकः पादः । अन्ये त्रयः पादा ऊर्ध्वं वतन्ते। ते च अस्माकम्‌ 
वरा: (३।४) । स च पुरुषो न केवलम्‌ एतावान्‌, परमतोऽपि परः। सर्वत्र व्याप्य अतिस्थितः 
id कारेण स व्यापकः, अतिव्याप्तश्च । देववेश्विक यज्ञं कृत्वा तत्र पुरुषस्य पशु- 
जे का कृत्वा (६।७) जगन्निमितम्‌ । अस्मिन्‌ यज्ञ वसन्त आज्यम्‌, ग्रीष्म इध्मः, शरच्च हविः 
= नात्‌ पुरुषयज्ञात्‌ सवऽपि प्राणिनः प्रादुर्भूताः (८) । तस्माद्‌ यज्ञाद्‌ ऋग्वेदादीनां प्रादुर्भावः 
के (९) । तस्य च विराजः पुरुषस्य मुखाद्‌ ब्राह्मणः, बाह्वोः राजन्यः, ऊरुभ्यां वश्यः पद्‌भ्यां 
रि jd (१ २) । तस्य मनसञ्चन्द्रमाः, चक्षुषः सूर्य, नाभ्या अन्तरिक्षम्‌ इत्यादि प्रादुर्भूतम्‌ 
| ने पदभ्यां भूमिः, श्रोत्राद्‌ दिशः, शीष्ण: द्यौः इत्यादि प्रादुरभवत्‌ । एवं पुरुषयज्ञ एव 

जगत उत्पत्तेः कृते कथं कारणं संजातस्तत्‌ स्पष्टीभवति । 
यार छा टरोस्दा हरणेजंगतो यज्ञस्य च परस्परावलम्बित्व स्पष्टीभवति । यज्ञात्‌ पर्जेन्यः 
स्‌ अगि म्‌ अन्नेन च यज्ञ इत्यादियज्ञचक्तकल्पनायामांप यज्ञस्य वेश्विक रूप विश्वस्य च याज्ञिकं 


प्रकारेर 


ग रा । अन्ततो गत्वा एवं वक्तुः शक्यते यद्‌ यज्ञो विशवं च इति एतयोमंध्ये वेदिकानां 
ए 


वे नास्ति। जगन्मयो यज्ञो यज्ञमयं च जगद्‌ इति वेदिकानां धारणा । इयं धारणा 
म्‌ अद्टेतविचा रसरणेर्बीजं यत्र “सर्व खल्विदं ब्रह इत्येता दशा विचारा वरीवतंन्ते । 


क 


भे उपनिष दाः 
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१८४ 


वसोर्धारा मन्त्रो की यज्ञमावना- 
कर्मयोग की वेदिक पीठिका 


[ले०--प्रो० इन्द्रवदन बी. रावल, (नि.) भ्रध्यक्ष संस्कृत-विभाग, श्रीसोमनाथ कॉलेज वेरावल, गुज] | 

शुक्ल यजुर्वेद का माव्यन्दितीय शाखा के १5वें अध्याय के प्रथम २९ मन्त्र वसोर्धारा 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन मन्त्रों में यज्ञ की जो विभावना स्फुट होती है वह श्रीमद्भगवद्गोता३ 
कर्मयोग की बैदिक पीठिका बनती है, इस सम्बन्ध में कुछ विचार यहां प्रस्तुत किये है। 

शतपथब्राह्मण में संस्कृत अग्नि को वसु कहा है। उसके लिए देवों ने इस धारा को ग्रह 
किया, विस्तृत किया और इस प्रकार उसे प्रसन्न किया, अतः इसे वसोर्धारा कहते हें । जसे दूध 
घी की धारा होती हे वसे आज्याहुति धारारूप में दिये जाने पर यह वसूमयी धारा बनती 
जिसके कारण इसे वसोर्धारा नाम दिया गया है।' आगे चलकर वृष्टि को वसोर्धारा का हफ 
बनाकर समझाया गया है । सारांश यही है कि आकाश में से वृष्टि की धाराएं बहती हैं उसी तए 
आज्य की मन्त्राहुतियुक्त वसुमयी धाराएं हें । इनके द्वारा जो यज्ञ सम्पन्न होता है वह याजके 
वाज आदि की संप्राप्ति कराता है ।२ 

इन २६ मन्त्रों में से २७ मन्त्रं में प्रत्येक के अन्त में 'यज्ञेन कल्पन्ताम्‌? शब्दों की निर 
पुनरावृत्ति ध्यान खींचती हे । यह केवल शेलीगत चमत्कृति या दृढीभाव की युक्ति नहीं है अपे 
इससे अवश्य कुछ विशेष है। गीताकार की प्रातिभ दृष्टि को इधर से कुछ आसार मिले हीं ऐ 
लगता हे । इसके वारे में आगे दर्शाया गया है । 

प्रथम मन्त्र है-- 

व्वाजइच्च से प्रसवशच्च से प्रयतिइच्च मे प्रसितिइच्च मे धीतिइच्च मे क्रतुइच्च मे स्वरर 
इलोकशच्च मे ्रुतिइच्च मे ज्योतिइच्च मे स्वइच्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ ।।१। २ 

इसी शेली में २७ मन्त्रं में और श्राधुथेज्ञेन कल्पताम्‌ वाले २९वे मन्त्र में--कुल मिता 
लगभग २५५ पदार्थो का सीधा परिगणन किया गया है, और ये सब “मुके यज्ञ से प्राप्त हों! 
कामना को गई | बीच के १ ६-१७ इन दो मन्त्रो में 'अग्निइच्च म5इन्दरइच्च मे सोमझच्च महल 
मे... इस प्रकार अग्नि) सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, बृहस्पति, मित्र, वरुण, भाता, छ, 


८४”. 


१. अथातो व्वसोर्धारां जुहोति । अत्रेष सर्व्वो$ग्नि: संस्कृतः स एषोऽत्र व्वसुस्तस्मे देवा एतां धारा ग 


ह्णंस्तयनमप्रीणंस्तद्यदेतस्मं व्वसव एतां धारां प्रागहरॉस्तस्मादेनां व्वसो्धरित्याचक्षते--- ` (00000 | 
९।३।२।१) `-""" संपा व्वसुमयी धारा यथा क्षीरस्य वा सपिषों वेवमारम्भायैवेयमाज्याहुति हूयते तद्यदा न 


धारा तस्मादेनां व्वसोर्धारेत्याचक्षते । (शत० ब्रा ।३। शष) । 
a > व्वरोध ८ भे; ह द 
२. तस्य वा ऽएतस्ये व्वरोर्धाराये यौरेवात्माऽ्रमुधो व्विद्यत्स्तनो धारैव धारा दिवोऽधि गर्म" | 
॥१५॥ तरयै गीरेवात्मा । ऊध ऽएवोध स्तन स्तनो धारँव धारा गोरघि यजमानम्‌ ॥१६॥ (शत ब्र? 


१५-१६) । ३. शुक्लय जुर्वेदसं हिता (माध्यन्दिनीय), १८।१। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11 


| / गुज] 
धाराम 
द्गोता ३ 


को ग्रह 
से दृध 
बनती 
का हुप 
उसी तर्‌ 
SE] 


निरपब 


है ब 
ने होणा 


वरहच्च। 


|| प्ेनानेन क्लृप्तानि भवन्तु । यज्ञोऽस्मस्वमेतेषाँ दाता भव 


प्न करता > करता हैं, सींचता हूं” ऐसा बताकर अस्त में यिन में यज्ञ ह 
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“त और विश्वेदेव--इस प्रत्येक देवता के साथ इन्द्र का उल्लेख है। १५वें मन्त्र में इसी प्रकार 
धिवी, अन्तरिक्ष, थौ, समा, नक्षत्र व दिशाएं--इस प्रत्येक प्राकृतिक तत्त्व के साथ इन्द्र का 
इत्तेख है। ये सब इन्द्रसमन्वित ह एसा सूचन यहां समझा जा सकता हे। तेज आदि भुतोंके 
अधिष्ठाता अग्नि आदि देवता हैं जो चक्षु आदि इन्द्रिय या इन्द्रियविशिष्ट शक्ति के प्रतीक हैं। 
दृद्धियों का केन्द्र मन ह जिसका प्रतीक इन्द्र है । इन्द्र के सहअस्तित्व में ही अग्नि, पृथ्वी आदि का 
सा्थक्य यहां अभिप्रेत लगता हे । यजुवद (शु०) के ३४ वें अध्याय के शिवसंकल्प मन्त्रों में मन का 
जो सर्वादलेषी चित्र मिलता है उसे इस बात की पुष्टि होती है। उमा हैमवती का आख्यान 
प्रस्तुत करनेवाले केनोपनिषद्‌ के द्रष्टा के समक्ष भी इन्द्र का ऐसा चित्र है। २४ वें मन्त्र में 
। औरी३, ३ और ५, ५ और ७ इस क्रम से ३३ तक विषमसंख्यक परिगणन है। २४ वें मन्त्र में 
४और ८, ८ और १२, १२ और १६ इस क्रम से ४८ तक चतुष्कसंख्यक परिगणन है । इसे भी 
यज्ञ से प्राप्तव्य समझा गया हैं । 
समग्रतया देखें तो भौतिक-अभौतिक, प्राकृतिक-मानवर्साजत, मनोमय-वचोमय-कर्ममय, 
छूल-सूक्ष्म जैसे अनेक पदार्थों और क्रियाओं तथा भावनाओं की कामना यहां व्यक्त को गई है। इस 
सूचि में मन्थु व जरा, जात व जनिष्यमाण भी हैं । स्वयं यज्ञ, क्लुप्त व क्लु।प्त भी यहां समाविष्ट 
= || 
4 यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ में यज्ञ शब्द नाम है और कल्पन्ताम्‌ क्रियापद है । यज्ञ शब्द पुजा, सङ्गति- 
करण व दान अर्थक यज्‌ धातु से निष्पन्न होता है । २ 
कोशकारो ने यज्ञ शब्द के--आहुति देकर देवपूजा का वेदोक्त कमे, वेश्वदेवा दि स्मार्तं कम, 
बिष्णु, अग्नि आदि अर्थ दिये हैं । त्रिवृद्‌ यज्ञः त्रिमिक्तग्यजुःसामभिवतंते ऐसा भी कहा गया है। तौ 
ष्टि, पशुवन्ध व सौमिक या नित्य, नेमित्तिक व काम्य जैसे त्रिविध रूप में भी यज्ञ का परिचय 
दिया गया है। च छ 
कल्पन्ताम्‌ पद क्लृप्‌ धातु का आज्ञार्थक (लोट्‌) ख्य है। क्लुपि सामथ्य -क्लुपू धातु न 
करने में समर्थ होना, सम्पन्न होना, परिणत होना-अथ में पठित है। कात्यायन के बतु 
ष इस वातिक के सन्दर्भ में भट्रोजि दीक्षित ने संपद्यते का अर्थ जायते किया है और तत्त्वबोधिर्न 
वैका में इसे संपत्ति रिहा भूतप्रादुर्भाव:, संपद्यते प्रादुभवति कहकर समक्राया है। 
प्रस्तुत अर्थे को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार उवट ने वाजप्रभुतीनि चशब्दसमुच्चितानि ४ सुस 
न्वित्यर्थ: लिखा है । अर्थात्‌ “च समुच्चित. 


पोज आदि पदार्थ प्त हो, ये पदार्थ यज्ञ में अग्नि को तृप्त करो, में इसके द्वारा तुझे « 
गया 0000 में इन पदार्थों का दाता बनो' ऐसा सारांश 


'शुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद!" ऽ 
सूर्यकान्त, प्रका० Orient Longman Ltd. N. Delhi-l 
प्रका० मोतीलाल बनारसीदास, भाग १। 


१. संस्कृत-गुजरातौ विनौतकोश ; 
२. संस्कृत-हिन्दी-इंग्लिश कोश, सं ० 
३. वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमातत्त्वबो घिनीसहिता, 
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हे । भाष्यकार महीधर लिखते हें --पज्ञेतानेन मया कृतेन वाजादयः पदार्था: कल्पन्तां लू; पर 
सम्पन्ना भवस्तु | यहा वाजादयः पदार्था मे मम यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । विभक्तिव्यत्ययः । ज्ञे स 
तपेपन्तु अभिषिञ्चन्तु वा । 'ग्रनेन च त्वा प्रौणास्यनेन च त्वाभिषिङ्चामि' । ˆ` `` एते मे मम यश है 
कल्पन्तास्‌ । कहपन्तामिति कण्डिकान्तस्य सश्रुदायापेक्षया बहुत्वम्‌ । मेपदानामावृत्तिः प्रहे 
प्राप्त्यर्था ।' अर्थात्‌ मेरे इस यज्ञ के किये जाने से वाज आदि पदार्थो की सम्पराप्ति हो ।-... अथवा शी 


विभक्ति व्यत्यय से अर्थ होगा- (यै पदार्थे) यज्ञ में अग्नि को संतृप्त करो, अग्नि का अभिसिक्षा र 
करो । मन्त्रों में 'मे' पद की जो बार-बार आवृत्ति हुई है उसके आधार पर यहां इसे प्रत्येक पदा रे 


को प्राप्ति हो ऐसा ही अथे होता है । 
सारांश यही है कि यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ माने “यज्ञ के द्वारा प्राप्त हो'। यज्ञ साधन और वाग 
आदि साध्य, प्राप्तव्य, सम्पाद्य--यह सरलार्थ हुआ । 
मनुष्य के द्वारा किये गये असंख्य आविष्कार उपयोगितामुलक हैं, यज्ञ के बारे में भी बैस 
हो सम्भव है। गुफावासी आदिमानव को अग्नि का प्रथम परिचय मिलने के बाद जेंसे-जेसे बहू | "६ 
मानव व्यवस्थित होता गया होगा वेसे-वेसे अग्नि से प्राप्त प्रकाश व ऊष्मा के आइचर्थकारक, | "प 
आहलादक व 'उपयोगी' तत्त्वों के लिए अग्नि को सतत सुलभ रखने के प्रयास भी चालू होगे | "ग 
॥ होंगे । इसके परिणामस्वरूप शुष्केन्धन, पशु की वसा-चरबी (अग्नि में इसकी आहुति के आधार 
|: पर यज्ञहिसा अथवा पशुबलि के प्राकृत रूप की बात चली थी) या घी जंसा तेलीय पदार्थ-पिछते 


| 
समय में उसे बनाने की रीत खोजी गई होगी तब- अग्नि में आहुतिरूप में डालने की व्यवस्था हु १: 
i होगो । अग्नि की खोज, उसका चयन व संवर्धन कालान्तर में धर्म क्रिया का अङ्ग बने और यज्ञसंस्था हे 
का जन्म हो यह स्वाभाविक लगता है । याजक के संस्कारी व ज्ञानपूत बनने के साथ-साथ यश | 
भावना भी परिष्कृत होती हुई विकसती रही है । i 
र्भा 


, मन्त्रदशन का वेदिक कालखण्ड पूरा होने पर ब्राह्मणकाल उसका भी मध्याह्न होते होते | पह 
यज्ञ वदिकधमं का मानो सर्वेस्व प्रतीत होता है । फलस्वरूप यज्ञ का क्रियात्मक व काम्य अंश बर्स | केर 
सोमा पर प:चता है। यज्ञकार्यं वेदधरमोंपदिष्ट होने से श्रद्धेय और अनुष्टेय भले ही हो, यज्ञो 
उसके स्थल स्वरूप में (वसोर्धारा मन्त्रों में परिगणित ) सब पदार्थो का उपादान शा निमित्त मार्ग | दरार 
र. ल आया या अन्धश्चद्धा व काम्यता है जो प्रत्याघात को जननी है । प्लबा ह्यते ग्रदृढाग पा! 

| = "1 पताह नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌*; न वित्तेन तपेणीयो मनुष्य? आदि उपनिषद्‌ वदतो | साध 
| म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्याधात ही तो प्रतिध्वनित होता है ! फि 
| इस सन्दर्भ में यह भी चिन 


ः न्त्य हे कि यज्ञ और शाश्वत आनन अनवर ( 
वह यहां प्रत्यायक नहीं रहता । त आनन्द का जो परस्पर अनु भि 


जसे कि--यज्ञ मूलतः एक कर्म होने से बन्धक है रत भुलत: एक करम होने बन्धक है; अतः भा अतः आन 
१. शुक्लयजुवेदसं हिता (उवट्महीधरभमाष्योपेता ) 
२. ¶ण्डकोपनिषद्‌ १।२।७॥ 

४, कठोपनिषद्‌ १। ।२७। 


१ प्रका० मोतीलाल बनारसीदास । 
३. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।३।। 
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“4 परमलक्ष्य का" अवरोधक है । समग्र सृष्टि कर्ममय है और प्राणी क्षणभर भी अकर्मकृत्‌ नहीं रह 
कृपा सकता । स्थिति यह हुई कि कर्म छुट नहीं सकता, परमलक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता ! बड़ी विचित्र 
ज्ञि है यह स्थिति । यदि यह विचार यहां रुक जाता है तो आनन्दस्वरूप परमात्मा, उप्तकी प्राप्ति के 
१ ये| उपाय आदि सब अर्थहीन रह जाता है ! किन्तु इवेताश्वतर उपनिषद्‌ (६।२) के अनुसार--पर,स्य 
र श्तिबिविधंव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च अर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व परमात्मा में आनन्द और 
अषा खाभाविकी क्रिया निषिद्ध नहीं है । अतः परमात्मा में निहित क्रिया और मनुष्य में निहित क्रिया-- 
सिषा इन दोनों क्रियाओं के बीच भेद विशुद्धि और मालिन्य का ही मानना पड़े। क्या मालिन्यविहीन, 
के पदा बिगुद्ध कमं खोजा जा सकता है ? कमं मलिन केसे होता है ? 


कर्म को मलिन बनानेवाला है मन । यत्र-तत्र ममत्व से लिपट जाना मन का स्वभाव है । 
वह अति प्रबल है और कर्म को दूषित करता है। _ 
लका बिलकुल ऐसी स्थिति में यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम जसे ० श्रृतिवचनों में 
जैसे कह परम्परित अथ से कुछ भिन्न दशन पाकर गीताकार उस दिशा में प्ररित हुए ह ऐसा मानना 
काख, सयुक्तिक हे । यज्ञ श्रष्ठतम कम है । कम साधन भी है । श्रेष्ठतम कर्म वही हो सकता है जो श्रेष्ठ- 
हो गे | पमे को साध सके । यूं, यज्ञ श्रेष्ठतम को साध सके ऐसा साधन बनता है। वस्तु की सम्प्राप्ति के 
आधार | सिए समुचित प्रार्थना भी यही हो कि हमें श्रेष्ठ साधन प्राप्त हो। ऐसा साधन ही यज्ञ है। यज्ञ 
-पिठते | ऽद में छुपी हुई गुजाईश का परिचय अब होने लगता है। यज्ञ शब्द ८ पूजा-सङ्गतिकरण-दान का 
था हु समन्वित अर्थ हे । यज्ञरूप में क्रिया गया कर्म मूलतः पुजारूप है, पवित्र है। ई उसमें मालिन्य को 
जसंस्था मिटाने की क्षमता है । यहां दान शब्द का दो अवखण्डने (पा० ४३९, प०) तु से निष्पन्न अथ 
थ यजः भी लागु होता है, जो सूचक भौ है। पदार्थं के प्रति स्वामित्व-ममत्व का तन्तु टूट बिना सम्यक 
दान भी केसे सम्भव ? अग्नि वैसे भी पावक होने से दोषदहन करता है, अतः ज्ञानारिन ममत्व के 
| मालिन्य को मिटाकर कर्म को विशुद्ध बना सकता है । क्योंकि न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते 
ते हीत | ह्‌ गीताकार की प्रतीति है। जब सर्वंथा कमंत्याग अशक्य हो ऐसी दशा में आसक्ति को जला- 
1 चर | कर कमं को बचा लेने से कमं का श्रेष्ठत्व अक्षुण्ण रह पाता है। ह 
ग कर यज्ञ में निहित सङ्गतिक रण का भाव प है, जो द य 
हाय | था र हाता HA 6 रपे समर्पित करके जनमङ्गल 
वत रः में अपने द्रव्य, श्रम, समय, कला-कोशल आदि क ह 
| _पने के पीछे पूजा व दान की मूल यज्ञीयं भावना विलसती है । आधुनिक यु | 


।र वाज 


बधं ह १. ब्रह्म; उपनिषदों में ब्रह्म का आनन्द रूप में वर्णन प्रसिद्ध है, कुछ उद्धरण--आनंदरूपममृतत यद्वि- 

नन्दन | "ति (मुंडक २२७ ); अथैष एव परम आनन्दः। एप ब्रह्मलोकः (० आ० उ० ४३३३); आनन्द आत्मा 

( १३० २५) , आनन्दो ब्रह्मे ति व्यजानात्‌ (वही ३६); सुपुप्तस्थान एकी भूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो (मा० 
। 

२. काठक सं० ३०।१; कपिष्ठल कठ सं? ४६८; तै० सं० ३।३।१।४; माध्यन्दिनी शत० ब्रा० (1७११५ 

३. शुक्लयजुर्वदसंहिता १८२६ । ४. भगवद्गीता ४॥३८॥ 
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यज्ञ, नेत्रयज्ञ आदि जेसे प्रचलित प्रयोग इस दृष्टि से यज्ञ हुँ । यह यज्ञभाव हो लोकसंग्रह को सङ्ग 
कते व्यमुद्रा प्रदान करता है। 

यज्ञो यज्ञेन कल्पतास्‌- यज्ञ भी यज्ञ से सम्पन्न, सम्प्राप्त हो; ऐसी प्राथना यज्ञ के उपप 
समन्वित अर्थ को लक्षित करती है । पुरा दारो मदार यज्ञ के ऊपर है । यही कारण है कि अ 
से बहुत कुछ मिल सके फिर भी स्वीकार्य नहीं ! धम्यं स्वामित्व से रहित धन से अर्थात्‌ कुमा 
भ्रष्ट उपायों से प्राप्त दो नम्बरी या पराये पेसे से जो किया जाय उसको धर्म का उजला नामा 
मुखौटा भले ही मिल जाय, परन्तु वह यज्ञ तो कतई नहीं हो सकता । यज्ञ स्वयं स्तेतवृत्तिङग 
विरोधी है । साधन-साध्य-विवेक यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ का पारदशन है। 

यज्ञो व श्रेष्ठतमं कमं यह वेदिक विधान विपरीत रूप में भी सार्थक है । श्रेष्ठकमं मा 
यज्ञ, अर्थात्‌ पूजा-पा वित्रययुक्त, स्वाभाविक अतः कत्तेव्यबुद्धि से किया जानेवाला (जसा कि अर्जुने 
लिए युद्ध), लोकसंग्रहक्षम और अनासक्त माने फलाशारहित कम, वही यज्ञ । यज्ञ की यह व्याप 
विभावना कर्मयोग में अनुस्यूत है। 

ब्राह्मणकाल के मध्याह्नं के पश्चात्‌ कोरे क्रियाकाण्ड को भरमार होने पर यज्ञसंस्था जे 

प्राय: निष्प्राण हो चली थी, विरोध द्वारा उसे नामशेष करने के बजाय यज्ञ को नया आयामः 
व्यापक भावभूमि का सन्दर्भ देकर उसे पुनरुज्जीवित करने का श्रेय गीताका र को मिला है । 


4 


९-२ में 
अथववेद में ज्योतिष के तत्त्व 
थववेद में ज्योतिष के त 
क ५०1९ में 
(सायण-भाष्य के सन्दर्भ में) 
[ले०--डॉ० जितेन्द्र कुमार, १, सी. ग्रो. डी. कालोनी शाहगंज, ागरा-२८२०१० (3०9०)] 

: अथर्ववेद न सायण भाष्य में ब्रह्मात्मक ओदन से बारह महीनों की उत्पत्ति का वर्णन हु 
है । मासरूपी चक्र के तीस दिन तीस अरे हैं और संवत्सर अर्थात्‌ वर्षरूपी चक्र के बारह मास बाई 
अरै हँ । मास संवत्सर अहोरात्र के अतिवतंन से ब्रह्मात्मक ओदन की स्तुति की गई है ।' इससे शी 
होता है कि बारह मास का एक वर्ष होता है । तेरहवें मास की भी चर्चा हुई है । 

र चक्र को काल चक्र, वर्ष चक्र आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काल पुर 7 
si पठित रहिम शब्द का अर्थ सायण ने ऋतुएं किया है। सात ऋतुएं एक-एक 5 
मास तक रहती हैं सातवीं तेरहवें मास मे । ऋग्वेद में ह 00 0 8 (तेर कही. भी है >अगवबेलेद में-मीःपूवे में के भी है-अथर्बंवेद में भी पूर्व में कर्द 

१. स सकी निमिता स्त्रिः दरा: संवत्सरो यस्मान्निमितो द्वादशारः | 

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनांदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ | अ०सं० (४।३५।४) सा० 
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अहोरात्र, (हायन) अधमास, (समा) मास, संवत्सर | सायण ने आतंव शब्द से ऋतु के अवयव कला 
आदि भेद और हायन शब्द से अहोरात्र या दिन-रात, समा से पन्द्रह-पन्द्रह दिन चौबीस अर्घमास, 
तीस दिन का मास तथा बारह मास का संवत्सर अर्थ किया है। और कहा है कि हायन समा 

गैर संवत्सर शब्द पर्यायवाची हूँ परन्तु इनमे उपयु क्त प्रकार मे अन्तर भी किया है अथर्ववेद में 
तीत, पांच और छः ऋतुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। एक मन्त्र में शीतोष्ण और वर्षा द्वारा 
तंवत्सर का त्रैविध्य प्रदर्शतार्थ तीन ऋतुओं (शरद्‌, हेमन्त और बसन्त का) नामोल्लेख करते हुए 
सौ वर्षे के आयुष्य को कामना (इन्द्र, अग्नि, सविता और वृहस्पति से) .की गई है । अन्य मन्त्र में 
पांच ऋतुओं का उल्लेख है-शरद्‌, हेमन्त, बसन्त, ग्रीष्म और वर्षा ।/ एक अन्य स्थल पर छः 
क्रतुओ का उल्लेख हुआ है- ग्रीष्म, हेमन्त, शिशिर, बसन्त, शरद्‌ और वर्षा ।* अथवेवेद में शरद्‌ 
और हिम (हेमन्त)शन्द वर्ष के अथे में आए हैं ! अतएव सौ. वर्ष के लिये 'शरदःशतम्‌' या 'शतहिमा:' 
प्रयोग इष्टिगत हुए हैं ।* इससे ज्ञात होता हैं कि वर्ष की गणना शरद्‌ या हेमन्त ऋतु से प्रारम्भ 
हुई है। हिम शब्द शीत या हेमन्त ऋतु के लिये है । एक अन्य मन्त्र में रात्रि को संवत्सर की पत्नी 
और प्रतिमा (नापने का साधन) कहा गया है ।” इसमे ज्ञात होता है कि वर्षगणना में रात्रि गणना 
को आधार माना गया है। एक मन्त्र में चन्द्रमा को मासों का कर्ता होने का संकेत प्राप्त है । 
मत्र का कथन है कि चन्द्रमा मासों के साथ रक्षा करे |” मन्त्र से स्पष्ट होता हे कि मासों को 
गणना का आधार चन्द्रमा है । चन्द्रमा के आधर पर गिने जानेवाले मासों को चान्द्रमास कहते ४ 
और सूय के आधार पर गिने जानेवाले मासों को सौरमास कहते हैं। अथववेद के एक सुक्त में 
२० नक्षत्रों और उनके देवताओं का भी वर्णन प्राप्त है। वे नक्षत्र इस प्रकार हैं 


Ro रङ्मिःव्देन नतव उच्यन्ते । सप्तर्तुः एकैक ऋतुर्मसदवयात्मकः सप्तमस्ठु त्रयोदशो मासः । 
ऐवा च दाशतय्याम्‌ आम्तायते--“साकंजानां सप्तर्थं आहेरेकजं पलिधमा ऋषयो देवजा इति (ऋ० सं० १।१६४। 
) इति। अत्रापि समाम्नातं प्राक (अ० ९१४१६) । वही (१९५३१) सा? भा०। 


२. ऋतून्‌ यज ऋतुपतीनातवानुत हायनान्‌। 
समाः संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे। वही (३।१०। 8) सा० भा० द्व०* 


३. शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतमु वसन्तान्‌ । 

शतं त इ्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा हषिःनम्‌। वही (३1११1४) 
४. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्मसि । 

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धेन्त ओषधीः । वही (८।२।२२ ) सा० मा द्र? 
५. ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्‌ वर्षाः स्विते नो दधात । (वही ६५५२) 
९. पश्येम शरदः शतम्‌ । (वही १७।६७।१-८), गतहिमा (दही १ ९१२६) सा भा० 
७. संवत्सरस्य या पत्नी । [संबत्सरस्य प्रतिमा यां त्वा रात्युपास्महे) वही २१०२) सा० 


5. माद्भ्यस्त्वा चन्द्रो ------ रक्षतु। (विही १९२७२) सा» भार द्र० 
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१९० वेदवाणी-विशेषा छू; 


भी हो सकता है । अन्य नक्षत्रों के देवताओं का उल्लेख सायण ने भाष्य १ हुए किया है। क्रिन| और 
कहां से उन देवताओं के नामों का ग्रहण अथवा अध्याहार किया, यह नहीं बताया है। येना 
'मुहत्त चिन्तामणि’ में भी कुछ भेद से उल्लिखित हैं । भेद नामों के पर्यायों के अन्तर्गत ही है। 
एक मन्त्र में २८ नक्षत्रों से शान्ति और अनुकूल बने रहने के लिए नमस्कार किया गा उलेख 
है कृत्तिका इत्यादि से भरणी पर्यन्त अट्टाईस नक्षत्र मेरे लिए सहभाव अथवा एकमत से मृष | नतरिः 
हों । नक्षत्रों का मेरे लिये सहयोग अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति के लिये हो तथा उससे प्राप्त वसू | ब्रम 
का परिपालन या संरक्षण भी हो। रात दिन और नक्षत्रों का संचरण योगक्षेम को अनुकूल वगग पहत हैं 
के लिये हो ।? द्यलोक, अन्तरिक्ष, जलों, भूमि, पतों, दिशाओं में जितने भी नक्षत्र हैं वे उद्य 


१. सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगरिर: झमार्द्रा । | हुआ 
पुनवेशू सूनृता चारू पुष्यो भानुराइलेषा ग्रयन मघा मे | क 
(ख) पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तड्चित्र «वा स्वाति सुखो मे अस्तु । ह? 
राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मुलम्‌ । 
(ग) अन्न पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊजे देव्युत्तरा आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुष्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुवंतां सुपुष्टिम्‌ । | 
(घ) आ मे महच्छतामिषग्‌ वरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदा सुशर्म । ति न 
आ रेवती चाइवयुजो भगं म आ मे रथि भरण्य ग्रा वहन्तु । अ० सं० (१९।७।२-५)सा०भा०* चभ 
२. मुहृत्तंचिन्तामणि, प्रकरण २ पृष्ठ ५० | ग्या 
३. अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे । "जोति ( 
योगं प्र पद्य क्षेमं प्र पद्ये योगं च न भोऽहोरात्राभ्यामस्तु 1 अ०सं० १।८२। 
(अष्टाविशानि) प्रत्येकं ग्रष्टाविशतेः संख्यायाः पुरणानीति सर्वाणि अष्टाविशनि इत्युक्तम्‌ । हि 
दीनि भरणीत्यन्तानि (शिवानि) सुखदशेनानि (शग्मानि) सुखनामेतत्‌ । सुखप्रदानि तानि सर्वाणि त तां टु 
(मे) मदर्थं मम फलं दातु (सहयोगं) सहभावं ऐकमत्यं (भजन्तु) प्राप्नुवन्तु । 'नक्षत्राणां मदर्थं सह्योगार | 
(योगम्‌) अलब्धवस्तुप्राप्तिर्योग: । तं (प्र पद्य) पूर्व अलब्धानि वस्तूनि नक्षत्रप्रसादाल्लभेम । (क्षेमम्‌) लब 
परिपालनं क्षेमः । तं (च) प्र पद्य । क्षेमस्य अ्रन्वाचय 9 ष्टत्वेन अप्राधान्यशङ्कां वारयितु तत्‌ प्राधान्येन पुरा | 
क्षमं प्र पद्चे योगं चेति । अनेन योगक्षेमयोः प्रधान्यम्‌ । भ्रहनि रात्रौ च नक्षत्राणां संचरणात्‌ योरु ५ 


नमोऽहोरात्ाम्याम्‌ अस्त्विति । ताम्यां नमः। वही (१९०२) सा० भा० 
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पि वेद मे 
५. | बर्ष ११ अङ्क १ अथववेद में ज्योतिष के तत्त्व 
(र PINS SSS SSSI बारामतीची a 


|. पगम ये या!अस्त 4७५ म, Ri SE देश हो या पवंतसहृश प्रदेश हो सर्वत्र सभी काल में उनके 
वकर होने की प्राथना को गई है।' इन मन्त्रों से इतना स्पष्ट होता है कि नक्षत्रों का प्रभाव 

वी पर भी पड़ता है । साधारणतया एक नक्षत्र का भोग एक दिन तक रहता है। अतः एक 
मास में नक्षत्रों का एक चक्र पुरा हो जाता है। सत्ताईस अथवा अट्टाईस नक्षत्रों के नाग से नक्षत्र 
पास २७-२५ क रण हाता हैं। इसी को चान्इमास कहते हैं। सूर्य के एक ग्रंश भोग काल को 
सौर दिवस कहते हैं अत: तीस दिन के पश्चात्‌ एक मास होता है इसे सौरमास कहते हैं।* र 
रो लो में २८ नक्षत्रों का वर्णन हुआ है परन्तु परवर्ती साहित्य में अभिजित्‌ नक्षत्र को छोड़ दियी ग्या 
। किन है और सत्त, ईस नक्षत्रो को ही स्वीकार किया गया है। ु 
| ~ द सें ७७७५ ग्रहा:” के द्वारा आकाशीय ग्रहों का संकेत किया है । एक मन्त्र में 
का बार अहो का स्पष्ट उल्लेख है। चन्द्रमा, सूर्य, राहु और धुमकेतु । इस मन्त्र में चान्द्रमस ग्रहों का 
उल्लेख है। इससे अन्य ग्रहों का ग्रहण करना भी सम्भव हे। मन्त्र में कहा गया है कि प्रथिवी 
ह. अतरिक्ष, द्युलोक आदि में होनेवाले उत्पात कल्याणकारी हों । चन्द्रमा के ग्रह से Re मॅ 
| के हे रा व्यक्त होता हे । इससे ज्ञात होता है कि ग्रहों के उत्पातजन्य परिणाम मनुष्यों को भोगने' 
| उद्य रा छुर क 
र्य है 5 स नाम हृष्टि में नहीं आये । चार नामों का उल्लेख निम्न प्रकार 
ग-कृष्णापक्ष की ल के लिए वाया कण शा के है प हे पन 
क है “यह पूर्णिमा के लिए है।* कुह-यह 


६. यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे रप्सु भमौ यानि नगेषु दिक्षु 
्रकल्पयश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु । वही १६।८।१। 


ह I ( अन्तरिक्षे) मध्यमलोके (अप्यु) उदकेषु (भुमौ) पृथिव्यां (नगेपु) पवंतेषु (दिक्षु) च 

हो पन" ज्ञा लोके देवतात्मना ग्रन्तरिक्ष तेजो मदत त रर अप्सु प्रतिबिम्बनेन । उदये च अस्तमय- 
धा, ल 002 पवतसमानप्रदेशे च प्रतीतेभू मिः पर्वताश्च अधिकरणत्वेन उच्यन्ते । दिक्षु प्रतीतिस्तु 
वमाः यानि) नक्षत्राणि (प्रकल्पयन्‌) प्रकर्षेण कल्पयन्‌ संभोगसमर्थाति कुवंन्‌ प्रोत्साहयन्‌ (एति) 


गणोति (एतानि सर्वाणि ) नक्षत्राणि (मम शिवानि) सुखकराणि (सन्तु) भवन्तु । वही १९०१ साऽ 
ङ्गे २. भवन्ति शशिनो मासा: सुरयन्दुमगणान्तरम्‌ । 
क रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरघिमासकाः । सूर्य सिदधान्त-मध्यमाधिकार ३५ 
£| रे शैनो प्रहरचान्द्रमसाः शमा दित्यश्च राहुणा । 


र नो मृत्युघु मकेतुः श॑ रुद्रास्तिग्मतेजस: | अ० सं० १९।६।१०। सा० मा० द्र० 

७ उत्पाता: पाथिवान्त रिक्षा: शंनो दिविचरा ग्रहाः। वही (१९।९।७) सा० मा० द्र० 
१. एकाष्टके सुभरजस: सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । वही ३।१०।५। सा० भा० द्र० 
कामह सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना । वही ७४८२१ सा० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E eoeeesecece 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` व्रेदवाणी-विशेषाङ्कू कात्तिक सं० २०५५ 0 
Tr goeoeIS PS De €-ळ. C 9९ 
१ सिनीवाली--यह अमावास्या के पञ्चात्‌ वाली प्रतिपदा के लिए है अर्था! 


१९२ 
अमावास्या के लिए है। 
शुक्ल प्रतिपदा की रात्रि ।' 


अथर्ववेद के दो सूक्तों में 
ब्रह्म बताते हुए कहा गया हे कि व 


काल के स्वरूप और उसके महत्त्व का विस्तृत वर्णन है कालन 
टुश्यमान और अदृश्यसान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डावयवों और 
परमेष्ठी प्रजापति को भी धारण करता हैं आर सबका उत्पन्न कर सवत्र हयी र | काल कोलः 
कालंकार द्वारा एक अश्व के रूप में वागत किया है। उसकी सात लगाम ( करण) दै | न 
हजारों आंखें हैं। वह अजर ह । महा शक्तिशाली है। सारा सार उसके चक्र il । विद्य 
लोग ही उसकी सवारी कर पाते हैं । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ही काल का सदुपयोग करते हूँ आर उसे क 
में कर पाते हैं ।” इसके सात चक्र (पहिए) छ: ऋतुए तथा एक अधिम।स है। इसको सात गा 
(सात ऋतुओं के सन्धिकाल) हैं। इसकी धुरी अनश्वर है। यही सारे संसार को उत्पन्न बात 
संहार करता है । यही सवेत्र व्याप्त है ।* अथर्ववेद के चार सूक्तों में रात्रि के महत्त्व का प्रातपा 
किया गया है ।* रात्रि को सुख और शान्ति का साधन माना गया है । रात्रि को घृताची कहा 
इसका अभिप्राय यह है कि रात्रि घृतयुक्त है। जिस प्रकार घी शरीर को पुष्ट करता ह, रौ 
प्रकार रात्रि भी शरीर को थकान को दूर करके उसे नवजीवन प्रदान कर पुष्ट करती है। रा 
में सम्यक नींद का आना उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण हे । एक मन्त्र म प्राथना की गई है कि # 
रात्रि माता हमें उषा को दे, उषा दिन को दे और दिन पुनः रात्रि को दे देवे इस प्रकार जीव 
सुखद हो । एक मन्त्र में प्राथेना की हे कि प्रात: सायं पुरा दिन शुभ हो, पशु पक्षी शुभ है! 
छोंकता, खाली घडा दिखाई पड़ता, किसी के द्वारा टोका जाना, ये शुभ कार्य के लिए अशुभ 
गये हैं, इनको की ३55 उता तोक जाम त परिणत करार, करने की प्रार्थना है ।” कुछ उत्पातों का नाम परिगणन कराते हुए कहा ह 


०१० 


. कुहुं देवीं सुकृतं विदूमनाप समस्मिन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि । वही ७४७१ सा० 
२. सिनीवाली पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा । वही ७।४६।१ सा०'भा० द्र० 
३. कालोऽमू दिवमजनयत्‌ काल इमाः पृथिवीरुत । 
काले ह भूतं भव्यं चेषितं ह वि तिष्ठते । अ०सं० १६।५३।५ सा०भा० द्र 
४. कालो अश्वो वहति भप्तरर्मिः सह्नाक्षो अजरो भूरिरेताः । 
नमा रोहुन्ति कवथो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा । वही १९।५३।१ सा० 
५. सप्त चक्रान्‌ बहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं स्वक्षः। 
स इमा विदवी भुवनान्यंजत्‌ कालः स. ईयते प्रथमो नु देव: । वही १९।५३।२ सा० भा? 
६. आ रात्रि पाथिवं रज: पितुरप्रायि धामभिः । वही १९४७५०) सा० ,भा० द्र० 
७. वेद बे रात्रि ते नाम.घृताची नाम वा असि | वही १९।४५।६ सा० भा० द्र० रा 
८. राव्रिमावरुषसे नः परि देहि । उषा नो अह्ने परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि । वही १ शि 
भा० द्र० ९. स्वस्ति तं मे सुप्रातः सुसाथं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु | वही १७51३ सा० भा ¢ 
१०. अनुहवं परिहवं परिवादं परिवक्षम्‌ । 
सवम रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्सवितः सुव । वही १६।८।४ सा० भा० द्र० 
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'<७-७-७०६७-९०-७-७-७०-७-७-७-७७-७-७-७-७ ५७-३० 
हो के कारण उत्पात न हों । जेसे-भूकम्प, उल्कापात, भूमि का फटना या भू-स्खलन (पर्वतं 
ब्रादिकी भूमि का हूटकर गिर जाना), अभिचार, धूमकेतु (पुच्छलतारे का उदय) आदि 
येळा नक्षत्र में पुत्र जन्म को अशुभ कहा गया है । ज्येष्ठा नक्षत्र को ज्येष्ठध्नी अर्थात्‌ यह आयु में 
बढौं को तष्ट करता हैं । इसी प्रकार मूल नक्षत्र में पुत्र जन्म को अशुभ बताया गया है। मूल का 
दरा नाम विचत्‌ है । अर्थात्‌ यह विशेष रूप से हानि करता है। यह माता या पिता को या स्वयं 
को नष्ट न करे। इस आधार पर शकुन और अपशकुन तथा नक्षत्रों का प्रभाव माना. जा सकता 
है। उपयु क्त प्रकार से सायण ने यह व्याख्या फलित-ज्योतिष के अनुसार की है, परन्तु मन्त्रों की 
भिन्न व्याख्या भी की जा सकती थी। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ-प्रकाश' के द्वितीय समुल्लास में फलित-ज्योतिष के 
सम्बन्ध में जो उल्लेख किया है उससे सम्पूर्णतः ज्योतिषविषयक विचारधारा का अपाकरण नहीं 
होता प्रत्युत फलित ज्योतिष के पण्डित (स्वामी जी के शब्दों में ज्योतिविदाभास) जिस प्रकार का 
व्यवहार अपने अशिक्षित गणमान के साथ करते हैं और उसका तात्कालिक लाभ धतःपराइथ 
पात्र उद्देश्य की भर्त्सना की गई है। अन्यथा स्वामी जी सोदाहरण ज्योतिविदाभास जैसे शब्दों वा 
प्रयोग नहीं करते । अतः दृष्टि को समग्र रूप में अन्वीक्षण करना नितान्त अपरिहार्ये है । 


र 


हे धरती, हे आकाश ! 
(० १.१०५.१-९९ का अध्ययन) 


लि०--डा० श्रीमती प्रवेश सक्सेना, ए० एन० ७ बी०, शालीमार बाग, दिल्लो-५२] ste 

वेदिक सूक्त या वैदिक ऋचाएं सृष्टि के असग ती ब 
में रची गई । प्रकृति ईश्वर की कृति है और मनुष्य म रकि के विराट स्वरूप 
प्रृति-पुत्र भी कहा जाता है । वेदिक-सुक्तो के स्वर Wp झा में मानव और प्रकृति 
कौ नीराजना से प्रतीत होते हैं। वास्तव में सृष्टि र उँ ळा हि वाणी मन्त्रों में अभिव्यक्त 
के मध्य एक विशिष्ट तादात्म्यभाव था जिससे प्रेरित .होकर मानव क र 


हीं थी अपितु एक दिंड सें आप्लावित .: 
हो उठती थी । तब मानव के लिए प्रकृति जड़मात न थी अपितु एक दिव्य चेतना से आप्लावित 


: ° ल्का निहतं च यत्‌ । 
१. शंनो भूमिर्वेप्यमाना शमुल्का तह ही १९।३।५-१० सा० भा० दर 


: . ठा भमिरव तीर्यतीः । व र ई 
२ १६) MN मूलबहणात्‌ परि पाहृयेनम्‌। वही ६११०२; ६।१ १२।॥ सा० 
. ज्येष्ठच्न्यां जाते if _ } 


भा० २७ | 


ET 
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हु प्रकृति के विभिन्न रूपों की अनुभूति मनुष्य को पृथिवी और आकाश के अन्तराल ३4 

होती है । पृथिवी मां है तो आकाश हे पिता । व.देक ऋषि स्वयं को इन दोनों की सन्तान ie र 
अपनी सभा रागात्मक व संवेगात्मक अनु पुतियों को अभिव्यक्ति देता है। यों सारा परिवेश 
पारिवारिक ढांचे में ढल जाता है । तव वेयक्तिक और वैश्विक मांगल्य मै कोई भेद नहीं रह ज का 
गानव को स्तुतियां-प्रार्थनाएं प्रकृति के द्वारा जीवन-मांगल्य की कामना करने लगती हैं। हि 


=> 
See, | 


प्रथिवी जो जीवन का आधार है, वनस्पतियों की हरीतिमा धारती है, जीवन से भरे 
पोयुषवर्णा नदियां उसी के वक्षस्थल पर तो बहती हैं, तरह-तरह के जीव-जन्तु और सर्वश्रेष्ठ मन 
के जीवन का आधार भी वही तो है । वही ह उस + समस्त क्रिया-कलापों, गतिविधियों की ह 
भूमि है, वही उसळ हर कमे की साक्षिणी भी है। इसी धरती के माध्यम से ही तो शुन्य भी 
आकाश की संज्ञा पाता है जिसमें सूरज, चांद. तारे चमकते हैं तथा घनविद्यत की नाटिका अभि 
है छ गा र जीवन-धाराओं सी प्रवहमान होती रहती है ऐसे धरती-आका]श 
को साक्षी मातकर चिरकाल से लेकर अद्यतन कवि अपनी ओंकोवि गे 1 
शर मि भावनाओं को विभिन्न पद्यो, गोतो 
अभिव्यक्ति देते रहे हैं । वभिन्न पद्यों, गोतों में 
मानवता के आदिग्रन्थ ऋग्वे ३) के ए > 
अ आह तल में कट द (१।१०५।१-१९) के एक सूक्त मे त्रित आप्त्यः या कुस 
जरस हारा दृष्ट १६ मन्त्रो मे कुद ऐसी ही अभि क्तियां हैं यों तं ४ 
सम्बोधित है परन्त सत्त य भव्याक्तयां है । यो तो पुरा सूक्त विश्वेदवों को 
बोधित है परन्तु सूक्त के १-१८ मन्त्रों की टेक है-- 
वित्त मे शस्य रोदसी 


ग्रिफिथ ने इसका अनुवाद यों क्रिया है-- मार्क 
है धरती, हे आकाश ! मेरे कष्ट, मरे दुःख, मेरी त्रेदना को समझो ।' 


६ मन्त्र द्वारा समर्थित) एक कुप में आबद्ध था । असरे 

ऽ नित का तन ही बन्धनयुक्त था मन के द्वारा तो वह परे 

और उसके प्रकाश की किरणों का स्पर्श पा 

2, देते हैं, उसकी सोमाएं उसे असीम को छूने के 

सताती है तब बह्‌ गे सुख दु:ख के साक्षीभूत धरती-आकाश 

की प्रक्रियाओं से गुजरता उसका मन स. अपनी वेदनाओ सं अवगत कराना चाहता है । दु:ख-कष्ट 

आकाश उसके सूक्तों को स्वीकारे ग क्त रचना में प्रवृत्त हो जाता है तव वह चाहता है कि धरतो 

भेरी प्रार्थना का आशय आ. ह श्री दामोदरपाद सातवलेकर ने इस पंक्ति का अर्थ किया है 

प दोनों समझो अथवा मे 

रो जिज्ञासा को आप जानो? 

जानो?। 

एक ओर सृष्टि की असीमता तो 
में बन ता तो दूसरी 

में बन्दी है। पर सृष्टि के रहस्यों को जानते ०००. ओर मानव मन की ससीमता जो अज्ञान के हू 


मन की यही जिज्ञासा तो दसन को जानने-समभने की जिज्ञासा का भी तो अन्त नहीं है । मानव 
विविध दिव्य शक्तियों से संवाद की र । इसी से प्रेरित होकर मानवमन प्रकृति की 
कविताएं और गे *पाताह। इस संवाद के में से ही उभरती हैं 
री शीता ऐक याळ कतार दत सुक्त में सुर्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ सा ॥ यं अर्यः 

ar Se २ 2 4 
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मे मी जि वृ द्वस टि अ दिति न्ध थि त्री औँ गो म 
त्‌, दछ) बृहस्पति, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और द्यौ तथा अग्नि जसे देवों का आवाहन है । जीवन- 


पन है एक ओर तो दूसरी हि ८ विश्व-यज्ञ । दोनों के मध्य दौत्यकमं निवाहता है “अग्निदेव जो 
तेज प्रकाश तथा ऊजा का दव है । देव-मनुष्य के इस संवाद में महत्ता 'मनुष्य' की ही सिद्ध हुई है 
तभी अग्नि को मनुष्य की तरह (मनुष्वद) आकर बैठने को कहा गया है। १ 
सुख-दुःख, पाप-पुण्य, ऋत-अनृत, सत्य-असत्य, प्रतिकूल-अनुकूल इन दो रङ्गो से बुना है 
जीवन-पट । सत्य की अन्वेषण-यात्रा में कमी सुख मिलता है तो कभी दुःख ये दु:ख के पल ही 
मनुष्य को बन्त्रन में डालते हे । व्यथाओं-वेदनाओं से घिरा मानव अस्तित्व तब धरती-आकाश को 
पुकारता है--जसे सन्तान कष्ट पड़ने पर माता-पिता को पुकारती है हृदय की सम्पूर्ण भावनाएं, 
कामनाएं, जिज्ञासाएं सब उन) चरणों भें अपित, समपित कर दी जाती हैं। 
वैदिक-कवि काव्यात्मक विस्वों के माध्यम से सृष्टि-चक्र-प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करनेवाले चन्द्रमा, सूयं और विद्युत्‌ का वर्णन करता है। वायु के समुद्र में चन्द्रमा दोड़ता है तो 
उधर सुन्दर पक्षोंवाला सूर्य (सुपर्ण) चुलोक में दौड़ता है। स्वणिम-चक्र युत बिजलियां यों रहस्य 
में आवृत रहती हैं अचानक कभी-कभी चमक उठतो हैं । इन सब में व्याप्त तेज की उपासना करता 
है वेदिक ऋषि तथा प्रार्थना करता है हे धरती, हे आकाश! तुम मेरी प्रार्थना के भाव को समको ।' 
काम अर्थात्‌ इच्छा मानव को मुख्य प्ररिकाशक्ति है। इसी से प्राप्तव्य मिलता है। प्रप्रल 
इच्छा होने से तदनुकूल प्रयत्न होते हैं फिर कार्य सिद्ध होने में कोई शङ्का नहीं रहती । पति-पत्नी 
के सम्बन्ध भी काम पर, इच्छा पर आधारित रहते हैं इसी से सन्तति का विकास होता है। मानव 
मन की इच्छाओं और कामनाओं की लम्बी फेहरिस्त है, हे धरती, हे आकाश ! मेरी इच्छाओं, 
कामनाओं को तुम समको, जानो ।* 

प्रकाश और आनन्द के स्रोत हैं सूये और सोम ये दोनों हमसे कभी न बिछुड़ें अर्थात्‌ द्युलोक 
+ ऊंचाइयों पर सूरज जैसे विराजता है वसे ही हमारा व्यक्तित्व उन्नत हो, हम सदेव आरोहण करे, 
अवनत न हों । कल्याणकारी आनन्दपूर्ण सोम्य साधनों से सम्पन्न रहें । हे धरती, हे आकाश ! हमारी 
पथना को जानो और कामना पूर्ण करो ॥ र 
अ मानव जीवन में ज्ञानपथ पर चलते हुए गद्भाओं और संशयों का आना स्वाभाजिक है 
सों का उठना सहज है। कवि कहता है--'यज्ञ पूच्छामि श्रवमम्‌' अर्थात्‌ मै समीप के यज्ञ 0092. 
३. हैं । यज्ञ का दूत अग्नि प्रश्नो का उत्तर देगा ही । यज्ञ यहाँ ज्ञान क हाती ता 
शाणी पुरुष ही मानवमन की गुत्थियीको सुलझा सकता है गो को समाधि ति होर 


१. चन्द्रमा अत्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 


२. अर्थमिद वा उ अथिन आ जाया यूवते पतिम्‌ । 
तुञ्जाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रसं दुहे वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 


३. मो षु देवा अदः स्वरव पादि दिवस्परि। 
मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदाचन वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
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है । पूवं और नव्य में संघर्ष चलता रहता है । पूर्व्य ऋत या पुरातन-काल की सरलता, स्या 
सादगी कहां चली गई ? कौन नवीन उसे धारण करता है ? पीढ़ियों का अन्तर कोई आधुनिक गा 
की समस्या नहीं है, वेदिक यूग में भी विद्यमान थी । पर मन्त्र के भाव में स्पष्ट आदेश है कि पुल गर 
से प्रेरणा लेकर नुतन को आगे बढ़ता चाहिए । हे धरतो, हे आकाश ! मेरी जिज्ञासाओं, समस्थान 
को जानो ।* 

ऋत-अनृत में, ऋजुता-कुटिलता में संघर्ष चलता रहता है, इस संघर्ष में पुराने लोगो; 
कंपे जय पाई, क्या आहुति दी, इस सबको वेदिक कवि जानना चाहता है। धरती, आकाश क्षी 
दोनों का अन्तराल अन्तरिक्ष सभी सूर्य के प्रकाश से ज्योतित रहते हें । विवेकशीलता से सल. 
असत्य पर विचार कर सन्मार्ग पर चलते हुए मानव भी ज्योतिर्धाम तक पहुंच सकता है। पुरात 
से अवछिन्न होकर वर्तमान सुन्दर नहीं हो सकता । हे धरती, हे आकाश ! मेरी जिज्ञासाओोंगा 
समाधान करो ।* 

अगला मन्त्र फिर ऋत की धारणा या सत्य का समर्थ आधार क्या है ? वरुण की अम 
इष्टि कहां है ? महान्‌ अर्यमन्‌ का मार्ग कौन सा हैं ? जसे प्रश्‍न प्रतिस्थापित करता है। कवि ब 
जिज्ञासा है कि क्या सत्य-असत्य, सही-गलत में कोई भेद नहीं है ? क्या विश्व में कोई नेतिकअ. 
वस्था न्यायपुणं शासन नहीं हैं ? तब मेरे जसा विश्वासपूर्ण भक्त कष्टों सें क्यों घिरा है, क्यों दुए 
बुद्धिवालों को अतिक्रमण कर सज्जनों का कल्याण सिद्ध नहीं हो रहा है । अतः धरती-आाकाश्े 
प्राथना है-'दूढयः अति क्रामेस' अर्थात्‌ हम दुष्टों का अतिक्रमण करें । यह अतिक्रमण ऋत-पालगा 
से वरिष्ठ निरीक्षण एवं आर्यमार्ग पर चलने से ही सम्भव है ।: 

i चिन्तनशील, मेधावी मानवमन सृष्टि के हन््रों से परास्त नहीं होता अपितु उनसे भा 
a ET है। न तीचा ही ऋचाओं, मन्त्रों की रचना होती है ॥ 
ह तीट, अन्यो को भी प्रेरणा ह तात प्रदान करती है । पर न) 
त्ता 0 हक द्वारा उपाजित न्तोष भी स जा को वेन यत नह्‌ ४ 
को मेरि या व देता हे वसे ही मृगतृष्णाएं उसे सताती है, नो 
ट सा कक त कर लेने पर भी मनुष्य का मन शान्त क्यों नहीं हो पाता : 

ST ` हे धरती, हे आकाश !” 


४. यज्ञ पृच्छाम्यवमं स तद्‌ दूतो वि वोचति । 

व ऋत पूर्व्य गतं कस्तद्‌ बिभति नूतनो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
५. अमी ये देवा: स्थन त्रिष्वा रोचने दिव: । 

कदे व ऋतं कदनृतं क्व प्रत्ना व आहुतिवित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
६. केद व ऋतस्य धर्णसि कद्‌ वरुणस्य चक्षणम्‌। 

कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दुढयो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
७. अहं सो अस्मि थः पुरा सुते वदामि कानिचित्‌ । 

त मा व्यन्त्याध्यो वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे अस्य रोदसी ।। 
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र स्तुति, प्राथना, उपासना, भजन करनेवाले को भी मानसिक शान्ति नहीं मिलती, उसे 
किक | नोव्यथाएं वेसे ही खाती हैं जमे कांजी लगे तन्तुओं को (या वस्त्रों को) चूहे खा लेते हैं। अनेक 
| पोते पति को सन्तप्त करती हैँ । मन्त्र में 'पशंव:” शब्द का अर्थ यों पसलियां हैं पर सायण ने उन्हें 
हा ए ह पायाना दे जिनसे त्रित घिरा था। कवि को आइचये है कि “शतक्रजु' अर्थात्‌ इन्द्र के 

होता को मनोवेदनाएं क्यों सता रही हैं ? हे धरती, हे आकाश ! अपने प्रशंसक की वेदना को 
गोगों] | समझ उसे दूर करो ।* 


वेदिक-धर्म सम्पूर्ण मानवता का धर्म है। पूरा विश्व यहां एक परिवार है, एक इकाई 
है। इसी उदारभाव से युक्त ऋषि कहता है सूरज की सात किरणें पृथिवी पर जहां तक प्रकाश 
की कथा अङ्कित करती हैं वहां तक मेरा घर फेला हुआ है (तत्र मे नाभिः आतता) । इसीलिए वह 
प्रेममय बन्धुभाव के लिए प्राथेना करता है (स: जामित्वाय रेभति ) । आकाश से धरती तक सवेत्र 
पूरज की किरणों का साम्राज्य है इसलिए जाति-भेद, वर्ण-भेद, संस्कृति-भेद या भाषा-भेद बेमानी 
अ है। हम सव मानव सूरज के वंशज हैं, सूर्य हमारा राष्ट्रदेव ही नहीं, विश्वदेव है। अतः अन्धकार 
बि ब | हमारी नियति हो ही नहीं सकती ॥६ 


दट महान्‌ युलोक में पञ्च वृषभ हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं, प्रबल हैं, देवोपासना से ये निवृत्त 
ञे भाते हैं। पञ्चवृषभ सायण के अनुपार इन्द्र, वरुण, अग्नि, अर्यमन्‌, सविता अथवा अग्नि, वायु, 
तता ॐ सूय, विद्युत्‌ हे जो मानवहित अपने वरदान बरसाते हैं। ग्रिफिथ ने इन्हें ग्रह-विशेष माना है । 
पर पुरे सुक्त के सन्दर्भ में देखें तो पांच-वृषभ पांच ज्ञानेन्द्रियां ही प्रतीत होती हैं। जब मानवमन 
खोपासना में एकाग्र हो जाता है तव इन्द्रियां भी अपने-अपने विषयों से निवृत हो अथवा पराङ- 
हज र उसी उपासना में लग जाती है । धरती, आकाश, कवि की भावना को समे यही अपे- 


¬` स मां तपन्त्यभितः सपन्नीरिव पर्शवः । 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य: स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 


९. अमी ये सप्त रइमयस्तत्रा मे नाभिरातता । 
नितस्तद्‌ वेदाप्त्यः स जामित्वाय रेभति वित्तं मे अस्य रोदसी ।। . 


१०. अमी ये पच्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिव: । Fs 
देवत्रा नु प्रवाच्यं सश्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ; 
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। इसी में उसके मत का आनन्द निहित है अतः धरती-आकाश उसकी प्रार्थना सुने यही आशय है। 
हमेशा नव्यता में, नवीनता में आकर्षण होता है जेसा कि माघ ने शिशुपालवध (४१७) | ति 
कहा है-- 0. 
: क्षणे क्षणे पन्नवताश्ुपति तदेव रूपं रमणीयताया: । होल 
वेदिक ऋषि भी इस सूक्त के १२वे मन्त्र में यही भाव अभिव्यक्त करता है जब वह ह| है 
है--नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌'- अर्थात्‌ हे देवो ! यह नवीन गाने योग्य उत्कृष्टसो| 
हितकारक है । नवीन स्तोत्र बार-बार पढ़कर मनन करने योग्य होता है, कल्याणकारक होता ह i 
नदियों का प्रवहमान जल जीवन को तृषा को मिटाता है शान्ति आनन्द देता है । सूरज प्रकागग| ९” 
बिस्तार कर मानों सत्य का उद्घाटन करता है। प्रकृति के ये स्तोत्र--कल कल करता जत- प 
छलक छलक उठनेवाली ज्योतिलेहरें--हर रोज नया गीत सुनाकर आनन्द से भर देती हैं औ हद १ 
मनुष्य के कवि-मन को भी गुनगुनाने के लिए प्रेरित करती है । धरती, आकाश मेरे स्तोत्रोग। हि 
नवीन काव्यों को सुने ।*९ i 
ऊर्जा का तत्त्व प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है इसलिए कवि कहता है-हे अग्ने ! तुहा 
प्रशंसनीय बन्धुता देवों-देवों में विद्यमान है या देवों के साथ है । तुम विशेष ज्ञानी हो। झा 
यज्ञ में तुम आओ, देवों को लाओ और मनुष्य की तरह बेठो (मनुष्यवत्‌)। गीता में 
सम्पत्‌ और आसुरी सम्पत्‌ का विस्तार से वर्णन है तथा १६।५ में कहा गया है करि 
संपहिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता अर्थात्‌ देवी सम्पत्‌ मोक्ष का और आसुरी सम्पत्‌ बना 
कारण होती है । दवी सम्पत्तिवालो के साथ बन्धुभाव प्रशंसनीय होता है यही भाव वेदिक ऋषि॥ । 
मन्त्र में प्रस्तुत किया है । ऐसे देवो को यज्ञ में, घर में बुलाकर सम्मान करने से कल्याण होता i गोर 
'मनुष्वत्‌' शब्द मानव को श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं तभी पौराणिक कल्पना में देव भी मानव जगत) | 
को आतुर रहते हैं ।४ 
अगले मन्त्र में भी अग्नि देव को मनुष्य के समान यज्ञ में बैठने के लिए बुलाया गया है 
मानव और देवों के बीच संवाद या सम्पर्क सूत्र यही तेजस्विता या दिव्यता है। प्रकृति की शति 
या दिव्यताओं के प्रति जब मेधावी व्यक्ति समपित होता है तब व्यक्ति और प्रकृति दोग 
कल्याण होता है । धरती-आकाश मेवावी मन के समर्पण-भाव को समझें ।* | 


११. सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव: । 

ते सेधन्ति पथो वृकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
१२, नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ । 

ऋतमषन्ति सिन्धवः सत्यं तातान सूर्यो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
१३. असने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ । . 

स नः सत्तो मनुष्वदा देवान्‌ यक्षि विदुष्टरो वित्तं मे अस्य रोदसी । 
१४. सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टरः । 

अग्निहंव्या सुषूदति देवो देवेषु मेघिरो वित्तं मे अस्य रोदसी । 
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शय है॥ मेधावी-ब्यक्ति अपनी प्रतिभा से प्रकृति की दि क 


व्यता केगी है, प्रशंसा में स्तो 
रिंग वरिष्ठ ज्ञानी या मेधावी ही होता है। उत्तम काव्य-रचना करने व रा क 7 
होत देता है हुदा मति वि ऊर्णोत'--। ग्रिफिथ ने इन शब्दों का अनुवाद क्त क 
है न द हार्ट रिवील्स हिज थाँट' काव्य रचना 'सामान्य' दती त्या क कार किया है-- 
॥ | पाको आनन्द देता ही है अन्यों का पथ प्रदर्शन करता है। वह: सत्य को त a 
र सबके लिए ग्राह्य वनाता ह 'नव्यः ऋतं जायतास्‌'। काव्य का उ EE वीनरूप में” प्रस्तुत 
ह हीं अपितु उचित-पथ-प्रदर्शन करना है । धरती और आकाश ऋषि के कर SNS १.७६. 
एके लिए “ऋत का नव्य मागं ' प्रशस्त हो । नव्य शब्द का प्रयोग २ पा तस सस 


=e 
३ दि करता है। रूढ़ियों या मृत गमे ८ वे दक कवि को 'प्रगातिश्ञील' 
डे ट परम्पराओं में कवि क॑ ३ १ 
हह ब ड “में कवि की आस्था नहा हे। भूतकाल से या प्राचीन 


को हैं ग्राहथ को ग्रहण जरूर करता है पर अपनी प्रतिभा मे उसे नव्य 


॥तिए समपित करता है ।१९ जय दकर मानव के मांगल्य 


| तुहा आदित्य अदिति का पुत्र है-जो बन्धनविहीनत्त 

a ति... हांनता को, प्रकाश को त > 
प्रभावतः ग ? ॥। पापराहि य क॑ जै 

[। हम आदत्य भी इन सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करनेवाला दे ७00 


५५५ गिकार को ट व - वह । सूर्य बा गत में 
[मेद ३९ कर प्रकाश फलानेवाला देव है । जब इस सूर्यं को आदित्य न मिता 0 
ए्‌ 


को मधनमुक्ति, पापराहित 
, पापराहित्य शमय दे त 
बन्धन $! फि मिलती है, आनन्द ता है 1 ब । हे, ९ जसक माग पर चजकर वेदना से 
त्य 7 गर्‌ 1 द्‌ त्यमाग साधारणजन रि णे i भ चै 
इस पर से गुज नम हु ¢ , रणजन जिसे देख भी नः 

ऋषि), रना तो हो ही न्‌ हीं पाले 
डा (फम नहीं करते । आदि बि कसे सकता है ? पर दिव्यगुण-पुक्त जन अर्थात्‌ देव इसका कभी 
होता ह| त्य विशेषण का विशेष्य के साथ तादात्म्य रोका 1 006 

ए 


ह होता है है 
जमल र । स्वाभविक है त्रित ऋ पधे 5. 
ह दै रित ऋषि कुपबन्थ से मुक्त होने के लिए 'आदित्यमार्ग” वारा 


गया ह| अन्तिम तीन 


| : ` णनि मन्त्र त्रित के कथानक की प्र 
चतर अंची-ऊंत्री दीवारों की परिणति प 


प्रस्तुत करते हैं। कृप की गहराइयों में 


॥ ज्‌ » आकाश को पुकारते हैं, अपनी 
तों अवग जे ठै देवों पुकारते हूँ, अपनी वेदना, 
द्‌ Fe i ८ । अन्य सभी देवों का वे आवाहन करते हैं, अपने संरक्षण के 
>  " हाह उनको शाथना को सुनते हैं बृहस्पति तथा 'ग्रहुरणात जरु कृण्वन्‌' 
| ए विस्तृत मार्ग बना देते हैं 


दें । वृहस्पति हैं प्रार्थना के देव” 'द लाड ज्यर' 
व वगा हें । बृहस्पति हैं व' द लाड आफ एयर 
व पत ही (हृदय में छिपी वेदना” सुक्त के स्वर ग्रहण करती है । 'स्ववेदना” 
तव 'कुपमण्ड्कता' से, संकोणंता से 
वे पोषित होता है” व Er ही व), अ 
होलि पे त की > रे छ पे शू 


१५. न्न Ft 
हग णोति वर्णो गातुविदं तमीमहे । न 


| ्युर्णोति हदा महि नठ बित्त ig 5 

| ९. असौ यः म म व्यो जायतामृतं वित्त मे अस्य रोदसी ॥ ॥ (7: :मुस्दन्हॉणं 

| पेस देवा न आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः ।. TN 

| 1९ त्रितः i त मर्तासो न पश्यथ वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ "५.7 कडी बि 
वहितो देवान्‌ हवत ऊत्तये । sensors 
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भ्रमित लह । सायण ने 'एक' को चन्द्रमा माना है तथा “मा सकुद्‌' (एक बार) को मास 
हकर मास बनानेवाला कहा है । 'पृष्ट्यामयी तष्टा इव शब्द भा अस्पष्ट से ह--सातवलेकर) 
पंक्ति का अर्थ 'पीठ में दर्द होनेवाले बढ़ई के समान । या सदा सूय का सुपण, सूर्य-रशिमयोंगे 
सुपर्णा: जसे विशेषण मिले हैं, 'अरुण वृकः मात्र यहीं प्रयुक्त हुआ हैँ । 'वृक' के नकारात्मक फ 
को ही प्रायः वेद में उजागर किया है पर उसमे प्रयुक्त "धातु कै अर्थ को देखें तो वृक का अर्थ हो 
है 'ले लेना' दूर ले जाना । अरिणम सूर्य अन्धकार को दूर ले जाता है अतः 'वृक' सूर्य हो सा 
है । सहस्रच््षु सूर्य सब के मार्गों का निरीक्षण करता है, सबको कर्मों में प्रेरित करता है, ओं 
उचितानुचित का निरीक्षण करता है। अधोगति से उबार कर ऊपर ऊवे की ओर ७ उन्हें ले जात 
है। हे धरती, हे आकाश ! मेरी ऊध्वेगामिनी यात्रा में शुभ-कामनाएं दो, यही प्रार्थना है।" 
अन्तिम-मन्त्र में इस सूक्त की महिमा, इसका उद्देश्य वणित हे । इस सूक्त से, इस स्तोत्र 
/इन्द्रवन्त' बन कर हम सब वीर, युद्ध में शत्रु को पराजित करें। इस मेरी विजय को चाह 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी, द्यौ सुनें तथा उस चाह का अनुमोदन करें । जीवन युद्ध 
संघर्ष है जिसमें ढरदरों की गतिविधियां, क्रिया-प्रतिक्रियाएं चलती ही रहती हैं । बन्धन-मोक्ष) वेश 
आनन्द, अशान्ति-शान्ति, प्रतिकूल-अनुकूल । हमें घेरे रहते हैं । इस व्यूहचक्र से निकल कर विज 
“इन्द्रवन्त' को ही मिलती है । इन्द्र नाम है 'युद्ध के देव” का, इन्द्र नाम है 'आत्मिक शक्ति की 
जब मनुष्य उत्साह व आत्मबल से प्रेरित होकर जीवन संघर्ष में कदम बढ़ाता है तभी वह 
कहलाता है और वीर कभी हारता नहीं, पराजित नहीं होता । हे धरती, है आकाश हम विण 
के 2. प्राथना करते हँ । हे मित्र वरुण, अदिति, सिन्धु आप भो सुनें । मेरी प्रा्थताओ॥। 
स्वीकार ।१६ 


क 


+ वोज ही अकुरित न हो तो फल केसे पाओगे, याचना के लिए हाथ ही न उठ तो पर 
कसे सफल होगी, जीवन का अथ ही ज्ञात न हो तो जीवन सार्थक कंसे होगा और यदि उत 
ही जागुत न हो तो सत्य की खोज कसे होगी । 


2७८ गों < ७ ह 0 मती 
ई कमल पुष्पों से भरे हुए सरोवर तो सर्वत्र पाये जाते हैं । फिर भी राजहंस का म # भद 


सरोवर को छोड़कर कहीं रमण करने नहीं जाता । ठीक इसी प्रकार सज्जन पुरुषों का 
सात्त्विक वातावरण में ही रमण करता है | उसे छोड़ना नहीं चाहता । 


तच्छुश्राव बृहस्पति कृण्वन्नंहृरणाढुरु वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
१८. अरुणो मा सकृद्‌ वृकः पथा यन्तं ददर्श हि। 

उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
१९. एनाङ्गृषेण बयमिन्त्रन्तोऽभिष्याम वृजने सर्ववीराः । 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ 


0 ०-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करता ठै जि नि १ 
रखें मन्त्र में 'अरुणिम वृक' का बिम्ब आकार ग्रहण करता है जिसपे भाष्यकार छ 
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| कि | बर्ण ५१ अङ्क १ सोमस्य_वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २०१ 
०७५९, PONY 


DAA DASAMSA ANNAN NASA AN 


फा 1 lo Lan ¢ 
र सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम 
वलेकर) [ले०--डा० जयदत्त उप्रेती, स्वस्त्ययन, तल्ला थपलिया, श्रल्सोडा-२६३६०१ (उ० प्र०)] 


वैदिकं सोममधिक्ृत्य कश्चिद्‌ विचा रो$त्र प्रस्तूयते । तत्र सोमविषयवर्णनात्‌ प्राक्‌ तत्प्रति- 
पादकस्य वेदस्य संक्षिप्तपरिचयोऽपि प्रासंगिकतया उपस्थाप्यमानो न कल्पिष्यते दोषायेति मन्या- 
रहे। तदिह यथा यथा वेदमन्त्राणामनुशीलनम्‌ अर्थचिन्तनं च कुर्मो वयं तथा तथा किमप्यपूर्वेत्वं तत्र 
तत्र पस्यामोऽनुभवामछ्च । नहि वेदो मनुष्यबुद्धिसमुद्भूतः कश्चिच्छब्दसंघातो नाम यत्र भ्रमप्रमादा- 
स्यादिदोषाशंका स्यादिति । कि तहि ? वेदशब्देभ्य एव भापाशब्दानाहृत्याहृत्य लोके मानवानां 
७ | मृतादिभाषाः प्रचलता अभूवत्तिति। अवरकालिका हि{जना यत्‌ किचित्‌ पठित्वा विदित्वा च 
+| बिद्वांसो भवन्ति, अथवा किमपि निगदन्ति, लिखन्ति, प्रणयन्ति च तत्‌ सर्वं भाषायाः प्राक्तन्या 
न आधारेणेव । वेदात्‌ पूर्वमपि काचिन्मनवानां लोकेऽस्मिन्‌ भाषां आसीदिति तु केनापि न दृष्टम्‌ । 
एतस्मात्‌ किमागतम्‌ ? प्रांचोनतमत्वात्‌ सर्वमनुष्योपकारित्वाद्‌ विविधसञ्ज्ञान विज्ञाननिधित्वाद्‌ 
वेदा अपौरुषेयाः, म नुऽ्यबुद्धिशक्त्यसम्भूता इति । एतदेव वेदानां ब्रह्मदेवस्य (परमेश्वरस्य) प्रेरणया 
विजा पादौ समुत्पन्चानां पवित्रान्तःकरणानां परमर्षीणां बुद्धौ प्रस्कुटितत्वमनुमापयति। भवति चात्र 
प्त का विषये मन्त्रवर्णः: 
` वहृवौ डुहस्पते प्रथम वाचो श्रग्रं यत्प्र रत नामधेयं दधानाः। 
विजयं यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासोत्‌ प्रणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
नामों यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तासन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टास्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥ ऋ० १०।७१।१,३॥ 


न गुद है 
न 1 वे द्‌ ताः 


. ईति। एतादक्ष वेदेयु बह्व्यो विद्या आब्रह्मस्तम्वपयेन्तं वणिताः सन्तीति पूर्वे ऋषय 
[i >> f & हि ~ ~ 
'स्वयणाहु: । सोम विद्या खल्वपि तासामन्यतमास्ति । तस्याः किचिद्‌ विचा रजातमग्रे करिष्यते । 
तो परर्ष) ' पं सोमशब्दव्युत्पत्तिव्याकरणनिरुक्तकोशाधारेण प्रस्तूयते । 


द्‌ उत | सोमपदार्थः--'अतिस्तुसुहु ` -पदियक्षिनीभ्यो मन्‌' (उणादिसूत्रम्‌ १-१४५) सोमस्तुहिनदी- 

| तौ। वानरे च कुबेरे च पितृदेवे समीरणे । वसुप्रमेदे कपूरे नीरे सोमलतोषघो इति मेदिनी -इति 
मत ॥ त दोस्तकोमुद्यां तत्वबोधिनीकारः । स्वामी दयानन्दस्तावत्‌ “बु प्रसवेरवर्ययोः' इत्यस्माद्‌ भौ ग्रादि- 
Ri मः सोमशब्दं 5त्पादय ति--'सवत्येरवयंहेवुर्भेवतीति कर्पूरश्चन्द्रमा वा। (उणादिकोषे 
प १-१४०) । यावता क्षीरतरंगिणी कारः पुत्र अभिषवे इत्यस्मात्‌ सौवादिकाद्‌ धातोः 
| प ह सोमशब्दसिद्धिमाह । (द्रष्टव्यमू-क्षीरतरंगिगी ५-१) । एतेन सोऽपि सोमो यं 
पाक. यः सूयते वा यज्ञादौ । अमरकोशे चन्द्रमोनामसु सोमः पठथते-'अब्जो जवातृक: सोमो 
फ है केलानिधिः' (अमरकोशः १-३-१४) इति । 'सोमवह्ली' इति लु तत्र गुड्चीपर्यायत्वेन 

(अमरकोश: २-४-५३) । निघण्टौ 'सोमानम्‌' इति शब्द: पदनामसु पठितः । (निघण्दुः ४-३) 


1 र 
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पदानि पुनः 
्ाप्तेश्च हेतुः स सोमो सोमानम्‌ वेति ॥ 

सोम ओषधीनामधिपतित्वेन प्रसिद्ध एव । तथाहि संस्कारविधो विवाहसंस्कारे पारस, 
गुह्यसूत्रानुसारम्‌ अभ्यातानहोममन्त्रे पठयते-'सोम ओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रहम. 
स्मिन्‌ क्षत्रे०' इत्यादिः । निरुक्तशास्त्रे महर्षिर्यास्कोऽप्या ह-- 

ओषधिः सोमः सुतोतेर्यदेनमभि५ण्वन्ति । बहुलमस्य नेघण्टुकं वृत्तमाइचर्यमिव प्राधास्ेन 
तत्र पावमानीपु निदशनायोदाहरिष्यामः ॥२॥। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इद्र 
पातवे सुतः ॥। ऋ० ९।१।१। इति सा निगदव्याख्याता । अर्थपापरा भवति चन्द्रमसो वा एतस्ल 
वा ॥।३॥ 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्सम्पिंषन्त्योषधिम्‌ । सोमं यं ब्रह्माणो विदुने तस्याइनाति कश्चन 
(त्र० १०।८५।३) । सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्मिषन्त्योषधिमिति वृथासुतमसोममाह सोम; 


नादेव इति । अथेषाऽपरा-भवति चन्द्रमसो वतस्य वा ॥४॥ 


यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत श्रा प्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास ्राकृतिः। 
ऋह० १०।८५।५॥। यत्त्वा देव प्रपिबःन्त तत आप्यायसे पुनरिति नाराशंसानभिश्रत्य पूर्वपक्षापरपर्ष 
विति वा । वायुः सोमस्य रक्षिता वायृमस्य रक्षितारमाह साहचर्याद्रसहरणादवा । समानां सवर 
राणां मास आकृति: । सोमो रूपविशेषेरोषधिश्चन्द्रमा वा ॥ निरुक्तम्‌ ११-१-२-५। 

निएक्तशास्त्रस्यास्माद्‌ उद्धरणाद्‌ विज्ञायते यत्‌-- 

(१) सोमो नाम लताविशेप ओषधिराजः । तस्य रसस्य यज्ञादौ होमें पाने चोपयोगः प्रति 
एव याशिकेपु वद्येषु चिकित्सकेषु च । पीतः सन्‌ सोमरस: शरीरे बलं वीर्यमुत्स/हं स्फूति च रदा 

(२) सोमः चन्द्रमा उच्यते । चन्द्रमसः सकाशाद्‌ वायुसाहाय्येन रसनिषेचनं भवति री 
प्रथिव्यामोषधौ५ु वनस्पतिषु च । अतएव सोमो नाम चन्द्रमा अयं रसद: शान्तिदश्चोच्यते । 


(३) सोमः परब्रह्म परमेश्व रोऽप्धच्यते । तादशं सोमं ब्रह्मनिष्ठा वेदज्ञा ब्राह्मणा एव 0 
त एव आत्मज्ञा परमात्मोपासनया स्वात्मनि यद्‌ अपूर्वमनिवंचनीयं चानन्द रसमनुभवन्ति सं ॥ 
सर्वेभ्यो लोकिकरसेभ्यो5तिरिच्यते$तिशेते च। उक्त च--रसो बे सः, रसं ह्य व लब्ध्वा5वनन्दी भव है 
(तित्ति उप० २-७)एताद्शं सोमरसं ते ब्राह्मणा शिलाखण्डेन उलूखलमुसलेन वा लौकिक-(मौतिरी 
सोमवद्‌ न सम्पिषन्ति, किर्न्ताह ? निरन्तरं योगाभ्यासेन सम्प्राप्नुवन्तीति । 


- > टर हि >= महीर 
एवं खलु इश्यते यद्‌ वेदभाष्यकाराणां स्कम्दस्वामि-सायण-वेंकटमाध व-मुद्ग लो वट a, £. 


प्रश्रतीनां सोमपदार्थ विषये प्रायेण ओषधिविशेवे सोमलतायामेव आग्रहो वरीर्वात्त । आघु 9 
भाष्यकारेषु स्वामी दयानन्दः सरस्वती, योगी अरविन्दइचात्रापवादरूपेण दरीदव्येते। & 
महानुभावाभ्यां यद्यपि सोमशब्दस्य क्वचित्‌ सोमवल्लरीत्याद्योपधिविशेषत्वेन अर्थो यारी 
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पारि 
गणाः 


शास्र 
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सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २०३ | 


त्वं सोम प्र चिकितो सनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेषि पन्थास्‌ । 

तब प्रणीतो पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त घीराः ॥ त्र० १॥६१।१॥ 

एव अर्थः-सोमः मनीषया प्रज्ञादुरूपया प्रकृष्टतया सर्व जानाति । तस्य प्रणीतया उत्तमनीत्या 
र ज्ञानिनो धीमन्तो धर्येवन्तश्च जनाइचलन्ति रजिष्ठम्‌ क्रजुतमम्‌ सरलतमं मार्ग प्रति, ते देवेषु 
दिव्यपदार्थेषु रत्वं रमणीयं धन भजन्ति प्राप्नुवन्ति । 


इ सोमं अत्र सोमपदमीकश्चरार्थं विद्वदर्थं च प्रकटयति। यतो हि तद्विशेषणं प्रचिकितः इति पदं 
पिबात्‌ | प्रृष्टज्ञानवान्‌ इत्यथ वतेते । एतेन सोमो नाम कर्चिद्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मा विद्यते इति स्फुटमस्ति । 
न. क | दयानन्दप्रणीते ऋग्वेद भाष्ये त्वयमेवार्थं उक्तः। अथापि तत्र मन्त्रभावाथं इलेषालंकारेण सोमस्य 
त्रयोध्थास्तिन वाणिताः-परसेशवरः, परमविद्वान्‌, सोमाद्योषधिगणश्चेति। तद्यथा- अत्र इलेषालं- 
यकृत | "रः | यथा परमेश्वर: परमविद्वान्‌ वा अविद्यां विनाश्य विद्याधममागे प्रापयति तथेव वेद्यकशास्त्र- 
परपक्षा | र्था सेबितः सोमाद्योषधिगणः सर्वान्‌ रोगान्‌ विनाश्य सुखानि प्रापयति ।' इति । 


1 संवत _ सायणस्तु क्लिष्टकल्पनया अस्मछन्दाध्याहारेण मन्त्रार्थेमन्यथा व्याचष्टे, सोमस्य स्पष्ट- 
मथमब्र वन्‌ च तद्विषये संदिग्धतामेव जनयति। तद्यथा-हे सोम त्वं मनीषा मनीषयास्मदीयपा 
ढया प्रचिकित: । प्रकषंग ज्ञातोऽसि । वयं तवां स्तुति मि रज्ञा सिप्मेत्यर्थः । अतस्त्वं र जिष्ठमृजुतमम- 
ग: परि कुटिल पन्थां पंथानं कर्मफलावाप्तिभूतं मार्गमनुतेषि । अस्माननुक्रमेण प्रापयसि। किच हे इन्दो 
ददारि| “सोम तव प्रणीती प्रणीत्या त्वत्कत्त केण प्रकृष्टनयनेन धीरा धीमन्तः कर्मवन्तः प्रज्ञावन्तो वा नो- 
ति राग pF पितरो देवेष्विन्द्रादिशु रत्नं रमणीयं धनं-प्राप्नुवन्‌ । अतोऽस्मानपि ताइशं धनं प्रापये- 
पथ: | इति । 

त्वं सोम ऋतुमिः सुक्रतुभु स्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः | 

त्वं वृषा वृषत्वेभिमं हित्वा य म्नेभिद्य म्न्यभवो नृचक्षाः ॥ ऋ० १।९१।२॥ 
वः श्रथ:--त्वमिति सर्वनामता मध्यमपुरुषेण सोमगुणा अत्र वर्ष्यन्ते । सोमोऽयं सुप्रज्ञः सुकर्मा वा 
|| 90 बहुप्ज्ञत्वाद्‌ बहुकमंत्वात्‌ । बहुविज्ञानवान्‌ बहुबलवाँश्चास्ति, अस्माद्‌ हेतोः सुदक्ष उच्यते । 
शवविद्यो$स्ति, तेन विश्ववेदाः सर्ववेदा उच्यते । सुखवर्षकोऽस्ति, तेन वृषा । बहुधनवांस्ते थुम्नी 
|] १ महान्‌, मनुष्याणां द्रष्टा, मनुष्येषु वा दर्शनीयतम इत्येवंप्रकारेण श्रेष्ठगुगयुक्तोऽस्ति। इसे 


-महीं | गा रट र 

[हि ऱ्य ` ऐक्चिदानन्दरूपे बरह्मणि वा श्रेष्ठविदुषि वा संगच्छन्ते, तान्यत्र। अत इमावेवार्थों स्तः ` ब्रह्मणि वा श्रेष्ठविदुषि वा संगच्छन्ते, नान्यत्र। अत इमावेवार्थों स्तः 
ति DS - 

] औँ 


१. दयानन्द सरस्वती, ऋग्वेदभाष्यमावार्थ: १॥१७॥१, द्वितीयभागः, अजमेर, सं० २०४२, १० २३४, 
९. सायणाचार्यः, ऋग्वेदसंहिताभाष्यम १।&१। १; वाराणसी, भाग १, १६६६ ई०, प० ४०२ | 


ह्यात 
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वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं० २०५४ ह| 
RANE MONRO, 
सोमशब्दस्य । दयानन्दभाष्ये तु तथेव मन्त्रव्याख्या वतंते । इ्लेषालडू, रेणेहापि युगपत्‌ तयोऽ 

सोमपदस्य प्रदर्शिता: सन्ति--'यथा सुरीत्या सेवितः सोमाद्योषधिगणः प्रज्ञाचातुर्यवीयंवनानि सा 

| यति तथेव सूपासित ईश्वरः सुसेवितो विद्वांूचेवं तानि प्रज्ञादीनि जनयतीति । म 


सायणाचार्योऽपि प्रायेण मन्त्रपदानुसारं सोमगुणान्‌ व्याचष्टे-हैं सोम त्वं क्रजुभिस्थ्वत्म, 
निधभि ररिनिष्टोमा दिकर्म भिरात्मीयेज्ञानिर्वा सुक्रतु: शोभनकर्मा शोभनप्रज्ञो वा भु भवसि । तथा विध. 
वेदा: सर्वधनर्त्वं दक्षेरात्मीयेबंलेः सुदक्ष शोभनवलो भवसि इत्यादि तथापि सोमस्य स्वल 
किमस्तीति स्पष्टं न वदति । अग्निष्टोमादौतु प्रयुज्यमानः साम: सोमलता भिजुतो रसश्चेदत्रा भिमः 
स्यात्‌ तदा कथं स आत्मीयेज्ञनिःशो भन प्रज्ञः, शोभनकर्मा, शोभनवलः सवधनो वा अस्तीति सबं | वृस 


२०४ 


AAAS AAAS AAAI ISS 


स्पष्टमेव सायणभाष्ये । प्रज्ञा 
2 द्यात 

राज्ञो नु ते वरणस्य ब्रतानि बृहद्गभीर तव सोम धास । म 

शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो ग्रयमेवासि सोस ॥ ऋ० १।६१।३॥ ऱ्य 


ग्र्थः--मन्त्रेऽस्मिन्‌ वारद्वयं सोमशब्द: प्रयुज्यते पूर्वाद्धे उत्तराद्धे च । सोमस्य विशेषणपदाि | शान 
सन्ति राज्ञः, वरुणस्य, शुचिः, प्रियः मित्र इव, दक्षाय्यः, अर्यमा इवेति । तस्यं व्रतानि सन्ति, वृहद | : 
गभीरं धाम चास्ति। इमानि विशेषणानि खल्वपि चेतने पुरुषे, परमपुरुषे परमात्मनि च संगच्छले। | तत । 
अत: तयोरेवार्थे सोमशब्दप्रयोगोऽस्ति मन्ते, इत्यत्र नास्ति काचिद्‌ विप्रतिपत्तिः । दयानन्दभाण | तुत 
सोमपदार्थ:--म हैश्वयंयुक्त इति, शुभकमंगुणेषु प्रेरक इति च उक्तः, अथ स एव सोमपदवाच्यः प | प्रियक 
मेश्वरो विद्वान्‌ जनो वा सवंदोपास्यः सेवनीयश्चास्तीति मन्त्राभिप्रायोऽभिमतः 1 


परन्तु सायणभाष्ये--वरुणस्य यागार्थमाहृतः क्रीतो वस्त्रेणावृतः सोमो वरुणः । "य 


हनि सूयः प्रकाशेन सर्व वर्धयति एवं निश्यम्नतमये: सोमकिरणेराप्यायमातं सत्स्था व रजं गमां | रिच 


सर्व जगद्‌ वर्षते ।* इत्यादिना सोमपदार्थः सोमलताविशेये चन्द्रमसि च व्याख्यातः । तदेवं ही ॥ 
> र्भाष्ययोः सोमशब्दाथ मतभेदोऽस्तीति स्पष्टम्‌ । र 

या ह लात दिवि या पृथिव्यां या पवतेष्वोषधीष्वप्सु । त 
तेभिर्नो विइवेः सुमना श्रहेडन्‌ राजन्त्सोम प्रतिहव्या गृभाय ॥ ऋ० १।६१।४ « विन 
ब ग्रथे- अस्य सोमस्य धामानि नामानि जन्मानि स्थानानि तेजांसि बा दिवि दु | भो 


सूर्यादौ, पृथिव्याम्‌, पवतेषु शिलोच्चयेषु मेघेषु वा, ओषधीपु, ब्रीह्यादिषु सोमवल्लरीत्या दिधु १ 
अप्सु जलेषु च यानि सन्ति, तैः सर्वे: संह सुमनाः शोभनमनाः शोभनविज्ञानो वा तः अस्मा 
ष्यान्‌, अहेडन्‌ अनादरमकुवन्‌ अक्रुध्यन्‌ वा सोमो राजा अयं हव्या दातुमादात्‌ योग्याति १ 
हवींषि वा, प्रतिगुभाय प्रतिगृह्णाति प्रतिग्राहयति वा । 


१. दयानन्द सरस्वती, ऋग्वेद भाष्यभावार्थः १।६१।२, पृ० २३५ । 
२. सायणः, ऋग्‌०संहितामाष्यमू, १।६१।२, पु० ४०२ | 

३. दयातन्द सरस्वती, ऋ०भा० १॥९६॥३, पृ० २३५-२३६ । 

४. सायणा., ऋ० भा० १॥६६।३, पु० ४०३ ] 
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| १ सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २०५ 


यो “ अस्मिन्‌ मजे यदा सोमस्य कृते सुमनाः, अहेडन्‌, पृथिव्यादिलोकेधु व्याप्तिः-इत्येवमादि- 
नि जज. | (्लोपणपदाति स्पष्टतया दृश्यन्ते, तदा सः कर्चिद्‌ व्याप्तिम।न्‌ सवंज्ञोऽस्तीति ध्वन्यते । सत्येवं 
पोम्रो राजा सर्वोत्पादकः सववत्र विराजमानः सर्वनियन्ता जगदीश्वर एवात्र मन्त्रे प्रतिपादित इति 
त ते | दयानस्दभाष्ये एष pl प्रतिपादितः । सायणभाष्पेऽपि समानं व्याख्यानं किचिदन्तरेण 
[विद | तते, यद्यपि तत्र स्फुटतया परमेश्चरनाम गुहीतं नास्ति । 
जा त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रोऽसि ऋतुः ॥ ऋ० १।६१।५।। 
भित्र; श्रथ:--सो मो5यं सत्पतिः सत्यस्य सतां पदार्थानां सतां जनानां वा रक्षकः, राजा सर्वाध्यक्षः 
सवमः | करस्य मेधस्य हननेन वृष्टिकर्त्ता शत्रूणां वा हन्ता, भद्रः कल्याणकारी, क्रतुश्‍व प्रज्ञामयः, प्रज्ञाकारी 
प्रा हेतुर्वा -इत्येवं लक्षणः, एवंगुणो वा परमेश्वरो वा, विद्वान्‌ वा, सोमाद्योषधिगगो वा अस्ति । 
दयातन्दभाष्ये एवमेवार्थंः कृतो मन्त्रस्य | यावता सायणभाष्ये सत्पतिपदेन 'सतां कर्मसु वत्तेमानानां 
रह्मगानामधिपतिर्भवसि। तस्मात्‌ सोमराजानो ब्राह्मणाः । तै० ब्रा० १।७।४।२। इति श्रतेः 
र्तम्‌ । अपि च यद्वा सन्तः स्वानादयः पतयः पोलका यस्य सोमस्य ताहशो भवसि । तथा 
न त । स्वान भ्राजेत्या हैते वा अमुष्मिन्‌ लोके सोममक्षरन्‌ । त० सं) ६।१।॥१०।५॥ इति ।*-- 
अ फर. शोभनः क्रतुर्यीञ्यमग्निष्टोमादियागस्त्वमेव तद्रूपो भवसि । त्वत्साध्यत्वाद्यागानाम्‌ ।' इत्यु- ्र 
| तदेषा मन्त्राभिप्रायाद बहिः क्लिष्टकल्पना प्रतिभाति | वाजसनेयसंहितायाँ यजुवेदे हि सोम- ( 
ग्दभाण | सुत्यतया क्षत्रियाणां वेदेश्वरभक्तानां ब्राह्मणानां च राजोच्यते ।! तत्र सोमशब्दः चन्द्रमोवत्‌ सवे- 


गप्रदाति 


यः पर | प्रियकारक: सर्वाहलादक राजा इत्यथ वर्तते ।२ 
त्वं च सोस नो वशो जीवातु न मरामहे । प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः । ऋ० १॥६१६॥ 
“पथ . > 5५ हि >) ~ पे 
अथ:---सोमो यदि वशः वशित्वगुणयुक्त: कामयमानो वा भक्तवत्सलो भव ति, तदा जीवनं 


मात पितम्‌, 


बयो | न मृत्यु: । प्रियस्तोत्रः प्रियकारि यस्य स्तवनं स्तोत्रं वा प्रियं यस्य, वनस्पतिः संभ क्तस्य 
वं हृया | पार्थसमूहर 


फ्री 0 2 र्ग जंगलश्य वा पालकोऽपि वर्ते । तदत्र मन्त्रपदानि सोमयदार्थेमीश्वरं विविधो- 
सानौ हत माख्यमोषधि च वर्णयन्ति--इति स्फुटम्‌ । हु यद्यापि ओषधिरूपे सोमपदाथ सायण- 
(ते, तथा माष्यकारौ सहमतौ स्तस्तथापि दयानन्दभाष्ये स्लेषालङ्कारेण परमेश्वरविद्वदर्थावति- 
1 विन: तथाहि भावार्थ:--अत्र श्लेषालङ्कारः । ये.मनुष्या ईश्वराज्ञापालिनो विदुषामोषधीनां च 
चु चो सन्ति ते पूर्णमायु: प्राप्तुवन्ति > इति । सायणस्तु सर्वाषधीयु सोमस्य प्राधान्ये सति “सोमो 
Fr भोषधीनां राजा' ते० सं) ६।१।६।१ इति श्रुतिमुदाहरति । 
नू म 


बल हि... है मग त्व युन ऑतायत। व दह शी | त्वं सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते! दक्षं दधासि जीवसे ॥ ऋ० १)९ ११७) 


KS “3 ग्य देवा असपत्न१>सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठयाय महते जानराज्यायेद्धस्येन्द्रियाय । इमममुष्य 
वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं१/ब्राह्मणानां सजा ॥ यजुवेदः ९४० ॥ 
| गे |. १ सि ) सोम इव प्रजासु वत्तेमान: (चन्द्रमा के समान प्रजा में प्रियरूप) ***-** (दया- 
| (ष, भागः १, ६४०, रहदत्तिज्ञसुसम्पादितम्‌, _पु० ८.६) । अस्माक ब्राह्मणानां 
त ह सो वा सोमो राजा प्रभुरस्तु । (महीधरः, यजुर्वेदसं हिताभाष्यम्‌ ९।४०) । 
/ ऋर्वेदभाप्यभावार्थः १॥९१॥६, पृ० २३८। ` . 
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वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं० २०५५३ | हव 
AANA NAA AAAI YY YY 
र्थः सोम: महे महते श्रेष्ठगुगाय वृद्धाय, ऋतायते युने सत्यं विद्या च इच्छते प्र 
योवनाय मनुष्याय जीवित दक्षं बलं दधाति । अत्रापि पूर्ववत्‌ त्रयाञ्या दयानन्दभाष्ये इलेपातज्ञ.| धार 


रेणोक्ता: । सायणभाष्ये स्पष्टतया नोक्तं कोऽत्र सोमपदाथ इति । 22 
त्वं न: सोम विश्वतो रक्षा राजन्चघायतः । हा 
न रिष्येत्‌ त्वावतः सखा ॥ ऋ० १।९१।८॥ गरि 


ग्रथे:--मत्त्रे$स्मिन्‌ सोमदेवः प्राथ्यते यत्‌ स स्वयं प्रकाशमानः सर्वप्रकाशको वा अस्मा मः 
स्तावकान्‌ परेपां पापमिच्छतो जनात्‌ सवंत रक्षतु, यतो हि तत्सदृशस्य सखा कदाचिदपि 
हिसितो भवेद्‌ विन्येद्वा । अत्र मन्त्रपदानि चेतनावतो दयालोदवस्य स्तुति प्रार्थनां च यथा प्रत 
वस्ति तेन सवंज्ञ ईश्वर एव प्रधानतया सोमेति सम्बोधनेना भिधीयते, लक्ष्यते ध्वन्यते च । दया 
भाष्यभा वार्थ तवत्रेश्चरप्रार्थंनया मनःशोधनं मनःशोधनेन चेश्वरप्रार्थना यदा भवति तदा अधि | वढ 
रोधो धम प्रवृत्तिश्च स्वत एव जायते-इति फलितार्थे उक्तः। सायणभाष्ये यद्यपि मन्त्रव्याख्या सरा साः 
युक्ता च वतंते, किन्तु सोमपदेन किमभिधीयते, लक्ष्यते व्यज्यते वेति न स्पष्टीकृतम्‌ । नाशा 
सोम यास्ते मयोभ्रुव ऊतयः सन्ति दाशुषे । 


न] दयार 
ताभिर्नोऽविता भव ॥ ऋ० १।६१।६॥ व 
र्थः सोमस्य स्तुतिः्रार्थंता चात्र वत्तेते। दानशीलाय मनुष्याय सोमक्नता याः सुषा त 
रिका: रक्षा: सम्तिः ताभिरूतिभिः रक्षाभिः सोमोऽस्माकं स्तावकानां च रक्षिता भवतु-इतिः 
प्राथ्यते । अत्रोभयोः सायणदयानन्दयोर्व्याख्यानं प्रायेण समानमेव । परन्तु दयानन्दभाष्यस्येदं व 
ष्ट्यं यत्‌ तत्र सोमस्य पूर्व त्रयोऽर्थाः प्रकटीकृताः। तद्यथा-येषां प्राणिनां परमेइवरो विद्र | 
सुनिष्पादिता ओषधिसमुहारच रक्षका भवन्ति कुतस्ते दुखं पश्येयु: ' इति । र 
0 नत 
इस यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । पः 


सोम त्वं नो वृधे भव ॥ ऋ० १।६१।१०॥ 
श्रथःस्तावकेः प्राथिभियंजमानेश्च क्रियमाणं अज्ञं प्रयुज्यमानं च वचः सोमः प्रीत्या | ये: 

मान उपागच्छति । स च तेषां वृद्धये समृद्धये वा भवति--इति मन्त्रवाक्यार्थः सामान्येन । पर , 
वचःपदयोः प्रसिद्धावथौं सोमयज्ञः, स्तुतिशचेति सायणभाष्येऽभिप्रेतौ स्त: । यात्रता दयात, 
ससर्वनामयोरनयोः शब्दयो रर्था इत्यं व्याख्याताः-इमं यज्ञं= प्रत्यक्षं विद्यारक्षाकारकं शिली 


Si ८ भेष 

वा । इदं वचः=विद्याधमं भुक्तं वचनम्‌ । इति । सोमशब्दस्य च पूर्ववत्‌ त्रयोऽर्था गृहीताः ग 
यदा विज्ञानेनेश्वरः सेवाङृतज्ञताभ्यां विद्वांसो वेद्यकसत्क्रियाभ्यामोषधिगणाश्चोपागता भरि द 
मनुष्याणां सर्वाणि सुखानि जायन्ते ।* इति। ध्यान 
, सोम गोभिष्ट्वा वयं वद्ध यामो वचोविद: । भावे 

सुमुडीको न श्राविश ॥ ऋ० १६१११॥ रो 


१. द०स०, ऋग्वेदभाष्यभावारथ: १।६१।६, पृ० २४० | 
२. द०स०, ऋग्वेदभाष्यभावार्थ: १।६६।१०, पृ० २४१ । 
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| ॥ | १! अङ्क १ सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २०७ 
Songer 

ग्रथः-वचोविदः शब्दतत्त्वविदो विदितवेदितव्या वयं मनुष्या गीरभिःविद्यासुसंस्कृताभिः 
पलङ | मः स्तुतिलक्षणेवंचोभिर्वा सोमं वर्धयामः  प्रसिद्धीकुमः । सुमृडीकः सुष्ठुसुखप्रद: स नः अस्मान्‌ 
`| प्राणोठु । अत्रापि प्रायेण समानं पदव्याख्यानं इयोर्भाष्यकारयोः । परन्तु सोमस्य त एव त्रयोऽर्था 
इहापि दयानन्दभाष्ये भावाथ इत्थमुक्ता- अत्र स्लेषालङ्कारः। न हीरवरविद्वदौषधिगणे ःतुल्यः 
प्राणिनां सुखकारी कश्चिद्‌ वत्तेते । तस्मात्‌ सुशिक्षाध्ययनाभ्यामेतेषां बोधवृद्धि कृत्वा तदुपयोगशच 
पुष्यैनित्यम नुष्टेयः ।१ इति । 


DNS 


अः i | 

का गयस्फानो अ्रमोवहा वसुवित्‌ पुष्टिबधेन: । 

पा सुमित्रः सोम नो भव ॥ ऋ० १।६१।१२॥ 

या श्रथः मन्त्रेऽस्मिन्‌ सोमगुणा उक्ताः। सोमः गयस्फानः गयानां प्राणानां वर्धयिता, धनानां 


धर्म | विता च । अत्र प्रथमोऽर्थो दयानन्दस्वामिनो द्वितीयः सायणाचारयेस्य । गयस्फानशाब्दव्युत्पत्तौ 
या र| झायीधातोः कर्तरि ल्युडन्तत्वं सायणप्रतिपादितं दयानन्देनाशुद्धतवात्तिरस्तम्‌। अमीवहा रोग- 
नाशकः । वसुवित्‌ धनदिद्रव्यप्रापकः, पुष्टिवर्धनः शरीरात्मपुष्टेवर्धयिता, सुमित्रः शोभनमित्रवान्‌, 
तः अस्माकं भवतु-इति प्रार्थ्यते । इमे गुणाः सोमाद्योषधीनां विदुषां परमेश्वरस्य च विद्यन्ते । अतः 
दयानन्दभाष्ये सुष्ठु एव सोमशब्दस्य पूर्ववत्‌ त्रयोऽर्था व्याख्याताः-नहि प्राणिनामीञ्वरस्यौषधीनां च 
केन विदुषां संगेन च विना रोगनाशो बलवरधन द्रव्यज्ञानं धनप्राप्तिः सुहून्मेलनं च भवितु शक्यं 


: सुला देतेषां 

ही. तस्मादेतेषां समाश्रयः सेवा च सततं कार्या ।* इति । 

पेद वि सोम रारन्धि नो हुदि गावो न यवसेष्वा । मय्यं इव स्व ओक्ये ॥ ऋ० १।६१।१३॥ 

ती विद्व अर्थ: हे सोम त्वमस्माकं हृदयेषु तथैव रमस्व यथा गावः भक्षणीयेषु घासेबु रमन्ते यथा 


मनुष्याः स्वगुहेषु पुत्रपौत्रादिभिः सह रमन्ते। एवं सामान्यतो मन्त्रार्थस्तुल्यः सायणदयानन्दयोः । 


"एतु सोमशब्दस्थ विशिष्टोऽर्थः ईश्वर: दयानन्दभाष्ये अधिको वर्त्तते । तत्र इलेषोपमाल काराभ्यां 
भावार्थं एवमस्ति व्याख्यातः है जगदीश्वर ! यथा र प्रत्यक्षतया गावो मनुष्याइच स्वकीये 
त्या पे म 0 स्थाने वा क्रोडन्ति तथेवास्माकमात्मनि प्रकाशितो भवेः। यथा पृथिव्यादिषु कार्यः 
पर पॉ तक्षा: किरणा राजन्ते तर्थेवास्माकमात्मनि राजस्व । अत्रासंभवत्वाद्‌ विद्वान्न गुह्यते। इति 
तन्दरभ यः सोम सख्ये तव रारणद्देव सत्ये: । तं दक्षः सचते कवि: ॥ क्र० १।९१।१४॥ 
तर प. हैं देव दिव्यगृणप्रापक दिव्यगुणयुक्त सोम तव सख्ये मित्रस्य भावाय कमंणे वा यो 
पी व रारणत्‌ उपसंवदते त्वां स्तौति वा, मनुष्यं तं क्रान्तदशनः शरीरात्मबलयृक्तस्त्व॑ सचते 
jE सेवसे वा । सोमो$त्र देवः कविः दक्षस्चोक्तः | इमानि विशेषणानि सोमस्य स्वप्रकाशकत्वम्‌, 
[क ज्ञानवत्वं च द्योतयन्ति। अतः श्लेषालंकारेण सोमस्य त्रयोर्था इहापि 
नुत समीचीनतयेव लभ्यन्ते --ये मनुष्या परमेदवरेण विद्वद्भिरुत्तमोषधिभिर्वा सह्‌ मित्र- 
विशेष हा ७ ७ गि त्य प्राप्य न कदाचिद्‌ दुःखभागिनो भवन्तीति ।” सायणस्तु सोमं हविग्रेहीतारं 
हि ः 
| (- द०्स०, ऋग्वेदभाष्यम्‌ १६११, १० २४२। २. वही (॥8१॥१२, पृ० २४२ । 
र दथ्सळ, ऋ०भा० १६११३, १० २४३। ४. द०स०, ऋ०मा० १९१1१४, पृष्ठ २४४ | 
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२०५ वेदवाणी-विशेषाड्कु कात्तिक सं० २०५५६, | तप 


PON 1 


उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाह्य हस: । सखा सुशेव एधि न: ॥ ऋ० १।६१ i 
ग्रथ:-- है सोम सुखहिसकाच्निन्दकाच्च जनादस्मान्‌ रक्ष पापाच्च नितरां पालय । लः 
मित्रं सुष्ठु सुखदश्च भव । अत्र सोमशब्दस्य रक्षकः परमवद्या विद्वान्‌ इत्यर्थो दयानन्दभाष्ये विद्वो 
सायणस्तु मन्त्रपदाति साधु व्याख्यायापि सोमस्वरूपं स्पष्टं न करोतीति चित्रम्‌ । 
ग्रा प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य संगथे ॥ ऋ० १।११।१६। 
अ्रथ:-- सोमोउत्र प्रार्थ्यते यद्‌ विश्वतः सर्वतः वीर्यवतां यत्‌ सामर्थ्यं पराक्रमो वा स्यात्‌ ते 
संयुक्त: स स्वयं भवतु अस्मान्‌ वा तथाभूतः प्राप्नोतु । अन्नस्य संगमने, युद्धभूमौ वा सेनिकानामुत्ता 
चिकित्सको वद्यो भवतु । सायणाचायंस्त्वत्र सोमं देवविशेषत्वेन सवंसामर्थ्यथुक्तः सन्‌ अन्नप्रदो भग 
इति प्रार्थयते । यावता दयानन्दभाष्ये सोमपदार्थः विद्वदवेद्यकविदित्यर्थं वाणतः। अन्यत्र इवेहा 
मन्त्रस्य व्यावहारिकोऽथंः कृतः । तथा ह्य क्तं भावार्थ-मनुष्येविद्वदोषधिगणान्‌ संसेव्य बलविद्ये प्राप 
सर्वस्याः सृष्टेरनुत्तमा विद्या उन्नीय शत्रून्‌ विजित्य सज्जनान्‌ संरक्ष्य शरीरात्मपुष्टिः सत 
वर्धतीया ।' इति । 
ग्राप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः । 
भवान: सुश्रवस्तमः सखा वृधे ॥ ऋ० १।९१।१७॥। 
ग्रथ:--सोमस्य स्तुतितप्रार्थनेऽत्र क्रियेते । सोमो मदिन्तमः अतिशयेन प्रशस्त हष युक्तः, सवेख- 
यववेर्धेमानः । सुश्रवस्तमः अतिशयेन शोभनविद्याश्रवणयुक्तः शोभनाच्चवान्‌ बा अस्माक वृद्धये असः 


न्मित्रं भवतु । इति । सायणभाष्ये तु सोमलतापरकोऽर्थः कृतः। परं स ताद्टक्‌ सुसंगतो न हृह्यते | ` 


याहृग्‌ दृश्यते दयानन्दभाष्ये सोमलता हि कियत्यपि गुणवती स्यात्‌ स्वयमेव मदिन्तमा भवि 
नाहेति, चेतनगुणो हि हर्षणम्‌ । दयानन्द दृष्टो तु सोमः विद्येशवर्यस्य प्रापकः परम विद्वानस्ति । त 
च भावार्थः-यः परमविद्वान्‌ सर्वोत्तमौषधिगणेन सृष्टिक्रमविद्यासु मनुष्यान्‌ वर्धयति स सर्वेश 
गन्तव्यः ।` इति । 

सं ते पयांसि सभु सन्तु वाजा: सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः। 

श्राप्यायसानो श्रमृताय सोम दिवि श्रवांस्युतमानि धिष्व ॥ ऋ० १।६१।१५॥ 

श्रथः हे सोम ते पथांसि जलानि अन्नानि अस्मान्‌ संयन्तु प्राप्नुवन्तु । शत्रून्‌ यत्र हरै 

वाजा: संग्रामाः संप्राप्नुवन्तु । वृष्ण्यानि बलवुक्ताः पराक्रमाः सम्यक्‌ प्राप्नुवन्तु । मोक्षाय वध 


दिवि विद्यायाः प्रकाशे उत्तमानि श्रवांसि अतिश्चेष्ठान्यन्ञानि धिष्व धारयतु । सायणस्त्वाह हेप 


शत्रूणां हन्तुस्ते क्षीराणि संगच्छन्तां, वीर्याणि संगच्छन्ताम्‌ बाजाइच हविलेक्षणान्यन्नानि त्वां स 
न्ताम्‌। अस्माकममरणत्वायाप्यायमानः समन्ताद्‌ वर्धमानो दिवि स्वर्ग नभसि उत्कृष्टाय 


अस्माभिर्भोक्तब्यानि धिष्व धारय । इति । दयानन्दभाष्ये सोमपदस्यार्थः ऐदइवर्यस्य प्रापक छ| 


१. दन्स०, ऋ०भा० १।६१।१६, पृष्ठ २४५ । 
२. दन्स०, ऋ०भा० १।६१।१७, पृष्ठ २४६ । 
३. चायणः, ऋ०भा० १॥९१॥१८, पृ० ४०७। 
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सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २०९ 
| | क NT ........................ 
| रां विदठत्संगात्‌ ओषधिसेवनपथ्याभ्यां च प्रशस्तकमंगुणवस्तूनां धारणं कृत्वा मनुष्ये- 
| कामात्‌ संसाध्य मुक्तिसिद्धिः कार्या । इत्युक्तम्‌ ।' 

|: या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभुरस्तु यज्ञम्‌ । 

सो गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोस दुर्यान्‌ ॥ ऋ० १।६१।१९॥। 
्र्थः--हे सोम यानि ते धामानि स्थानानि वस्तुनि तेजांसि वा मा विद्यादानादानाभ्यां 
संगच्छन्ते, तानि तव सर्वाणि नः प्राप्नुवन्तु । त्वं परिभुः सर्वोपरि वत्तमानस्तानि वा 
रभावयितृणि सर्वोपरि ७७२० । सोमोऽयं गयस्फानः धनवद्धकः, प्रतरणः प्रकृष्ट- 
i .खात तारकः, सुवीरः शोभरनेवींरेर्यक्तः, अवीरहा वीराणाममारकः विद्यासुशिक्षा रहितान्‌ 
हा काव दुर्यान्‌ गृहान्‌ चर गच्छ । सायणस्तु हव्याहुतिभिः सोमस्य धाम्नां यजनं पूजन- 
aS इति मन्यते । दयानन्दः पुनः इलेषाल ङ्कारेण ईश्वरविद्वदोषधिसमूहरूपा नर्थान्‌ सोमपदस्य 
ति । इति परस्परं मन्त्रार्थो भिद्यते । पर सूक्ष्म दशा बिचारे क्रियमाणे दयानन्दकृतोऽथः संगच्छते- 


तराम्‌ । 


१ | स्पार 


नं यजन्ति 


सोनो घेन' सोमो अर्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति । 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्स ॥ ऋ° १।६१।२०॥ 
अ्रथः--सोम: कानि कानि वस्तूनि तत्सेवकेभ्यो ददातीत्यत्रोच्यते । तथाहि थेन्‌ सवत्सा 
दरी गां वाणीं वा, अवेन्तमाश शी घगामिनमश्वम्‌, कमु कुशल कमठ तु 5 2. 1 
' तत्र साथ गुहकार्यकुशलं विदथ्यं विदथेबु यज्ञवु वुड वी साधुम्‌, स ह” सभा ५ हु 
प्रण पितरो ज्ञानिनः श्रयन्ते येन तद्‌-व्यवहारं (पिता श्रूयते प्रख्यायते येन पुतेण, ताद 2 उन अ 
* | रायणः) । इत्येतानि सर्वाणि सोमेन प्रदीयन्ते । ननु कोऽयं सोमो नाम तर पदार्था छ यो; 
गाय धर्मात्मने पुरुषाय वा ? सायणदष्टो स्वर्लोकस्थो देवविशेषः ble । यो म हि 
विलक्षणान्यक्षा नि सोमाय दद्यात्‌ तस्मे सोम इमानि वस्तूनि न कि दा 417. 
दान जनः,.सोमद्योषधिसमूहो वा सोमशब्दार्थ: । दानकम सव चेतनकद कं ; 
विद्वानेवास्ति कश्चिदिति लक्षणया विज्ञायते । 
ग्रषाढं युत्सु पृतनासु पा स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजां सुक्षिति सुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ १।६१।२१॥ 
भ्रथ:--सोमं सम्बुद्ध अषाढं पप्रिमित्या रभ्य त्वांपरयन्तं वि 0 क 
गनि ताहशं सोममनु वयं मम हर्षयुक्ता भवेमेति वाक्यार्थः । ws अ 00. नट 
शुमिरसहनीयमन भिभवनीयं वा, युत्सु युद्धेषु पृत॑नासु सेनासु । पत्रि पालनशीलम्‌, स्वर्षां सु 
सम अप्सा जलदातारं वृज बलस्य पराक्रमस्य रक्षक 
दातारं वृजनस्य गोपाम्‌ बलस्य ` प र 
री ५. जनयन्तम्‌ सुक्षिति शोभना क्षितयो राज्ये यस सा सुक्षित शोभना क्षितयो राज्ये यस्प तम्‌, सुश्रवसं शोभनयशस्क शोभ 


नवचस्क 


१. दन्स०, ऋ० भा० १६११८, 7० २४७। 
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२१० वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २० १५ हि 
+ AAA | 
वा, जयन्तं शत्रूनभिभवन्तं विजयहेत्‌ वा । सायण आह- है सोम ईच्गूभूतं त्वामनुलक्ष्य मरे 

हषेथृक्ता भवेमेति । युद्धवीरोऽयं सोमो नाम देवस्तन्मतेऽपि। दयानन्दभाष्ये सेनाधिपतित्वेन ल 
पदार्थः समीचीनतयेव व्याख्यातः । सहैव सोमलताद्योषधिगणस्य तत्सेवनशीले जने महाप्रभावोश 
वणित: । ै 


YY 


AA ~ 


४, ५०, 


त्वमिमा श्रोषधी: सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः । 
त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥ ऋ० १।६१।२२॥ 
ग्रथःसोमस्य महान्ति कार्याणि महान्तो गुणाश्चात्र मन्त्रे वणिताः। तथाहि सोम एद 
सर्वासामोप्रधीनां जनयिता, अन्तरिक्षे मेघान्‌ निर्माय तत्रापो जलानि जनयति, पुनः वर्षति येग 
पृथिव्यां से प्राणिनः ओषधिवनस्पतयञ्च उत्पद्यन्ते वर्धन्ते च । सोम एव गाः इन्द्रियाणि, किरणाः 
गवादिपशु शचोत्पादयति । स एव महान्तमन्त रिक्षं विस्तारयति। स एव च ज्योतिषा सुर्या ग्निविद्दा- 
दितेजसा तमोऽन्धकारं दृष्ट्यावरकम्‌, विद्यासुशिक्षाप्रकाशेन च अविद्यान्धकारं ववथं अपसारयति। 
मन्त्रव्याख्या सायणदयानन्दयो: प्रायेण तुल्या । परं कश्चिद्‌ भेदोऽपि तत्र वत्तते । अन्यत्र सोमज्ञतां 
सोमशब्देन प्रायशो व्याचक्षाणोऽपि इह मन्त्रभाष्पे सोमं सोमलताजनक सायणाचार्यः प्रतिपादयति। 
तद्यथा- हे सोम त्वमिमा भूम्यां वर्तमाना विवा: सर्वा ओषधोरजनय: । उत्पादितवानसि। तथा 
त्वमपस्तासामोषधीनां कारणभुतानि वृष्ट्युदकान्यजनयः--' इत्यादि । दयानन्दभाष्ये तु सोमशब्दो 
जगदीश्वराय स्पष्ट व्याख्यात: । यथा- (त्वम्‌) जगदीश्वरः (इमाः ) प्रत्यक्षीभूता: (ओषधीः) सर्व- 
रॉगनाशिका: सोमाद्योषधीः (सोम) सोम्यगुणसम्पन्न आरोग्यवलप्रापक (विश्वाः) अखिलाः 
(त्वमपः) बलानि जलाति वा (अनयः) जनयसि । अत्र लडथे लड----.. । 
पक श्रन्वयः- हे सोमेश्वर यतस्त्वमिमा विश्वा ओषघीरजनय: --- ““तस्माद भवानस्माभिः सर्वे 
भावाथे:--येनेश्‍वरेण विविधा सृष्टिरुत्पादिता स एव सर्वेषामुपास्य इष्टदेवोऽस्ति ।* इति। 
देवेन नो मनसा देव सोम रायो भाग सहसावन्नभि युध्य । 
या तनदीशिषे वौयेस्योभयेम्य: प्र चिकित्सा गविष्ठौ ॥ ऋ० १।६१।२३॥ 
ग्रथ. ह सहसावन्‌ अत्यन्तवलवन्‌ देव दिव्यगुणसम्पन्न सोम सवेविद्यायुक्त सेनाध्यक 
देवेन मनसा ।दव्पगुणयुक्तेन शिल्पक्रियादिविचारेण रायो भागं धनस्यांश भेजना प्राप्तुः शत्रून्‌ अभिः 
युध्यस्व । कर्चिदपि शतुस्त्वाँ मा तनत्‌ पीडयेत्‌, त्वं प राक्रमस्य स्वामी असि ।- उभयेभ्यः स्वकीयः 
परकीयानां युध्यमानानां गविष्टौ भूम्यादिराज्यप्राप्तौ संग्रामे वा मा प्रचिकित्स सशयत्रुक्तो मा भू 
शठुजन्यमस्मदीरमुपद्रवं वा परिहर। अत्र बलवद्योद्वत्वेन सोमो. वणित: सायणाचायण । दर्या 
सेनो ध्यक्षस्योष धिगणस्य ना कृत्वा यद्धे क अवि । अलक डड कप 
न नि च्या ती. न | युद्ध प्रवृत्योत्साहे स्वसेनां संयोज्य शत्रुसेनां प 
£. सायणाः, ऋ०भा० १।६.।१२, पृ० ४०९। 


OS TORUS RT ` ३ दस, ऋ०्भा० १।६१।२३, एर २१० 
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सोमस्य वेदप्रतिपादितं स्वरूपम्‌ २११ 
MMIII NPL NY 
| तदेतस्मिन्‌. सोमदेवताके ऋण्वेदी ये सुकते भाष्यद्वयपर्यालोचवेन्‌ सोमस्य वेदप्रतिपा दितं 
हो. | वपं किचिदूहितमस्मा भिः । तने निष्कर्षः समासतः (१) सोम: सर्वेजगंदुत्पादक: सवेप्रे रक: 
वो | पवत: सुखशान्तिहतु: परक । (३) सोमः सवत्तिमगुणयुक्तो विद्यादानदक्षो विद्वान्‌ घमाँत्मा 
बत: । (३) सोमः सोमलताख्योपधिविशेषो बलबुद्धिशान्त्या रोग्यप्रदः । (४) सोमो महाबलो महा- 
पराक्रम: शत्रुभिरजेय: सेनापतिः। इति । चन्द्रमसमपि सोमशब्दार्थमाहुः। परमिह सूक्ते ता दृगर्थः 
नापि भाष्यकारेग न,गृहीतः सायणभाण्ये एकमेत्रस्तत्रापवादरूपः । अन्यत्र सोऽऱ्यर्यो यथाप्रकरणं 
म एव | हतः, स्यात्‌ । परब्रह्मपरमेशवरार्शे सोमशब्दप्रयोगोऽन्यत्रापि दृश्यते । वेदचतुष्टये, सामवेदे च 
त दे | सविशेषम्‌, शतशो मन्त्रा: सन्ति यत्र सोमपदेन परमेशवरारथोऽभिधीयते । भगवद्गीतायां तु स्पष्ट- 
रणात्‌ तयोक्तम्‌-= | 
दा गामाविइय च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चोषधी: सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: । 
यति। | शवदगीता १५-१३॥ शांकरभाष्यं चात्र द्रष्टव्याहंम्‌--“'कि च पृथिव्यां जाता ग्रोषधीः सर्वा ब्रोहि- 
मततं | द्याः पुष्णामि पुष्टिमती: रसस्वादुमतीशच करोमि सोसो भूत्वा रसात्मकः, सवेरसात्मकः सर्वा 
यति। | ग्रोषधी: स्वात्मरसान्‌ शरनुप्रवेशयन्‌ पुष्णामि” इति । एतेन विज्ञायते सवै रसात्मा रसदो वा सोम 
तथा | उ्यते । आलोच्यसूक्ते दयानन्दभाष्ये अयमर्थः शब्दान्तरेनिपुणमुक्तः । 


१कि वर्ण अङ्क १ 


AASSAAAAIIIIYS 


शब्दो न 
सर्व- सोमपा इति शब्दोंडपि वेदे$सकृच्छ यते । प्रायश ऐ्दरसूक्तमन्त्रेषु इन्द्रस्य विशेषणत्वेन ।* पर- 
हला: | गयर एव सोमः सोमपाइचोच्यते । यथोक्तं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे- सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्‌- 


सत्तमः” । इति । 
सवः | अद्यत्वे केचनापभाषिणो वेदिकं सोमं सुरा (मद्यम्‌) इत्यर्थं विद्यमानत्वेन प्रचारयन्ति। तदलीक- 
पेव । सोमपानेन इन्द्रस्य यस्मदोहर्षप्रक्ेः क्वचिद्‌ वेदे वाणितः स शत्रुभिः सह युध्यमानस्य कस्यचिद्‌ 
ति। रस्य बलवर्धेक्रौषधिरसानां पानेन तद्रक्षणेन वा जायते न तु कस्यचिद्‌ मादकद्रव्यस्य सेवनेनेति 
व्यम्‌ । मुरासो मयो हदन्तरमस्ति। तथा हि सुरा वे मलमन्नातास्‌ । (मनुस्मृतिः ११।९३), सुरा 
तप्रियाहाला-मंदिरा” इति मद्यार्थे -सुराशब्दप्रयोगो. भवति । यावता सोमशब्देन. अमृतरूप 
ध्यक्ष | “पध्यादिरसोर्ड्थो गृत्यते । अतएव सोम ये सुरार्थे मन्यन्ते ते नुन श्रान्ता इत्येव वक्तव्यम्‌ ॥ . 

Ei पः कष्ट सहन किये विना कोई व्यक्ति महान्‌ बना है ? कया आंधी-तुफान सहे बिना कोई 
अथ | पी वृक्ष बना है ? हि भया छेनी और दो ती 1008101000. अ छेनी और हथोडे की मार सहन किये बिना कोई मूर्ति पुज्य बनी है ? | 


ह 
® 


ज्य ८ शङ्कराचायेः, भगवद्गीताभाण्यम्‌ {५१३ । ' 1 dR ण 
| ` . 3. यथा-उ नः सवना गहि सौमस्य सौपा विब। गोदा इद्रेवतो मदेः । ऋग्वेद: Kn [छै 
NS. न कू ह क FONE? BREE WINE FEN 

“२, विष्णुसहस्रनामस्तोत्रभ्‌, इलोकः ६७ । 
र ४ ु 


` श्रमरकोशः २॥१०॥३६-४०॥ 
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महपिदयानन्दक्तवेदभाष्यादुशीलन 
(० १६-२० अः के सन्दर्भ में) 


[ले०--वेदाचाये डा० रघुवीर वेदालंकार, उपाचाय, रामजस कालज, दिल्ली] 


१ 


महि दयानन्द से पूर्व शुक्ल यजुर्वेद पर उवट तथा महोधर के संस्कृत भाष्य उपलब्धे 
महष ने सबेप्रथम इसका संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी में भी भाष्य किया । pi केवल इतना है 
अपितु उवट-महीधर के भाष्य यज्ञपरक थे जिससे वेद का क्षेत्र सीमित तथा किन्ही अर्था मे दुर 
भी हो गया था। महर्षि ने उस परिपाटी का परित्याग करके मन्त्रों के व्यवहारोपयोगी अथ कत 
हुए यजुर्वेद भाष्य किया है । इसी के अनुसार उन्होंने मन्त्रों में प्राप्त सरस्वती, इन्द्र तथा यज्ञ, आत 
आदि पदों के विविध अर्थ करते हुए अपने भाष्य को लोकोपयोगी बताया है । इस कारण क 
कभी यह आक्षेप कर दिया जाता है कि महषि ने मनमाने ढंग से उक्त अथ किये हैं । संक्षेप में मह 
के वेदभाष्य पर निम्न प्रकार से आक्षेप किये जाते हैं-- 

(१) सामान्यतः स्वामी जी ने सर्वानुक्रमणी में निदिष्ट देवताओं को ग्रहण किया है किन 
कहीं-कहीं पर सर्वानुक्रमणी के निदेश को स्वीकार न करके अपने अनुसार कोई अन्य ही मन्न 
विषय या देवता माना है। इसके लिए यजुवेद अध्याय २२ के १-८ मन्त्र द्रष्टव्य हूँ । 

(२) महषि दयानन्द ने अग्नि, इन्द्र, वसिष्ठ, अरिविनौ, भृगू, वृहस्पति आदि देवतावार् 
दाब्दों के अपनी कल्पना से ईश्वर, राजा, सेनापति, विद्वान्‌, वेद्य आदि अर्थ किये हैं । 

(३) यज्ञ, इन्द्रियां आदि पारिभाषिक शब्दों के भी धर्मानुष्ठान उपदेश, झिल्य, परमार्ली 
तथा सुवर्णं आदि धन अर्थ किये हें । 


~ ~ ~ रों ~ ७० [aN > त्र मा f 
(४) एक ही सूक्त में आये देवतावाचक शब्दों के उन्होंने उसी सूक्त के विभिन्न म र 


त सै ९ टि fo थ्‌ न्ट्वे भः i 
विभिन्न अर्थ किये हें । यथा--अग्नि के अर्थ पाथिव अग्नि, विद्वान्‌, वद्य॒त्‌ आदि तथा दुद्ध वर 


विद्युत्‌, राजा, सेनापति, वायु, ईश्वर, सेनापति आदि किये हैं। 
3 ~ ७ SS 7 गी 
इस कारण कहा जाता है कि स्वामी जी ने ये अथे स्वकल्पनानुसार किये हैं । कि त 
बात नहीं है। महष ने ऐसा निरुक्त, व्याकरण तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थों के आधार पर ही किम ६ 


यद्यपि ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत नहीं होता किन्तु महषि दयानन्द के वेदभाष्य तथा 


निरुक्तादि ग्रन्थों के गहन अनुशीलन से उक्त तथ्य हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट हो जाता ६ ए 
आए , 


स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा (यजु० २२1१०) इस मन्त्र मैं 
पद का अर्थ स्वामी जी ने नाम, स्थान तथा जन्म किया है। सामान्यत: धाम काअ 
होता है | स्वामी जी ने यहां तीन अर्थ दिये हँ । इसका स्पष्टीकरण निरुक्त ६।२८ के इसे 
होता है--धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति । निरुक्तकार ते (ऋ० १० 
मन्त्र की व्याख्या करते हुए उक्त बात कही है । महषि जसा सर्वशास्त्रनिष्णात विद 
प्रकार के अथे कर सकता है अन्य नहीं । 


प्रम 
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महषिदयानन्दक्ृतवेदभाष्यानुशोलन 


| वै २९२ 
1 rr ०0१00१ र १ 
१ प्रस्तुत निबन्ध में सप्रमाण इसी प्रकार के अर्थो पर विचार किया गया है । यह निबन्ध 
रवद के (१६-२०) अध्यायों के भाष्य तक ही सीमित हे । इन अध्यायों के अनुशीलन सै निम्न 
तथ्य सामने आते हैं-- 

(१) स्वामी जी ने एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकरणानुकूल ही किये है । वेदार्थ में प्रकरण 
का अत्यन्त महत्त्व है । प्रकरण के द्वारा ही शब्दों के अर्थो का ठीक-ठीक निर्धारण किया जा सकता 
RE है। प्रकरण से हक पता का नहीं कर सकता । उदाहरणाथ जहा को अस्मदोषते (ऋग्‌ 
छ 5४३ ३७) यहाँ पर पठित 'जहा' पद को ओहाक्‌ त्यागे )तथा हन हिसागत्यों: (अदादि) 
द| इन मायने निष्पन्न माना जा सकता हैँ । दोनों धातुओं का अथे प्रथक्‌-पथक्‌ हैं इसी आधार 
धन ॥ 0 बहा, का अर्थ भी बदल जायेगा। इसी सूक्त के मन्त्रांश वधीर्मा शुर भूरिषु (५।४५।३४) को 
ब | देवरे मे स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्र ३७ में भौ 'जहा' पद हन से ही निष्पन्न है। यहां ओहाक्‌ 
ग. क ग अभिप्रेत नह है। स्वामी जी ने भो प्रकरणानुकुल ही शब्दों के विविध अर्थ किये हैं। इनका 
ह स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा । 


(२) यद्यपि स्वामी जी ने शतपथ, निरुक्त तथा व्याकरणादि के आधार पर ही अर्थ किये हैं 
है किन किन्तु जहां इन शास्त्रों के अनुसार किसी अर्थ में वेविध्य होता है तो वहां स्वामी जी किसी एक 
मलवा त्य के आधार पर अपना अर्थ कर देते हैं भले ही दूसरा ग्रन्थ उसका अनुमोदन न कर रहा हो | 


अ (३) महर्षि वेदिक शब्दों को यौगिक मान कर चले हैं तथा इसी नियम के आधार पर 
तावा उग्होंने उनके विविध अथ किये हैं जो कि लौकिक अर्थों से अनेकत्र सामञ्जस्य नहीं रखते | स्वामी 
गौ कि यह मान्यता यास्क आदि प्राचीन आचार्यों के अनुसार ही है। 'नामान्याख्यातजानि' कह 
प्रमा र निरुक्तकार ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। | 

_ (४) यास्ककृत-निर्वेचन अर्थविस्तार को धारण किए हुए है । यथा--गौ के पृथिवो, किरण, 
मलों दर्या, गोपशु आदि अनेक अथे हैं क्योंकि वेद में ये सभी अर्थ गौ शब्द के हें । महषिने भी इसा 
द्र केशी शी का आश्रय लेकर रथ, यज्ञ, तमस्‌, बृहस्पति आदि शब्दों के विविध अर्थ किये हैं, ऐसा आगे 
प्रतिपादित किया जायेगा । 1 १ - 


प (५) उवट-महीधर-सायण आदि ने मुख्यतः यज्ञपरक तथा ऐतिहासिक अर्थ करके वेदार्थ के 
पाय नहीं किया जवकि स्वामी जी का भाष्य इन दोषों से अछूता है । 

हैजो (६) इसके अतिरिक्त इन भाष्यकारों ने अनेक वैदिक, शब्दो का वही अर्थ ग्रहण कर लिया 

ता लाक में प्रचलित है इससे दोष उत्पन्न हो गया है जबकि स्वामी जी ने निरुक्तादि के 

| (पर अन्य ही अर्थ क्रिया है जो न केवल प्रमाणानुमोदित है अपितु तकसंगत भी है । 

|| ते ह सहषि की विशेषता है कि. यदि कोई शब्द किसी एक ही मन्त्र में कई बार आया है 


रण © “> ~ १> हैं 
प्र्न । मुक्षो शं बार-बार एक ही अर्थ न करके प्रत्येक के अलग-अलग ही अर्थ करते हैं । यह महषि 
त मेक्षका का परिचायक है । उवट आदि ने ऐसा नहीं किया हे). | 


हे 2 रो ~ F s पृ 
योग त्ये यजुवद के १८ वें अध्याय के प्रारम्भ के १-२७ मन्त्रं में प्रत्येक पद के पश्चात्‌ च क 
या गया. है। यथा--बाजइच मे प्रसवशच मे----' । महषि ने 'च' दोनों शब्दों का संयोजक 
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चि ग ल्‌ द्‌ a लिक | 
विविध अन्नो के नाम हें । इनको देनेवाला परमात्मा ही है । अतः यज्ञ का अर्थ परमात्मा किया 
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वेदवाणी-विशेषा ङ्कः कात्तिक सं० २०५४ बि 
पन, 
मात्र न मान कर इसके द्वारा इन शब्दों से सम्बन्धित अन्य पदार्थों का भी प्रहण किया ) 
उबट आदि ने ऐसा नहीं किया | यह भी महषि के सूक्ष्मचिन्तन का परिचायक है। /. 
यहां पर यह भी है अववेय है कि “च' के द्वारा व्यथ निरथेक शब्दों का संग्रह स्वामी जी) | ह प 

नहीं किया है अपितु मन्त्र के शब्दों से सम्बन्धित पदार्थों का हग ही उन्होने किया है। यथा... 
१७६ में 'प्राणभच मेऽपानश्च मे व्यानश्च से चित्तं च से ** TRE tt कै द्वारा उदान, सग | झकी 
तथा धनञ्जय इन तीन वायुओं का भो ग्रहण कर क जबकि मन्त्र में केवल प्राण, अपा 
तथा व्यान ही पठित हैं। यहीं पर चित्त के साथ 'च' से बुद्धि का भी ग्रहण कर लिया है। एक बब | ही उः 
उदाहरण--मं ० १७२२ में 'ग्रश्‍वमेधरच मे' पठित है । स्वामी जी ने "राष्ट्र वा श्रश्‍वमेध:' (गत, 
१३।१।६।३) के अनुसार अश्वमेघ का अथ राष्ट्र करते हुए 'च' के द्वारा राष्ट्र से सम्बन्धित रा. (तपः 
नीति का भी ग्रहण किया । उन्नति 
इसी प्रकार इन मन्त्रों में आये सभी 'च' पदों के द्वारा स्वामी जी ने अनेक पदार्थों का ग्रहा 
कर लिया है । एक ऋषि ही इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से अर्थविस्तार कर सकता है। यह ऋषि की | उल्लेख 


| वर्ण १ 


हे जवि 


ऊहा है । वेद में ऊहा का प्रयोग किया जाता है ऐसा भाष्यकार पतञ्जलि भी कहते हैं। रक्षोहा छन अ 


गमलध्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ (म० भा० पइपशा०) के द्वारा उन्होंने यही कहा है । उवट तथा महीधर 
ने चकार को मन्त्र के शब्दों का संयोजक मात्र कर इससे किन्ही नये अर्थो का ग्रहण नहीं किया है। पृद्रितः 
नीचे इन सभी बिन्दुओ पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जाता है-- 

(१) एक ही शब्द के श्रनेक श्रथे यजु० १८ अ० के १-२७ मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र के पश्चात 
यज्ञेन कल्पताम्‌' पद आया है । महि ने यहां पर प्रयुक्त यज्ञ शब्द के प्रतिमन्त्र में भिन्न-भिन्न भव |शुमो 
किये हैं । यहो उचित भो है क्‍योंकि वेद की पुनरुक्ति निर्थक नहीं है । ऐसे स्थलों में अवश्य ही गी |! 
न कोई नवीन अर्थ ही होता है । यहां पर इन मन्त्रों का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा हैर 


(क) मं० १ में थ्रुति-वेद, ज्योति-विद्या प्रकाश, स्वः, अन्न, विज्ञान, वाक्‌, मन, चु, श |; 
प्राण, दक्ष, बल आदि की प्रार्थना की गयी है । इसलिए स्वामी जी ने यज्ञ का अर्थ इन पदार्थात |, दु 
दाता परमेश्वर तथा जगदुपकारक व्यवहार किया है। इनके द्वारा मन्त्रर्वाणत पदार्थों को प्रात ॥ अर्थ | 
किया जा सकता है । इसी प्रकार म० ३ में शरीर, आत्मा, तनू, शमं, वर्म, अस्थि, जरा, आ का 
आदि की प्रार्थना है । अतः इनके प्रापक के रूप में यज्ञ का अर्थ परमेश्‍वर किया“है । मन्त्र (१ विद्या, 


है । मन्त्र १० में भी रथि, राय अन्न आदि के दाता के रूप में यज्ञ का अर्थ परमात्मा किया ग 
है 

(ख़) मन्त्र ४ में महिमा, द्राघिमा, प्रथिमा, वरिमा आदि की प्रार्थना की' गयी है । म | 
को समाज में महत्त्व, यश, उन्नति, वृद्धि आदि उक्त पदार्थ तभी प्राप्त होंगे जबकि वह वन ` 
पालन करता हुआ सत्कमं करेगा । इसीलिए इस मन्त्र में यज्ञ का अर्थ धर्मपालन कियो गॅमा 
इसी प्रकार मन्त्र € में अक्‌ =अन्न, पय:--रस, घृत, मधु, कृष्टि आदि की प्रार्थना है। कर्म कै ¢ 
ही इन पदार्थों की प्राप्ति सम्भव है अतः यहां यज्ञ का अर्थ सर्वरसपदार्थवर्धककर्म किया गया है! | | 
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जव (ग) मन्त्र ११में क्रद्धि>योग के द्वारा प्राप्त समृद्धि, मति- मनन, वेद्य - विचार सुमति= 


| उत्तमवुद्धि तथा भूत, भविष्य के उत्तम होने की प्रार्थना की गई हे। इन सबकी प्राप्ति के लिए 

जी) | इहं पर यज्ञ का अर्थ शम दमादि युक्त योगाभ्यास किया है। 
थ॒ त्त्र नः > अ °) s > 0 

यबा || (प) मन्त्र १५ में कमंशक्ति, गति आदि की प्राप्ति की कामना है । अतः यहां यज्ञ का अर्थ. 

समा | झकी प्राप्ति का साधन पुरुषार्थ ही अभिप्रेत है । । 

ह | (ड) मन्त्र १६ में वाणी, अध्यापक आदि का वर्णन है अत: यज्ञ का अर्थ विद्या तथा ऐश्वर्य 

क अप | ही उम्नति करनेवाला व्यवहार किया है । 

| (शतः (च) मस्त १७ में मित्र तथा वरुण का वर्णन है। महष ने 'प्राणोदानौ वे मित्रावदणौ' 
राब: | एतपय ३।३।१।१६) के प्रमाण से मित्र का अर्थ प्राण तथा वरुण का अर्थ उदान करके इनकी 

गति के साधनभूत यज्ञ का अर्थ वातृविद्याविधान किया है । 


[i शि (छ) मन्त्र २१ में चमस, अवभृथ, वेदि, बहि, स्वगाका र: द्रोण कलश, अधिषवण आदि का 
४१4 | रत है। ये सभी यज्ञ-सम्बन्धौ नाम क्रिया अथवा पदार्थ हैं। इसीलिए यहां पर यज्ञ का अर्थ 
रक्षोह | न आदि किया गया है। 


महीधर ज)-मन्त्र २४-२५ में गर ज गे ES र 
(ज) मन्त्र २४-२५ में गणित को विविध, संख्याओं तथा उनमें वृद्धिहास का वर्णन है । यह 


ला किसी भी संख्या में अन्य संख्या को जोड़ने, घटाने तथा परस्पर गुगा करने से ही 
` | श्ालए यहा पर यज्ञ का अर्थे योग =जोड़ना तथा वियोग चघटाना क्रिया गया है। 

र म २ क में क्रषभ, घेवू, अनड्वान्‌, अवि, उक्षा, त्रिवक्ता, वशा आदि के द्वारा 

ही बॉ (न जी उनके भेद बतलाये गय ह. । इसीलिए मन्त्र २६ में यज्ञ का अर्थ पश्ुपालत्त 

२ ७ में यज्ञ का अर्थ पशु शिक्षाख्य कर्म किया गया है। इनके द्वारा ही उक्त पशुओं 

वा वृद्धि सम्मवहै। न 

श्रोत (झि) मन्त्र १६-१३ में "य़ग्तिश्‍च मऽइन्द्रइच से. इत्यादि के द्वारा प्रत्येक पद के पश्चात्‌ 

था ब |, i ह टि की गयी है । इस प्रकार इन मन्त्रं में प्रत्येक मन्त्र में ६-६ बार इन्द्र पद तथा 

गो प्रात | रे करा प्रयोग हुआ है । महर्षि ने प्रत्येक मन्त्र में आये प्रत्येक इन्द्र पद का अलग-अलग 

शका २ i । शतपथ में सुतो को अर्धेन्द्र कहा गया हे । अर्थात्‌ इनमें आधा भाग अकेले 

आधा भाग शेष अग्नि आदि देवताओं का है। उवट-महीधर ने भी इसी के अनुसार 


तर १९ भिद्या क 3 
९। स्वामी जी ने प्रत्ये उच = > नल 
कर नहीं त्येक बार उच्चारित इन्द्र के अर्थों को दिखलाया र 
या | `` हीं छोड़ दिया । iss 


पर 


| hy के में ल न २५ 
| i [RY र र Sir वेदार्थ को स्पष्ट करने का यत्व किया है। यह यास्क का अभूतपूर्व 
धर्म 2 २ + दयानन्द ने भी वेदभाष्य में यही दृष्टि अपनायी है । यहां एक उदाहरण देना 


ज्र 
रा 
४, 


| न 

या है| Ms aml तथा चुरादिगण में ईडस्तुतौ धातु पठित है। ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र है 
केकचे न हि य । अधिकतर वेद भाष्यकारों ने ईळे का अथे 'स्तौमि' ही किया है । इसी 
[है | (ह ल 2. वेद में तो अग्नि को स्तुति ही को गई है । वेदिक ऋषि अग्नि को 
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मास्क के सामने भी यह प्रश्‍न आया होगा इसीलिए उन्होंने लिखा-ईल्रध्येषणाकम 
पूजाकर्मा वा (नि० ७१५) पूजा तो स्पष्ट हैँ। यहं अध्येषणा कया है, इसे महषि दयान नेत 
समझा है क्योंकि उनके पास यास्कवत्‌ जाप दृष्टि थी । स्वामीजी अध्येषणा का पटो सत्कारपूर्वको 
विनियोग:' करते हैं । श्रव वेद का रहस्य स्पष्ट हो गया । वेद में अग्नि की स्तुतिमन्त्र नहीं है अपि 
उसके विविध कार्यों में उपयोग की शिक्षा भी वहां दी गई है । यह अग्नि विद्युत्‌, सूये, Fa तया 
सामास्य अग्नि के रूप में अनेक प्रकार का है । महषि ने इसी अग्नि के विविध उपयोग अपने भाष्यं 
दिखलाये हैं इसलिए उन्होंने अग्नि का अर्थ सामान्य अग्नि मात्र न करके विद्युत्‌, यज्ञाग्नि, आला, 
परमात्मा, विद्वान, पुरोहित, सेनापति, राजा आदि अनेक अर्थ किये हें । इन अर्थो में यास 
'ग्रर्निरग्रणीर्भवति' का भाव भी समाहित है। न शाकपूणि आचार्य के अनुसार दह भस्मी 
करणे धातु सें भी अग्नि की व्युत्पत्ति दिखलायी है क्योंकि अग्नि दाहक भी हे । इसी हक पर 
यजुर्वेद १७।७६ में प्रयुक्त अग्नि का अर्थ मह॒षि दयानन्द 'अग्निरिव दुःखदाहको योगी करते हैं। वही 
हि यास्कीय दृष्टि तथा यही है ऋषिद्ृष्टि जो स्वामीजी को प्राप्त है । अन्य कुछ मन्त्रों में यह्‌ द्र 
इस प्रकार देखी जा सकती है जहां कि स्वामी जी नै विभिन्न शब्दों के अर्थ इस प्रकार किये हैं- 


(क) यजु० १७२२ विश्वकर्मन्‌==अखिलोत्तमकमका रित्‌ । हविषा = हृवनेनोत्तमगुणदाेत। 
१७।२३--विश्वकर्मागम्‌ =अखिलेषु कमसु कुशलम्‌ । १७।३३-इवद्रः शत्रुविदा रयिता सेनेशः। १७१४ 
परभैश्वर्यका रकः । १७।३४-दृङ्च्यवन =शत्रुओं को कष्ट प्राप्त करानेताले। १७।३५-इब्रः 401 
परसामग्रीसहित:, ४०-परमेश्चययुक्तः सेनापतिः शिक्षक: । १७।४८-बुहस्पति:-बृहत्या: रा 
सेनाया वा प।लक: । १७। ५६-यज्ञः-संगन्तव्यो गुहाश्रम । देवा:-विद्यादाता र: । १७॥६१ अर्थ 
प्रशस्ता रथा: सुखहेतवः पदार्था थिन्ते यस्य । वाजानाम्‌ चज्ञाना दिगुणयुक्तानाँ जीवानाम्‌ । त 
भृगुभिः = परिपक्व विज्ञानैः । १७॥७२-सुपणं:ऱच्शोभनानि पर्णानि पूर्णानि शुभलक्षणानि यस्य | र 
त्मान्‌=गुर्वात्मा यस्य । ज्योतिषा=च्यायप्रकाशेन । १७।८६-इन्द्रः == परमंश्वर्ययुक्तो धामिको र. 
१८।५५-अन्तरिक्षवद्‌ व्याप्त: परमेश्वर: । २०॥५--पुरुहुत:च्च्पुरुभिविद्ठदिभराहुत:। १ जा 
अश्चिनौ--सभासेनेशौ । २०।६३- अश्चिनौ =सद्वेद्यौ । २०॥६२-अश्विनो = अध्यापको प 
१७।४७-तमसा =शतच्न्याद्युत्थ धूमेन मेघपर्वंताकारेण शास्त्र समूहेन वा । २०।३ -श्रिये धु 
तायै राजलक्ष्म्ये । २०।७६ इन्द्राय =परमोत्तमव्यवहा राय । 


इस प्रकार स्वामी जी ने अनेक नवीन अर्थो की उद्‌भावना की है किन्तु यह 21. र 
होकर निरुक्तव्याकरण-ब्राहमणादि ग्रन्थों पर ही आधारित है। यथा--उपरिलिखित सुप रई 
पूरणे (भ्वादि०) धातु से सिद्ध किया है। इसी प्रकार इदि परमेश्चय (भ्वादि०) धावु स 8. र 
शब्द को राजा, सेनापति आदि सभी का वाचक माना है क्योंकि ये सभी ऐश्वर्यवान 6 | 1 


भृगुभिः को भ्रस्ज पाके (लुदादि०) धातु से निष्पन्न मानकर ही इसका अर्थ परिपक्व विक १ 


है । इस प्रकार स्वामीजी द्वारा किये गये वेदिक शब्दों के अर्थ न केवल शास्त्रीय प्रमाणो 
अपितु उनमें एक ऋषि का सूक्ष्म चिन्तन भी द्योतित होता है। 


र्र 
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( = | ब अङ्क १ अथववेद में सप्ताष २१७ 
५ j न र? > क >> 

पाक Tr 

अथववबद स सप्त 

1 a 

९ 

पवको [ले०--ब्र° बलदेव, उत्तरकाशी] 

आणि वेद की चारों संहिताओं में अनेक ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हें । मन्त्र के अन्दर और 


त तथा बाहर दोनों प्रकार से उपलभ्यमान ऋषियों में सप्तर्षियों का वर्णन भी प्राप्त होता है। सप्तषि 


1 ग दीत हैं? उनके क्या कार्य हैं ? अथववेद के आधार पर हम एक विवेचनात्मक अध्ययन इस लेख । 
तो यो वेदानडुहो दोहान्त्सप्तानुपदस्वतः । ह | 
र प्रजां च लोक चाप्नोति तथा सप्तऋषयो विदुः ॥ (अथव० ४।११।९) 


| यही भावार्थ- जो अनडुह के कभी क्षीण न होनेवाले सात दोहों को जानता है, वह्‌ प्रजा और 
; दृष्टि | उत्तम लोक को प्राप्त होता है । सप्त ऋषि अनडुह के उन सात दोहों को जानते हैं । (अतः उन्हें 
हँ- | पुप्रजा और उत्तम लोक प्राप्त है) । 

दामेग।| यहां तीन प्रश्‍न उपस्थित होते हैं--(१) अनडुह कौन हे ? (२) अनडुह्‌ के सात दोहे कौन 
१७४४ पे हैँ? (३) सात ऋषि कौन-कौन हैं ? 

ऱ्युद्धप्य प्रथम और द्वितीय प्रश्न का उत्तर सम्बद्ध सूक्त में ही मिल जाता है । वहां कहा गथा है 
सभाया: | कि अनड्वान्‌ ने पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ और छः दिशाओं को धारण किया हुआ है । वह सम्पूण 
शीतम” | शोक में प्रवेश कर व्याप्त हो रहा है । परमपिता परमात्मा के अलावा दूसरा अनडुह्‌ कोन हो 
१७६९ | सकता है। जगत्‌ रूपी शकट (गाडी) को ले चलनेवाला वह परमात्मा अनडुह कहलाता है । 


पय, पर्जन्य, मरुत आदि उस अनडुह के सात दोहे हैं । उनका क्रम इस प्रकार है-जल वर्षा 
के अधीन है, वर्षा पर्जन्य के अधीन है। पर्जन्य मरुत के अधीन है। मरुतगण यज्ञ के अवीन हैं । यज्ञ 
दक्षिणा के अधीन है। दक्षिणा सुकृत से बन्धी हुई है । विपरीत क्रम से चलने पर सुकृत की 
तुशो दक्षिणा से यज्ञ, यज्ञ से मरुत, मरुत से पर्जन्य, पर्जन्य से वर्षा और वर्षा मे अन्न उत्पन्न होता है। 
। भन पर जीवन चलता है। यह अद्भुत सृष्टि-विज्ञान है। पुराकाल से ही इस विज्ञान को ऋषि- 
| गेन जानते रहे है । 


i तीसरा प्रश्‍न है--सप्त ऋषि कौन हैं, जो अनडुह के विज्ञान को जानते हैं। उत्तर स्पष्ट है 
18. र कि परमात्मा की सृष्टि और उसकी वेदविद्या के सूक्ष्म द्रष्टा ही सप्त ऋषि हैं। श्रौतसूत्रानुसार 
पपन | भप्त ऋषि गों के हैं-- 

होते || यो के नाम निम्न प्रकार हैं 

द: | विधवा मित्रो जमदरिनर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। 

से पी । ग्रत्रिवेसिष्ठ: कश्यप इत्येते सप्त ऋषयः ॥ (बौ० श्रो० ५४।१२) 


ये सात ऋषि वेदार्थ-द्रष्टा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
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२१५ वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २०५५ 

RASA SAAN SNS IR ORR A Yv- 
अथर्व) (५।१७।६) का मन्त्र है-- ४ | ४५ 

देवा वा एतस्यामवदन्त पुर्व सप्त ऋषयस्तपसा ये निषेदुः । 

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनोता दुर्धां दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ पात 
भावार्थे-पुर्वकाल के सप्तषि देव जो तप से आपूत हुये थे, ब्रह्म जाया के विषय में बोते पति 
कि यह ब्राह्मण जाया (ब्रह्म विद्या) जो ब्राह्मण से पृथक्‌ होकर किसी कुपात्र के पास चली जाती 10 
है तो वह बहुत भयङ्कर होती है । और जगत्‌ में महान्‌ विनाश का ताण्डव रचती है । र 
विद्या किसी कुपात्र के हाथ में जायेगी तो वह भयङ्कर होगी ही । जिससे जगत्‌ का विनाश हा 
होगा । जसे वतमान समय में विज्ञान ने प्रगति को है। लेकिन कुछ कुपात्रो के हाथों में पहुंचकर हक 
९ 


उसने मानव-जाति के विनाशकारी आणविक हृथिया रो का सर्जन किग्रा जो पुरी प्रथिवी के लिये | + र 
भयावह ओर विनाश का कारण बना हुआ है। न जाने कब और कहां वह अपनी लीला कर्‌ | 


दिखाये । वेद की यह शेलो है। इस बात को वह ऋषियों द्वारा कहला रहे हैं। जसे पञ्चायतका र 
फसला पुरे समाज को मान्य होता है उसी प्रकार सप्त ऋषियों के उपदेश सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए "१ 
ग्राह्य और कल्याणप्रद हैं। 'तपसा ये निषेदुः' पद ऋषियों की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हैं। “3 
विना तपके कोई ऋषि पद को शाप्त नहीं कर सकता । तपोनिष्ठ आप्त पुरुषों की वाणी समाज | 
के लिये प्रमाण हो जाती है । वे जो बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। जो व्यक्ति या समाज सत्य को 
अवह्लना करता हे उसका अनिष्ट होना अवश्यम्भावी हे 

अथवे० (६।४०।१ ) का मन्त्र है-- हे 

चस! 


सप्त ऋषीणां च हृविघाभयं नो अस्तु । 
अर्थात्‌ सप्त ऋषियों की हवियों से हमें अभय प्राप्त हो । 
आ i _ चा-पृथिवी हमारे लिये यहां अभयदायी हों, सूय-चन्द्र हमारा कल्याणकर, फर 
ब प्रदान करे । मन्त्र के चतुर्थ चरण में सप्त ऋषियों की हवियों से अभय 
Pe Fro को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यहां स्ति 
ME rer य। से हे । अपितु सप्त ऋषि आकाश के सात नक्षत्र हैं। उनकी जो 
मत रर व ही ऋषियों की हवियां हैं। सप्तऋषि तारामण्डल की रहङ्मियां हमारे जीवन 
के लिये कल्याणकारी होवे-यही मन्त्र का भाव है । | 
अथवे० ( ७।५३।४) का मन्त्रपाठ निम्न प्रकार है-- 
मेमं प्राणो हासोन्मो श्रपानोऽवहाय परा गात्‌। 
सप्तषिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ 
ट्र न ज 5 FR gS है-इसको प्राण न छोड़े । अपान इसे त्याग कर 
दु ' नप दता हू । वे इसे जरावस्था तक सुखपूर्वक ले चलें । 


सायण-भाष्य में पाठ है--अत्र ऋषिशद्दे 
बे शीषं ना क शब्दन प्राणा उच्यन 'ख्याकेभ्यः प्राणेभ्यः। 
सप्त वे शीषेण्या: प्राणाः (तै० ब्रा० १।२।३।३) | यन्ते । सप्तसंख्याकेभ्यः प्रा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१ अङ्क १ अथवेवेद में सप्तषि 

छि चि र 
पात की ग्रह पु ह्‌ क, प की अथ यहां पांच ज्ञानेन्द्रियां,मन और बुद्धि अधिक 
कतिपरक और प्रकरण के अनुकूल है। जब प्राण और अपान उत्तमता से कार्य करते हैं तव ये 
तों इद्धियाँ उत्तम ही अवस्था में रहती हैं और मनुष्य दीघं जीवन प्राप्त करता है। + शस 

र अथर्वे० ७ ८।९।७) में सप्तर्षियों को भिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस मन्त्र में छः 
ऋषि एकत्रित होकर कश्यप ऋषि से प्रइन करते हैं कि हे कश्यप ! हम छः ऋषि आप से पूछते हैं । 

कि आप ही हमारी शङ्का का समाधान करने में सर्वया सक्षम हें । विराट को ब्राह्मण का त 
इहते है। उसका हम सिल के लिये यथार्थ उपदेश कीजिये । आगे के मन्त्रों में कश्यप उनका उत्तर 
देते हैं कि है ऋषियों ! जिसके अवतरण होने पर यज्ञों का अवतरण हो जाता है, जिसके अवस्थित 
होने पर यज्ञ अवस्थित हो जाते हैं जिसकी प्रेरणा और व्रत से बन्धा यह जगत्‌ गति करता है वह 

पूजनीय विराट्‌ परम व्योम में स्थित हे । ब्राह्मण जीवात्मा है। उसका पिता परमात्मा है। इस 

वात को मन्त्र में आख्यान का रूप देकर प्रस्तुत किया गया है। जसे कुछ ज्ञानी पुरुष अपने किसी 
वरिष्ठ पुरुष से शङ्का समाधान करते हें वेसा ही यहां सप्त ऋषियों का परस्पर श ङ्गा समाधान है । 

आगे अथवे (५।१०(४)।१३) का पाठ है-- 

सोदक्तामत्‌ सा सप्त ऋषीनागच्छत्‌ तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति। तां बृह- 
पतिराद्भिरसोऽधोक्‌ तां ब्रह्म च तपइ्चाधोक्‌ । तद्‌ ब्रह्म च तपश्च सप्त ऋषय उप जीवन्ति ब्र 
बचस्युपजीवनीयो भवति य एव वेद ॥ 

भावार्थ-- वह विराट्‌ उठी, सप्त ऋषियों के पास गई। सप्त ऋषियों ने उसे ब्रद्मण्वती कह 
रि पुकारा । है ब्रह्माण्वति ! आईये । आङ्गिरस बृहस्पति ने उस विराट्‌ को दुहा । उससे ब्रह्म और 
भको प्राप्ति हुई । उस ब्रह्म और तप के आश्रय पर ऋषि-जन अपना जीवन चलाते हैं। जो इस 
पय से अवगत हो जाता है, वह ब्रह्मवर्चस्वी होकर जीवन-निर्वाह करनेवाला बन जातः है । 

ठ No Rr इस जगत्‌ ण म म ति कद हुई 22 हा 
पण ह विराट्‌ हो सब पर छा जायेगी । फिर बह विराट्‌ द आहवनीय, 
17 । सभा, समिति, अन्तरिक्ष में प्रविष्ट हो गई । देव और मनुष्यो ने उसे सम्मानपूवक 

| र या । उसे इन्द्र ने वत्स के सहित गायत्री रस्सी से बांध दिया । और उसका दोहन किया । पुनः 
हे देवों, मनुष्यों, ऋषियों के पास जाती है। पितर ने उससे स्वधा को, देव लोगों ने ऊर्जा 

| य ह कृषि और धान को, ने ज्ञान और तप को, अमुरों ने माया को, गन्धर्वो. ने 

शा नं ने विष हु प्राप्त किया । जिसने जिस-जिस की कामना को, वह-वह उसे प्राप्त 
मो जगत्‌ का नयम है । जो जिसकी उपासना करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। इसी 
ति मती ह य्य सूक्त में आख्यान का रूप देकर समझाया हे । दूसरी बात मन्त्र से यह भी प्रकाश 

[भिका ८१ ऋषिजन को ब्रह्म और तप प्रिय होते हैं । अतः वे ब्रह्म और तप को ही अपनी जीवन- 

ण पार बनाकर जीते हैं । इसे दूसरे शब्दों में यू भी कह सकते हैं कि ब्रह्म (ज्ञान) और तप 

शेक ह हि पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हो विशिष्ट पुरुषों की ओर “सप्त ऋषय: 

| 

| 
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अथवे० (१०।१।३९) का मन्त्रपाठ है-- 
सप्तक्रषीन्‌ श्रभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे क्राह्मणब्च पस्‌ ॥ 
भावार्थ- मैं सप्त ऋषियों के अनुकूल आचरण करता हू । वे मुभे द्रविण और ब्रह्मवनं 
देव । 
i RO > में दक्षिण दिशा के फे ज्योतिष 
इससे पूर्व के तथा आगे के मन्त्रों में कहा गया है कि में दक्षिण दिशा के सूर्य, ज्योतिषी 
दिशाओं, ब्रह्म और ब्राह्मण के अनुकूल वर्तता हूं । वे सव मुझे द्रविग और ब्रह्मवचस प्राप्त करावे| 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा, ब्राह्मण उस परमात्मा को जाननेवाले., ऋषि वेद ज्ञान के ऽत्यक्ष-र्टा य 
तीनों चेतन सत्ताएं हैं। उन्नति के अभिलाषी व्यक्ति ब्रह्म, ब्राह्मण और ऋषियों के अनुकूल वतेहा 
है। भौतिकरूप में सूये और ज्योतिष्मती दिशायें प्रकाश के प्रतीक हैं। विजय की कामना करते 
वाला प्रकाशमय पथो का अनुगमन करता है। उन मार्गों पर चलता हुआ वह सभी द्रव्यो और 
ब्रह्मवचेस्‌ को प्राप्त कर लेता है। अतः सप्तऋषीन्‌ से अभिप्राय वेदार्थ के द्रष्टा सप्त ऋषियों मे 
ही है । 
सूक्त का अभिधेय पुरुष वीर रस से ओत-प्रोत है । वह दुष्टों की सेना का अकेला ही मुका- 
बला करने में समर्थ है । अपने शत्रु के युवा पुत्रों के भी वचेंस्‌, तेज, प्राग और आयु को क्षीण करता 
हुआ स्वयं क्षत्रिय की मान-मर्यादाओं से च्युत न हो जावे इसलिये ब्रह्म, ब्राह्मण, ऋषियों और सूय 
तथा ज्योतिष्मती दिशाओं का स्मरण करता है। उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे बल बीर 
्रह्मवचंस प्रदान करें । कितना ऊंवा आदश है वेद के पुरोधा का । क्या आज संसार के किसी दश 
में ऐसे आदर्श सनिक के दर्शन होते हैं ? 
आगे अथर्वे० (१०।८।६) का मन्त्रपाठ है-- 
तियंर्बिलशचमस उध्बेबुध्न तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपस्‌ । 
तदासत ऋषयः सप्त साक ये भ्रस्य गोपा महतो बभूव: ॥ 
अर्थात्‌-तिरले मुखवाला और ऊपर को पेंदीवाला एक पात्र है। उसमें विश्वरूप का 
भरा हुआ है । वहीं सात ऋषि साथ-साथ बैठे हैं । वे इस महान्‌ (आत्मा) के रक्षक हैं । टी 
० ~ ~ ७ ३ तिरछे न ऊ गे पर्दा 
यहां मानव शरीर के शिरोभाग के लिये कहा गया है तिरछे विलवाला और ऊपर को 
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वाला है इसके अन्दर नाना प्रकार का यश (ज्ञान) भरा हुआ है । सात ज्ञानेन्द्रियां (दो आँख ॥ । 


कान, दो नासिका छिद्र, एक वाणी) ये ही सात ऋषि हैं, जो एक साथ बेठे हुवे हैं। और 
शरीर की रक्षा करते हँ । 


यजु० (३४२५) में भी इसी आशय का मन्त्र आता हि 
सप्त ऋषयः प्रतिहिता शरीरे। 
अथव० (११।१।१) में भी सप्त ऋषय पद आया है । मन्त्र-पाठ देखें-- 


अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्राह्मौदनं पचति पुत्रक मा । 
सप्त ऋषयो भुतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥ 
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अथर्ववेद में स्पर्ताष २२१ 
ANANSI 
| अग्ने ! प्रज्वलित होइये । अदिति पुत्र की कामना करती हुई ब्रह्मौदन पकाना 
ही है। सप्त ऋषि प्रजा के साथतेरा मा करें । इससे आगे तीसरे मन्त्र में कहा है कि हे 
हि तवेद ! महान्‌ पराक्रम के हेतु व ता पकाने के लिये तू प्रकट हुआ हैं। सत्यधर्मा सप्त 

¦ यों ने तुझे जन्म दिया है। इस अदिति के लिये तू रयि और उत्तम पुत्र दे। २४वें मन्त्र में सप्त 
रपि सवे को अदिति के हाथ में देते हैं। अदिति स्रवे में ओदन को लेकर वेदी के मध्य में छोड़ने 
मती | वात कही गई है। फिर यज्ञशेष देवों, ब्राह्मणों और ऋषियों को परोसा जाता है । इप यज्ञ- 
राव। | ग्गं अतार्ष लोगों का भाग नहीं है। अग्नि, मरुत और सभी देव इस अन्न को रक्षा करें। इस 
टाप | यौदन सूक्त में अदिति के औदन पाक की यह आख्यायिका मानव जीवन के कत्तंव्यो का उल्लेख 
बेह हती है। तपसोधिजात ऋषि इस पृथिवी पर अग्ति-मन्थन कर यज्ञ रचायें। और यज्ञशेष 
(रि |३ह्पमें सभी को अपने-अपने भाग प्राप्त हों। सप्त ऋषियों के भूतकृत और तपसोधिजात विशे- 
[अर || हेँ। भूतकृत का अर्थ है-यथार्थ क्रिया के करनेवाले। जो विगुद्ध ज्ञान से पूर्ण हैं उनके कमं 
यात | से आपुरित होंगे ही । | 
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अथवे० (११।३।(१)।१) का मन्त्रपाठ देखें-- 


मुः 

करता तस्यौदनस्य बृहस्पतिः शिरो ` ब्रह्म मुखम्‌। 

र सू द्यावापृथिवी क्षोत्रे सूर्याचन्द्र मसात्रक्षिणो सप्तक्रषयः प्राणापाना: ॥ 

ग और अर्थात्‌--उस औदन का बृहस्पति शिर है, ब्रह्म मुख है, द्यावाप्रथिवी श्रोत्र हैं और सप्त 


पी देश | पि प्राणापान है । 


। इस सूक्त में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ओदन कहा गया है । उस ओदन को एक जीवधारी के रूप 
"कल्पना करते हुवे बृहस्पति को उसका सिर, ब्रह्म को मुख, द्यावापृथिवी को श्रोत्र, सूर्य चन्द्रमा 
1 न तथा सप्त ऋषियों को प्राणापान कहा है । प्रकरणानुसार सप्त ऋषि, सप्त तारा मण्डल 
९ | उत्हीं को प्राणापान स्थानी कहा गया है । 


शु ~ ~ = 
गा इसी सूक्त के आगे मन्त्र (३२) में कहा है-- 
क ततशचनमन्येन शोषर्णा प्राशीर्येन चत पुव ऋषयः प्राइनन्‌ । 
छ ज्येष्ठस्ते प्रजा मरिष्यति इत्येनमाह ॥ 


र॑ |जन भर्थात्‌-इस ओदन का प्राशन पूवं ऋषियों ने जिस सिर से किया है यदि उससे भिन्न सिर 
इसका प्राशन किया तो तेरी प्रजा ज्येष्ठ अङ्ग से मर जायेगी । 


ते & हौ पूव ऋषयः' पदद्वय वेद और सृष्टिविज्ञान के ज्ञाता पूवं ऋषियों को ओर ही संकेत 
शः 


भोगः । उन पूर्व ऋषियों ने अपने ज्ञान और तपोबल से यह जान लिया था कि इस सृष्टि का 
भावी है । 
[स 


केरना चाहिये । उनके विपरीत जो इसका प्रयोग करेगा उसका अनिष्ट होना अवश्य- 
आर्षोपदिष्ट मान-मर्यादाओं के अनुरूप जीवन जीना सभी गुभफलो का देनेवाला है । 
धुक्त मे विस्तार से बतलाया गया है । 


इसी ग्यारहवें काण्ड के छे सूक्त में पाप-सोचन.की प्रार्थना है । जगत्‌ के देवों से पाप से 
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छुटकारा दिलावें-ऐसा कहा गया है। वहीं सप्त ऋषियों से भो प्रार्थना की गई है किव 

से छुडावें । यहां सप्त ऋषयों से तारामण्डल का ग्रहण करना चाहिये । फे 
अथर्व ° (१२।१।३९) में कहा गया है कि इस भुमि पर सात ऋषियों ने यज्ञ सत्र 

के सहित वेदवाणियों का स्तवन किया । तत बौर 

यह प्रतिकल्प मे होनेवाली घटना का इतिहास है। कल्प में जब सृष्टि-रचना होती & [इस 

प्रथिवी पर त्रेदों का प्रकाश करने के लिये परमेश्वर ऋषियों को जन्म देता है। वे ऋ त व्या तभ 

तपसहित वेदों का स्तवन करते हें । इसी कारण से विद्याध्ययन कर व प्रचार ओर ॥ पत्र म 

द्वारा मानव ऋषि-ऋण से उक्त होता क्योंकि पृथिवी पर वेदों का अवतरण ऋषियों ब के 
९ 


होता है। उस विद्या की रक्षा और प्रकाश ऋषिगण क घे ॐ दो पे 
गिल प रते आये हें भूरिः वरो के 
ऋषियों का प्रिय हो जाता है। हैं। विद्या में भूरिश्रमा पुष्ठ | 


व स 

अथव० (१५।२।२२, २३, २४) में भी सप्त ऋषियों का उल्लेख है । र 

स॒ उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनुव्यचलत्‌ । 

तं शयेतं च नोधसं च सप्तष॑यश्च सोमइ्च राजानुव्यचलत्‌ ॥ 

श्यताय च ब स नोधसाय च सप्तबिभ्यइच सोमाय च राञ्च श्रावृश्चते F 

य एवं विद्वांसं ब्रात्यभुपवदति ॥ 

श्यतस्य च व स नोधसस्थ च सप्तषाँणां च सोमस्थ च राज्ञः 

प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ ह 
भावार्थ वह व्रात्य ऊठा और उत्तर दि 

भ | शा को ओर चला । उसके साथ-साथ इय 
सप्तषि और सोम राजा भी चलने लगे । हकक के गज ह स 


जो ऐसे विद्वान्‌ व्रात्य का अ 
राजा को हत्या करता है। 


श्यैत, नौधस, सप्तषियों और सो 
म राजा को उत्तर दिशा उस व्रार 
अथवंवेद के १४वे सूक्त के स व्रात्य का प्रिय धाम है। 


मन्त्र ७ में त्यजः में 
तो सोम राजा होकर चलता - कहा गया है कि व्रात्य जब उत्तर दिशा में चलता ह 


चलता है | या उन सप्त ऋषियों पप्त-क्रषियो की दी हुई आहुतियों का भक्षण करता हँ 
त ति वील है ग आहतियों को भक्षणयोग्य करता हुआ चलता है । 
सप्तषि क्या हैं ?. ह हैं के यह व्रात्य कोन है ? उत्तर दिशा में अवस्थित सोम भी | 


पलाप करता है, वह मानो इयेत, नोधस, सप्तषि और मो | 


हे, वेद 
अथबवेद के इसी बे सक्त में hn 
गया .है कि--ब्रात्य i [eS में व्रात्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । वहां कही हब 
हैं । दिति अदिति शीर्षकपाल हे ओर. सं हैं। अग्नि और पवमान कान हैं। अहोरात्र तासि | 


ह सं है 
सात व्यान हैं। वत्सर उसका सिर है। उसके सात प्राण, सात अपान और 


अग्नि द्‌ न्द्रमाः 
„ आदित्य, चन्द्रमा; पवमान, आपः, पशवः, प्रजा ये सात प्राण हुँ 
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अथववेद में सप्तषि २२३ 


०7७ 


अष्टका, अमावस्या, भद्धा, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा ये सात अपान हैं। 
भूमि, अन्तरिक्ष, यौ, नक्षत्र, ऋतव, आतंव, संवत्सर ये सात व्यान हैं । 


ओर भूमि, अन्तरिक्ष, द्य, नक्षत्र आदि व्यान के रूप में रहकर जिस पुरुष के उदर में रहकर 
वाका संचार कर रहे हों । ऐसा देवं पुरुष परमेश्वर से भिन्न कौन हो सकता है। यह एक रूपक 
॥ झ ख्पक-अलङ्कार के द्वारा परमेश्वर की महत्ता का वर्णन किया गया है। श्यैत, नौधस 

और सोम प्राकृतिक पदार्थ हैं। जो उत्तर दिशा में अवस्थित हैं। सप्त ऋषियों से यहां सात 


गान और ७9 नारि 

र त्र ण ह ड़॒ 1 उन न 
र प्रा य हि धी बळा । ही उनके द्वारा दी गई आहुतियां हैं । पृथिवी के वायु 
वाराह ("नश त इन न सोम के परिवेश से होकर गुजरती हैं। चन्द्रमा के प्रभाव से वे रस्मियां 


पिरो के प्राणधारियों के लिये जीवनदायिनो हो जाती हैं। इसी बात को कहा गया है कि सोम 
गा सप्त ऋषियों की आहुतियों को भक्षणयोग्य कर देता है । 

अथव ० (१६।१७।७) का मन्त्र-पाठ है— 

विश्वकर्मा मा सप्त ऋषिभिरुदीच्या दिशः पातु । 

अथवे० (१६।१८।७) का मन्त्र है-- 

er शला विरता । ये माघायव उदीच्या दिशोभिदासात्‌॥ 

1. RE उत्तर दिशा की ओर से मेरी सप्त ऋषियों द्वारा रक्षा करं । (ये 
"बः मा उदीच्याः दिशः अभिदासात्‌ ते सप्तक्रषिवन्त विश्वकर्माणम्‌ ऋच्छन्तु) जो पापात्मा 


भ ~ नियो 
को उत्तर दिशा से आक्रमण करें वे सात ऋषियों से युक्त विश्वकर्मा को प्राप्त होकर नष्ट 


[मा पुग्न 


य i पर सर्प्ताष, तारामण्डल के ग्राहक हूँ । को रहिमियां हमारे जीवन के 
र सोम |भीतिक और ह ट्‌ ड ह की कोई भी कृति अनर्थक नहीं है। वे ररिमियां पृथिवी पर 

॥उपयोगि सायनिक परिवर्तन करतो हैँ-यह विज्ञान का विषय है। यहां वेद में हमें 
त. ता का संकेत प्राप्त होता है । 
लता है re 1१२) तथा (१९।६।१३) में सप्त ऋषयों का उल्लेख है। 
1 हुआ | पा कि 3 लोका वेदाः सप्तऋषयो5ग्नयः तम कृतं स्वस्त्ययनम्‌ ॥ 

र चच्छान्तानि लोके सप्तक्रषयो विदुः । 

- और ह ग भवन्तु से झं से अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ 

र; बेल महान्‌ परमेश्वर, प्रजा का रक्षक, सबका धारणकर्त्ता, उसका बनाया हुआ लोक 
प्त ऋषि और सभी विद्वानों द्वारा बनाया हुआ मार्ग मेरे लिये कल्याण- 


९ दो के द्रष्टा स 

[कह |रै। 

मि | वेदाः , 2 

[औँ |'े र र सप्त ऋषि इस लोक में जिन-जिन शान्तिदायी कर्मों का उपदेश कर गये 
गो इ. त्याणकारी होवें और मैं अभय होऊं । मेरे जीवन का कल्याण हो । उपयुक्त 


प्त च हि गे 
र आये है 404 पद वेदार्थं के द्रष्टा महषियो का ग्राहक है । उनके नामों का उल्लेख 
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उपयु क्त विवेचन में हम ने देखा कि सप्त ऋषय पदः अथववेद संहिता में अनेकार्थ मे प्र i 

हुआ है। कहीं वह वेदार्थ के द्रष्टा तपोनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के लिये आया है, कहीं तारामान 

के अथ में, कहीं सात प्राण के अर्थ में, कहीं ज्ञानेन्द्रियों के अथे में तो कहीं सभा-समिति के अध) 
ऋषि-पद परमेश्वर के अर्थ में भी अथर्ववेद (८1९1२६) में प्रयुक्त हुआ है । ब्रह्म अर्थात ज्ञान शौ br 

तप के आश्रय पर ऋषि-जन जीवित रहते हैं | मेखला ऋषियों का आयुध रहा है। मेखला रह 

व्रत का प्रतीक है। विना तप और ब्रह्मचर्य के कोई व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा पर नही पतन 

सकता । तप और ब्रह्मचर्य की साधना से ऋषियों को ब्रह्मण्वती मेधा प्राप्त होती है। से 
क्रषिष्टुता मेधा कहा है । वह मेधा बुद्धि विद्याब्रती को ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता? | दाइ 
यही सारांश अथव संहिता से हमें प्राप्त होता है । | हृद 
चोर 
डट गे यह 

में थक ¢ 0) ~$ क 
ऋग्वेद में गत्यथक ऋ' धातुओं के प्रयोग 

[लि०--डा० सत्यदेव निगमालङ्कार, वेदविभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार] 
वेदिक कोष निघण्टु में गत्यथेक धातुओं में 'ऋच्छति' और 'इयति” रूप पठित हैँ । पाठात! iol 
मे ह धातु का ही रूप 'ऋणाति' भी उल्लिखित है।' इनमें से 'ऋच्छति' रूप निघण्टु में परिब! द्र 
णाथेक धातुओं में भी आता है ।* 'ऋच्छति' रूप भ्वादिगगी 'ऋ'गतिप्रापणयोः' से निष्पन्न हो & जो 
है ॥ र्याति' रूप जुहोत्यादिगणी 'ऋ गतो? का है । “क्रणातिः रूप काशकृत्स्न, क्षीरस्वामी ए ररः 
मत्रेय के मत में ह्वस्व 'ऋ' धातु काः तथा सायण और भट्टोजिदीक्षित के मत में दीघं क्र धातु तेज 
है।' “क्रच्छति' रूप तुदादिगणी '“क्रछ' धातु का भी बनता हे ।« निघण्टु में गत्यर्थक धातुओं! पे निव 
'ऋणोति' रूप भी उपलब्ध होता है । यह “क्र धातु को स्वादिगण में मानकर 'इनु' विकरण १९ 
पर भी बन सकता है ओर 'ऋणु गतौ' से भी । क्षीरतरङ्गिणी में क्षीरस्वामी ने उल्लेख किया है ह| 
कुछ आचाय 'ऋणोति' को हिसार्थक मानते हें । ऋग्वेद में जहां इसके रूप प्रयुक्त हुए हैं वहां मी ते 
कारों ने 'ऋणु धातु मानी है। अतः हम 'क्र' धातुओं में इसकी गणना नहीं करेंगे । ऋषे १ 
पदानुक्रमणी” से विदित होता है कि क्रघादिगणी ऋण" या “क्र' धातु से निष्पन्न कोई रूप a 
ख छ । ऋच्छति' और 'इयति' के रूप ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं। अतः तरै 
त्यथक् इन्हीं दो धातुओं के ऋग्वेदिक प्रयोगों को देख रहे हैं। 


१ निघ० २।१४। २. निघ० ३।५। 

३० ऋ गतौ ॥ काश० क्र्यादि० २४, क्षीर० क्र्यादि० २६, मंत्रे क्रयादि० २६। 
४: ऋ गतो । ऋणाति । कूयादि० २८॥ साय०, क्रयादि १४६८, भट्टो० । 

५. ऋछगतीन्द्रियमूतिप्रलयभाचेषु ॥ तुदा० १५। ; 

६. ऋक्षि चिरिजिरिदाशइ हिसायाम्‌ । ऋणोति क्षिणोति इत्येके ॥ क्षीर० स्वादि० ३३, व 
७. विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान होरियारपुर, १९६३ में प्रकाशित चतुवद-वेयाकरण” 


| Be, 
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रामा गत्यर्थक भ्वादिगणी 'ऋ (ऋच्छ)? धातु के ऋग्वेद में तीन प्रयोग मिलते हैं। उन पर नीचे 
न बिचार किया जा रहा हैं । 

गान ओः 

[ ह पराद्य देवा दृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु तुष्टाः । 

हो वाचास्तेनं शरव त्ऋृच्छन्तु मर्मन्‌ विइवस्येतु प्रसिति यातुधानः ॥ ऋ० १०।८७।१५॥ 


| उपे देवता-रक्षोहाग्निः। यह्‌ दण्डविधान के सुक्त का मन्त्र है। राक्षसों या यातुधानों को 
देता है| दाइ देनेवाले राजा या न्यायाधीश को कहा जा रहा है। उसी प्रसङ्ग में अगत्यवादिश्रों के लिए 
बह दण्डविधान किया गया है कि उनके मर्मेस्थलों को बाणों या शस्त्रो से भेदा जाए। वाणी के 
चोर के पास समस्थल में बाण पहुंचे-“वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु म्मेन्‌”। वेङ्कट एवं सायण 
ने यहाँ “ऋ (ऋच्छ) धातु गत्यर्थक ही मानी है।' यहां 'ऋ” धातु को हिसार्थक भी गुहीत किया 
गा सकता है। आशय होगा--'ममस्थल में बाण प्रहार कर! ।९ 

ककदवे वृषभो युक्‍त श्रासोदवावचीत्‌ सारथिरस्य केशी । 

दुधेयु क्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदो मुद्गलानीम्‌ । ऋ० १०।१०२।६॥ 

देवता-द्रुघणः, इन्द्रो वा । मुद्गल के युद्ध का प्रसङ्ग है। यास्क ने निरुक्त में ऋ० १०] 

(०२।६ पर यह इतिहास दिखलाया है कि मुद्गल भ्राम्यंश्व ने द्रुषण एवं वृषभ का प्रयोग करके 
गुढ को जीत लिया था ।* यहां द्रवण से तो गदा अभिप्रेत है। वृषभ ऐसा कोई युद्धयन्त्र तोप आदि 
१ गो मारक अस्त्रो की या गोलियों की वर्षा करता है। उस वृषभ या युद्धयन्त्र को गडडे या टङ्क 
र रखा जाता है, यही वृषभ को रथ में जोतना है। उस यान का सारथि केशी अर्थात्‌ बड़ा 


र] 

पाठात 
' परि 
पन्न होत 
वामी ऐं 


ईट एवं सायण का मन्त्रार्थ भिन्न होते हुए भी “क्र (ऋच्छ)” धातु दोनों ने गत्यर्थक ही मानी 
९। 


१. वाचास्तेनं अनृतवचनम्‌ शराः गच्छन्तु मर्मणि । वेङ्कट, 
एनं यातुधानं शरवः शराः मर्मन्‌ मर्मणि ऋच्छन्तु गच्छन्तु | सायण 
३४ २. ऋ (ऋच्छ) धातु भाष्यकारों ने क्वचित्‌ हिसार्थक मानी है। यथा--ऋच्छतु हिनस्तु, उवट-यजु० 
| भत्यक्‌ कर्तारम्‌च्छतु प्रतिनिवृत्य पीडयतु ॥ सायण, अथव० ४१६।६१ । 
२. मुदुगलो भार्म्यश्व ऋषिवृषभञ्च द्र्धणं च युक्त्वा संग्रामे व्यवहृत्याजि जिगाय। निरु० ६॥२३।३८५॥ 
४ मुद्गलानीम्‌ प्राप्नुवन्ति । वे ट 
। भुद्गलानीं मुद्गलस्य योषितं सारथिभूतां प्रति ऋच्छन्ति ष्म अगच्छुन्नित्यर्थः । सायण 
१ 


गि 


दी 
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वेदवाणी-विशेषाड्कु 


ग्रजेष्माद्या सनाम चाभूमानागसो वयस्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्व ष्टि | ॥ 
“ छु . ८० १०१६४॥ | कर. 
देवता--विश्वेदेवा: । जीत गये हैं हम आज, पा लिया है प्राप्तव्य को हमने, जागते-सोते गे 
शुभ संकल्प हमारे अन्दर हैं, वह उस पापी ठं पास चला जाये (क्रच्छतु), जिससे हम द्वेष करत 
उसके पास चला जाये, जो हममे द्वेष करता है। आशय यह्‌ है--युभ संकल्प के कारण जसे ह्य | वर्धा 
विजयी और निष्पाप हुए हैं, वैसे ही पापी मनुष्य भी शिव संकल्प को प्राप्त करे और विजयी हो। 
यहां वेङ्कट एवं सायण ने भो 'ऋ' धातु गति या प्राप्ति अर्थ में ही प्रथुक्त मानी हैँ", यद्यपि उगी 
अर्थयोजना कुछ भिन्न है। उँ ता है किक म 
इस प्रकार “क्र' (ऋच्छ) धातु के ऋग्वेद में प्राप्त तीनों स्थलों में भाष्यकारों ने गति अं 
हो लिया है। परिचरण अर्थ में इसका कोई उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ, यद्यपि निघु 
परिचरणाथेक धातुओं में भी इसका पाठ है। 
इयति-- गति 
जुहोत्यादिगणी 'क्र' धातु लकार-रूपों में ऋग्वेद में अट्टारह्‌ स्थलों में प्रयुक्त हुई है। इ 
रूप 'इर्यात' और 'इर्याम' ही प्राप्त होते हैं। भाष्यकारों ने इमे प्रायः प्रेरणार्थंक गृहीत किया है। 
क्वचित्‌ गति या प्राप्ति अथे भी मिलता है । नीचे हम ऋग्वेद के कुछ उदाहरण दे रहें है। 
प्रेरणा श्रथ में-- ह 
स्तोमाँ इयम्यंञ्रियेव वातः ॥ ऋ० १।११६।१। 
देवता--अश्विनौ । मैं अश्वियुगल के लिए स्तोमों को प्रेरित करता हूं, (इर्याम) जे ब 
मेघ-समुह को प्रेरित करता है ।* 
इयति बाचमरितेव नावम्‌ ।। ऋ० २।४२।१॥ 
देवता-शकुन्तः । शब्द करते हुए कपिजल पक्षी का वर्णन है। पक्षी जिह्वा को प्र रित ष 
रहा है (इयति) जेसे नाविक नाव को प्रेरित करता है, खेता है ४ पायण 
एष ग्रावेव जरिता त इन्द्र यति वाचं बृहदाशुषाणः ॥ ऋ० ५।३६।४॥ 
देवता- इन्द्र: । हे इन्द्र, यह स्तोता तेरे लिए स्तुतिवाणी को प्रेरित कर रहा है( 
अर्थात्‌ उच्चारण कर रहा है । जसे सिलबट्टा शब्द को प्र रित करता है । 


१. स पापः स्वप्नः यम्‌ वयम्‌ द्विष्मः तम्‌ सः ऋच्छतु यः च अस्मान्‌ द्वे ष्टि तम्‌ ऋच्छतु है 
यं तरु वयं द्विष्मः तम्‌ ऋच्छतु प्राप्नो तु ॥ सायण रद्य 
२. इयतिरत्र सामर्थ्यादन्तर्णीतण्यर्थः । गमयामि । उच्चारणेन प्रेरयामीत्यर्थः । स्कन्द, स्तोमा | 
अश्रसमुहान्‌ इव वातः । वेङ्कट । स्तोमान्‌ स्तुतीः इयमि संपादयामि । स्तोत्राण इयमि बहुशः सम्पादयामि! | गुम: य 
३. प्रेरयति वाचः क्रमेण प्रेरयितेव नावम्‌ भ्र रित्रेण । वेङ्कुट | 
कपिञ्जलः अरितेव करांधारः इव नावं वाचम्‌ इयति प्रेरयति । सायण 
४. वाचम्‌ प्रेरयति । वेङ्कट, हे इन्द्र, ते तुभ्यं वाचं स्तुतिम्‌ इयति प्रेरयतीत्यर्थः। मायण 
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ऋग्वेद में गत्यथक क्र धातुओं ** २२७ 
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इभां त इन्द्र सुष्टुति विप्र इयति धोतिभिः॥ ऋ० ८।१२।३१॥ 
देवता--इन्द्र: । है इन्द्र ! विप्र कर्मो के साथ तेरे लिए स्तुति को प्र रित अर्थात्‌ उच्चारित 
इर रहा है (इयति) ॥' 
श्रथं विघ्राय दाशुषे वाजाँ इयति गोमतः ॥ ऋ० १०।२५।११॥ 
देवता--सोमः। यह सोम दानी विप्र के लिए गौओ से युक्त अन्नों को प्रेरित करता है 
र्त्‌ देता है (इयति) ।* 
इयति धुममरुषं भरित्रद्‌ ॥ ऋ० १०।४५।७॥ 
देवता--अग्निः। आरोचमान रूप को धारण करता हुआ अग्नि धुएं को प्रेरित कर रहा 
अर्थात्‌ ऊपर उठा रहा है (इयति) १ 
गति प्रथ में-- 
वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियतर्योजसा ॥ ऋ० १।७।८॥ 
देवता-इन्द्रः। कमनीय गतिवाला वृषभ जसे गोयूथों के पास जाता है, ऐसे ही कमनीय 
गति इन्द्र अपने ओज के साथ मनुष्यों के पास जाता है (इयात) ॥ 
शुष्म इर्यात प्रभृतो मे भ्रद्रिः ॥ ऋ० १।१६५।४॥ 
देवता--इन्द्रः । इन्द्र मरुतों को अपने विषय में कह रहा है। मेरा बलवान्‌ या शत्रुओं का 
शोषक वज्र प्रहार किया हुआ सीधा लक्ष्य पर जाता है (इयति)।* स्वामी दयानन्द के अनुसार मन्त्र सें 
विद्वान पुरुष मनुष्यों को कह रहा है कि बलवान्‌ मेघ के समान शास्त्र-विज्ञान से भरा हुआ मेरा 


; | उपदेश सबको प्राप्त होता है (इयति) ।६ 


प्रेरणा एवं गति उभय श्रथ में 
इयति रेणु मघवा समोहम्‌ ॥ ऋ० ४।१७।१३॥ 
देवता- इन्द्र: । इन्द्र एकत्र हुई धूल को प्र रित करता है अर्थात्‌ इधर-उधर बखेरता हे ।` 


गण ने यहां रेणु से पाप का ग्रहण करते हुए भाव लिया है कि इन्द्र समुहवद्ध पाप को स्तोता के 
De Sh | Ofc El 5 1 7 से Sas fini SR 


१. इमाम्‌ ते इन्द्र, सुष्टुतिम्‌ विप्रः प्रेरयति कर्मभिः । वेङ्कट । प्र इयति प्रेरयति प्रगमयति। सायण, | 
२. इयति गमयति ददातीत्यर्थः । उद्गीथ । गोमतः पशुयुक्तानि वाजान्‌ अन्नानि इयति प्रेरयोति । सायण 
३. उत्‌ इयति घुमम्‌ ्ररुषम्‌ आरोचनवणंम्‌ भरिश्रत्‌ अत्यर्थं धारयभ्‌ जगत्‌ । उद्गीथ 
सोऽयं प्रेरयति घुमम्‌ आरोचमानं रूपं धारयन्‌ । वे कट । सोऽयमग्निः धुमम्‌ इर्याति प्रेरयति । साथ ग 
४. मनुष्यान्‌ प्रति इयति गतिकर्माऽयम्‌ । गच्छति । स्कन्द । मगुष्यान्‌ बलेन अ्रभिगच्छति। वे ङ्कूट, 
कृष्टीः मनुष्यान्‌ इयति प्राप्तोति । सायण। मनुष्यानाकर्षणादिव्यवहारान्वा इर्यात प्राप्तोति । दयानन्द 
५. मया विसृष्टः वज्रः शोषको भूत्वा गच्छति । वे छुट, 


1101 बलवान्‌ मे मदीयः आरद्रि: शत्रुणां भक्षको वजन: प्रश्ृतः सन्‌ इयति गच्छत्येव लक्ष्य प्रति, न च निवतेते । सायण 


६. हे मनुष्याः प्रभत: शुष्मः बलवान्‌ अद्रिः मेघ इव मे उपदेशः सर्वान्‌ इथति प्राप्नोति । दयानन्द 
७. उत्क्षिपति प्रेरयति च सङ्ग्रामोत्थम्‌ रेणुम्‌ समृह्य । वेङ्कट 
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पास से प्रे रित करता है अर्थात्‌ दूर कर देता है ।' स्वामी दयानन्द यहां “क्र धातु को प्राप्यक 
मानते हैं, रेणु का अर्थ 'अपराध' लेते हैं । जो मनुष्य सुगुढ अपराध को प्राप्त करता है (इयति) शे 
हे राजन्‌, आप शिक्षा दीजिये ।* 
वरिष्ठो ग्रस्य दक्षिणामियर्तीर्द्रो मघोनां तुविकूमितसः।। ऋ० ६।३७।४॥। 


वे 


देवता- इन्द्र: । यहां स्कन्द 'ऋ' धातु गत्यर्थक मानते हें । हविरूप धन के धनी यजमानो 
पर बहुत अनुग्रहो का कर्ता वरिष्ठ इन्द्र अपने लिए होनेवाले दक्षिणायुक्त याग में जाता है (इयति), 
स्कन्द ने 'अस्य' पद को इन्द्र के लिए हो लिया है । किन्तु सायण 'अस्य' से यजमान का ग्रहण करो 
हुए यहां 'ऋ' धातु प्र रणार्थक लेते हैं । वरिष्ठ इन्द्र यजमान की दक्षिणा को प्रोरित करता है 
(इयति) ।* 

ऋतादिर्याम ते धियं मनोयुजस्‌ ।। ऋ० ८।३।२६॥ 

देवता- इन्द्र: । हे इन्द्र, सत्याचरण से मैं तेरे लिए मनोयुक्त बुद्धि या स्तोत्र को प्रेरित 
कर रहा हू (इयाम) ।* सायण यहां “क्र धातु प्राप्त्यर्थेक मानते हैं। हे इन्द्र ! मैं तेरी अनुग्रहुवुद् 
को प्राप्त करता हूं ।* 

इस प्रकार ऋग्वेद में आये जुहोत्यादिगणी 'क्र' धातु के प्रयोगों पर दृष्टिपात करने से हम 
इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यह धातु कहीं केवल प्रो रणा अर्थ को देती है, जिससे देना, उच्चाः 
रण करना, ऊपर उठाना आदि आशय सूचित होते हैं, कहीं केवल गति या प्राप्ति अर्थ को देती है। 
कहीं प्र रणा एवं गति दोनों अर्थ सम्भव हैं । 

हे गत्यर्थक (दत धातु से बन शब्द अरि, अरुस्‌, अरण्य, अरुण, अरणि, अये, ऋत, वहति, ऋण 

आदि वेदों में प्रयुक्त मिलते हैं ॥ 


ज्ञ ४ अपने विचारों मम रक्खो क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं । अपने शब्दों पर 
नयन्त्रण रक्खो, क्योंकि शब्दा से कम बनते हैं, अपने कर्मों पर नियन्त्रण रखो क्योंकि कमा र 
स्वभाव वनता छ, कि पर नियन्त्रण रखो क्योंकि इससे संस्कार बनते हैं, अपने संस्कार 
पर नियन्त्रण रखो क्योंकि इनसे प्रा र्ध बनता है। 


१. मधवा इन्द्रः समोहं रुमूढं रेणु पापम्‌ इयति स्तोतुः सकाशात्‌ प्रेरयति । सायण 


२ समाह सम्यग्‌ गुढं रेणुम्‌ अपराधम्‌ इयति प्राप्नोति तं त्वं शिक्षय। दयानन्द 
३. इति गच्छति | स्कन्द 


४. अस्य यजमानस्य दक्षिणां यज्ञे दातव्य!म्‌ इयति प्रेरयति । सायण 
. ५. सत्यादेव प्रेरयामि तव मनोयुञ मू स्तोत्रमिति । वेङ्कट 
६. ते त्वदीयां धियम्‌ अनुग्रहबुद्धिम्‌ इमि प्राप्नोमि | सायण 
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अग्नि विद्वान्‌ है २२९ 


अग्नि विद्वान हे 


[ले०--डा० कृष्ण लाल, ्राचायं-संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली] 


म अग्नि वेदों का बहुस्वुत देव है । सायणप्रभृति विद्वान्‌ प्रायः कर्मकाण्ड से सम्बन्ध जोडकर 
i झया तो भौतिक अग्नि (यज्ञाग्नि, जंगल की आग आदि) अथवा आधिदैविक अग्नि बताते हैँ । 


प्रति) चि ° पट च्य दे 

| {एतु इसकी सार्वत्रिक संगति नहों हं। “रयं कविरकविएु प्रचेता मत्येष्वग्निरमुतो निधायि” 

ला; ||ह ७।४।४) जसे उल्लेखो में स्पष्ट ही अग्नि का आध्यात्मिक परमेश्वर-परक रूप प्रकट होता 
९ 


ह श्री अरविन्द भी इसकी पुष्टि करते हैँ ।* 

इस विषय में ऋग्वेद दशम मण्डल का तिरेपनवां सुक्त विशेषरूप से द्रष्टव्य है जहां स्पष्ट- | 
क हासे अग्नि को विद्वान्‌ कहा गया हे । प्रथम मन्त्र में ही कहा गया है कि--जिसे हम मन से (यज्ञ- 
भरत प्रमादन हेतु) चाहते थे, वह यह यज्ञ का विद्वान्‌ तथा उसको पूर्ण करनेवाले अंगों का ज्ञाता 
बुद्धि | हं) आया है । वह पूज्य देव (दिव्यगुण) प्राप्ति रूप यज्ञ में हमसे यज्ञ करवाये। वह हमसे पहले 
बन में) बेठे । क्योंकि वही उचित निर्देश देकर सुचारुरूप से यज्ञ करवायेगा ।* 


स्पष्टरूप से यहां पुरोहित को विद्वान्‌ कहा गया है । यह विद्वान्‌ एक ओर आध्यात्मिक 
तीह शके प्रति संकेत करता हे जो निरन्तर हमारे जीवन में चलता रहता है, जिससे हम अन्धकार 

॥छाइकर ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर इससे यज्ञ की वैज्ञानिकता अभि3 
शह) वह विद्वान्‌ पहले ही आकर बैठता है, सब व्यवस्था का निरीक्षण करता है ओर सव 
ऋग स्थित जनों को यज्ञ का मर्म समकाता है। इस कारण वह्‌ सम्माननीय है, पूज्य है। उसके बठने 


के से, उसके बोलने की विधि से उपस्थित जन सभा में बठना और सभ्य रूप में बोलना 
११। ; 


ne सम्पन्न कर दिया है और (उसके कारण हमने यज्ञ को गुप्त जिह्वा को जान लिया है 
कि. शिया है)। वह विद्वान्‌ (स्वास्थ्य के नियमों का पालन करता हुआ) आयु को धारण 
a गुणों को) सुगन्ध के समान फेलाता हुआ आज हमारी देवहृति (दिव्यगुणों अथवा 

आह्वान) को हमारे सिपे कल्याणकारी बना रहा है।२ 


र. र ऊज 
शि पप क्षणिकानृत स्य मध्ये सोऽग्निदेव एव चिरन्तनसत्यस्य रक्षकः, इ) न 
शे. कशुद्धता, जाड्यदोबेल्ययोमेलिनवेशे5ग्निरेव तस्य सर्वक्षमा, सर्व 


| | अस्निमन्तरः 
| ` माला, पृष्ठ ३६७ 


R. “ह मनसा सोऽयमागाद्यज्ञस्य विद्वान्‌ परुषर्चिकित्वान्‌ । 

पे नो यक्षद्‌ देवताता यजीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत्‌ ॥ 

प का नो अद्य यज्ञस्य जि ह्वामविदाम गुह्याम्‌ । 
रागात्सुरभिवेसानो भद्रामकर्देवहति नो अद्य ॥ ऋ० १०।५३।३॥ 


३. 
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२३० वेदवाणी-विशेषा ङ्क सं० २०५५ हि, 


SSSA 


वह विद्वान्‌ दिव्य गुणों की प्राप्ति को केसे सुविधाजनक बनाता है- इसका सूत्र मल ; 
“यज्ञस्य जिह्वामविदाम गुह्याम्‌" शब्दों में दिया गया है । वह यज्ञ की गुप्त जिह्वा (वाणी) का गा 
कराता है । यज्ञ की जिह्ला है क्या? आधिभौतिक दृष्टि से हवन करते समय अग्नि की जो तपः 
उठती हैं वे ही यज्ञ की जिह्नायें हैं । विद्वान्‌ उनका रहस्य बताता है कि हवन में प्रयुक्त सामग्री) 
वे कंमे उठती हैं और कंसे सामग्री को ग्रहण करके उसे सूक्ष्म रूप में परिणत कर समस्त वायुम 
में फलाती हैं । आध्यात्मिक रूप में जिह्वा वाणी है जो शब्द को ग्रहण भी करती हे और निकातती 
भी है (हु दानादनयोः), निघण्टु (१।११) में भी जिह्वा वाणी (वाक्‌) के नामों में पठित है। याक 
(निरु० ५।२६) ने भी जिह्वा का निर्वचन हु धातु से किया है-जिह्वा जोहुवा अर्थात्‌ वह वागी 
जिस से मनुष्य शब्दों का उच्चारण करता है अथवा अन्न को ग्रहण करता है।' यह वाणी ही वेर 
मन्त्रों के रूप में यज्ञ में उच्चारित होती है। विद्वान्‌ उस मन्त्रमयी वाणी का गूढ़ ज्ञान कराता है 
कि किस प्रकार मन्त्र-ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान करा कर अपार शान्ति प्रदान करते हैं । मन्त्रों का गुढगे 
समभा कर विद्वान्‌ व्यक्ति को परम तत्त्व के निकट ले जाता है। इस प्रकार वह विद्वान्‌ जीवतके 
रहस्य को समभक्रर दीर्घायु होता हे और सर्वत्र अपने ज्ञान की, प्रेम की सुगन्ध फेलाता है और 
दिव्यगुण सबको प्राप्त करा कर सबका कल्याण करता है। 


जो हवन किया जा रहा है वह सबके कल्याणार्थ है। पंचजन अर्थात्‌ चारों मुख्य दिशाओं 
के और मध्य दिशा के लोग उस यज्ञ के फल का उपभोग करें ।* 

पंचजन का अर्थ बहुत व्यापक है क्योंकि इसमे पृथ्वी पर उत्पन्न सभी प्राणी अभिप्रेत है। 
यज्ञ सबके कल्याणार्थ होता है । इसके अतिरिक्त जो भी यज्ञयोग्य पृथ्वी, जल, वायू आदि तत्व 
उन सबके शोधन के निमित्त भी यज्ञ होता है । इसीलिये पर्यावरण को ध्यान में रखकर प्रार्थना बी 
गई है कि पृथ्वी पार्थिव दोषों से और अन्तरिक्ष द्युलोक के दोषों से हमारी रक्षा करे।? यञ्च का 7 
बिज्ञान विद्वान्‌ ही सब को समभाता है । 


सूक्त का षष्ठ मन्त्र बहुप्रचारित मन्त्र है। इसमें विद्वान्‌ यजमान को जीवन का सार 
उपदेश देता हुआ कहता है कि “तू शुभ कमों, यज्ञादि के सूत्र का विस्तार करता हुआ सारे लोक 
प्रकाशक (परमेश्वर) का अनुसरण कर । इसके लिये तू बुद्धि से निष्पादित ज्योतिष्मान्‌ मार्गो १ 
रक्षा कर । स्तुति-गान करनेवाले विद्वानों के उलझनरहित कर्म स्वरूप वस्त्र को बुन। तू 
अर्थात्‌ मननशील मनुष्य बन, अपने को, सन्तान को तथा समाज के अन्य लोगों को दि 
सम्पन्न बना? है 


नीम या कि LN न 


१. जुहोति शब्दमन्नं वा यया सा जिह्वा (दुर्ग) । 
२. पंच जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ । ऋ० १०।५३।४॥ 
३. पंच जना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
पृथिद्री नः पाथिवात्‌ पात्वंहसोऽन्त रिक्षं दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥ ऋ० १०।५३।५॥ 
४. तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुभंव जनय दैव्यं जनम्‌ ॥ ऋ० १०।५३।६॥ ` 
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तः र्क ५१ अङ्क १ अग्नि विद्वान्‌ है २३१ 
„7 तिस meme 
" इस मन्त्र में विद्वान्‌ सूत्ररूप में वेदिक मानववाद का सार बता रहा है । मनुष्य का लक्ष्य 
झध्रेगी में पहुंचना है। और देब क्या है ? देव वह है जो दान दे, जो अपने ज्ञान से तेजस्वी हो 
र दूसरों को भी तेजस्वी बनाये । देव त्यागी है, देव ऊपर उठा हुआ उदार है । ये श्रेष्ठ मानवता 
गुण हैं । इसी लिये देवत्व तक पहुंचने से पह्ले मननशीलन मनुष्य वनने की प्रेरणा दी गई है-- 
हुव । मानवता से युक्त मनुष्य वह है जो केवल अपने शारीरिक सुखों से ऊपर उठकर, पशुवृत्ति 
वांग कर सोचता है--सबके लिये सोचता है, सबके सुखदु:ख का चिन्तन करता है। त्याग करने 

गरा | हे तसर रहता है । यह मार्ग अकर्मण्यता का मार्ग नहीं है । यह कमं का मार्ग है= ऐसा कमं जो 
ह बागी | निकाम हो, जिसमें अपने पराये को उलकन नहीं । ऐसा ही मार्ग तो विद्वान्‌ सदा बताते आये हैँ । 
ही वेद, | ह मार्ग मानवतावादी बुद्धि से बनता है और यही ज्योति का, प्रकाश का मागे है । यही देवमार्ग 
राता है |ग्योंकि देवता अथवा विद्वान्‌' पदार्थो के केवल प्रत्यक्ष रूप को नहीं देखता, उसे तो परोक्ष प्रिय 
[ गुढाथ | होता है।' वह सम्पूर्ण मानवजाति को गहराई से देखता है, उसमें विद्यमान समान सूत्र को देखता 
रीवन के | ह उसके रंग-रूप, जाति-देश आदि के भेद तक स्वार्थको सीमित नहीं करता । वहा सर्वव्यापी 

है और | शवना तो लोकमात्र की प्रकाशक है। अपने जीवनसूत्र का यज्ञ-कर्मो द्वारा विस्तार जब मनुष्य 
ष्टि में करता है तभी वह अपने गन्तव्य परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मननशील, कमंधुक्त, 
उतमतरहित, तेजस्वी उत्कृष्ट निःस्वाथे भावना से युक्त मानवता ही देवत्व हे । वही मानवता का 
क्षय हे। अपने भीतर विद्यमान उसी देवत्व को हमें उत्पन्न करना है, उसी को जगाना है। यही 
पदका सन्देश हैँ । 


A 


YS 


00 
मख 
के ज्ञान 
1 ल 
मग्नो पे 
युमण्इ 
काली 


दिशाओं 


प्रत है। 
तत्तव 
थुना की 
काय 


नेतृत्व करनेवाले अग्निसंज्ञक विद्वान्‌ के माध्यम से वेद आगे मनुष्यों को कर्म करने की 
रा देता है, गति की, चलते रहने की प्र रणा देता है। रथ खड़ा न रहे, उसके घोडे जुते रहें, 
गाम वनधी रहे और सब ओर वह रथ यवेष्ट गति से चलकर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता रहे । 


अगले मन्त्र में उक्त विद्वान फिर सबको प्रेरित तथा सावधान करता हुआ कहता है कि 
सारह | हिजीवन--नदी बाधाओं रूपी पत्थरों मे युक्त है और निरन्तर प्रवाहशील है । उसको पार करते 
लोकरे | तिथे उद्योग करो, उठो और उसे पार करो मेरे मित्रो ! यह ध्यान रखो कि जो सुख देनेवाले 
गोबी | है है उन्हें यहीं छोड देना है जिससे कि हम पार करके कल्याणकर गति को प्राप्त करें ॥* 

रा गेवन यह्‌ मन्त्र विद्वानों को सुविदित है। इस में जीवन का चिरन्तन सत्य उद्घाटित हुआ है । 
` ` एक पाषाणों वाली नदी के समान है जिसका प्रवाह अनेक प्रकार को बाधाओं से बाधित 


Fi 


ता २> है ९ ओं 
4 रहता है। प रन्तु विद्वान्‌ साहसो व्यक्ति उससे विचलित हुए बिना उन बाधाओं को सहने और 


0 [र करले हि को उद्धत रहते हैं । चे/मिल मा वहार 00 1002000000, उद्यत रहते हैं। वे मित्र-भाव से व्यवहार करते हैँ-अपने समवयस्क्रो से छोटों 


१. विद्वांसो देवा: । शण्ब्रा० २. परोक्षप्रिया इव हि देवा: ॥-श० ब्रा ० 
३ अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुव्वं रशना ओत पिंशत । 
अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येत देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥ ऋ० १०।५३।७॥ 
४. अश्मन्वती रीयते सं रभध्वमृत्तिष्ठत प्र तरता सखायः | । 
अत्रा जहाम ये ग्रसन्नशेवाः शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥ ऋ० १ २।५३।८॥, = ` | 
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AANA AAAI IY YS LI SRN, 
से, ऊंच-तीच का भेद नहीं करते । गुरुओं, विद्वानों, पूर्वजों का आदर करते हैं जिसमे वे उनके ग हि भौ 
मित्रवत्‌ व्यवहार करते हैं । परमेश्वर भी उनका मित्र होता है । वे दुःखदायी बुराइयों, दोषों और पप 
दुष्टों को छोड़, सज्जनों की संगति में अपना मार्ग बनाते हैं जिसमे कल्याणमयी गति और शो |” 
प्राप्त हो जीवन नदियों की बाधाओं को पार करने का एकमात्र उपाय यही है। । 
आगे चलकर वह विद्वान्‌ बताता है कि परमेश्वर ही त्वष्टा अर्थात्‌ सब रूपों को घड़नेवाता 
तथा ब्रह्मणस्पति (मन्त्रज्ञान का रक्षक) है, वह एतश है अर्थात्‌ सर्वत्र पहुंचा हुआ है। दोपों के 


काटने के लिये पनी धार वाला कुल्हाड़ा भी उसके पास है।' वस्तुतः उसको आसक्ति ही व्‌ | 
परशु है जिससे सब दोषों को काटा जा सकता है। ड 
। 


अग्नि विद्वान्‌ है--यह बात सूक्त के दसवें मन्त्र में भी बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर थाई ॥१६ 
है । इस मन्त्र की व्याख्या के अन्त में सायण ने भी टिप्पणी को है कि इस प्रकार से (आचार्य अथवा | के 
विद्वान) अपने शिष्यों को कहता है ।* परन्तु पूर्ण मन्त्र के भाव से स्पष्ट है कि यह वचन केवल किमी 
आचार्य का अपने शिष्यों के प्रति नहीं है अपितु विद्वान्‌ का जनसामान्य के लिये है जसा कि उपर 
मन्त्रो में हम देख चुके हैं । यह समाज के सज्जनों (सतः) को सम्बोधित है जिनसे विद्वान्‌ का तिवैः 
दन है कि“ आप मननशील मनु होकर कवि, क्रान्तदर्शी हो गये हैं । आप सत्र पदार्थों और प्राणियों 
को गम्भीरता से, गहराई से देखते हैं, आप अपनी बुद्धियों को और तीक्ष्ण करिये जिससे किबा 
अपनी वाणियों से” अपने जीवन को अमृतत्त्व के लिये घड लें । हे विद्वानों, आप अपने लिये ऐसे 
रहस्यमय स्थान (वेद-विद्या द्वारा) बनाइये जिनसे देवों (विद्वानों) ने पहले अमृतत्व प्राप्त किया 
था । ये स्थान रहस्यमय इसलिये हैं क्योंकि अन्य सामान्य जनों को इनका ज्ञान नहीं होता । 

इस सूक्त का अन्तिम मन्त्र अत्यन्त रहस्यमय है । यह रहस्यमय वाणी किसी अत्यन्त विदा] |" 
व्यक्ति की हो सकती है। इससे भी अग्नि का विद्वान्‌ होना ही लक्षित होता है । मन्त्र का शबा | 
है-- गर्भ में स्त्री (योषा) को स्थापित किया, मुख में उसके पुत्र को तथा पूर्णतया समपित मन 
जिह्वा से (उपे स्थापित किया) । संविभागशील वह क्रियाशील (विद्वान), शोभन मनवाला तिर 
न्तर योग्य (क्रियाओं) को ग्रहण करता है और विजय प्राप्त करता ह 


सायणभाष्य के अनुसार मन्त्राथ निम्नलिखित होगा-- 


“उन मरुतों ने मृत गाय के मध्य (खाल में) मृत गौ की सम्बन्धिनी खाल में किसी अत | 
गाय को रखा और मृत गाय के मुख में बछड़े को रखा । उन्होंने देवत्व की आकांक्षा करते हुए 


१. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपानानि शंतमा । 


शिशीते नून परशु स्वायसं येन वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥ ऋऽ १०५३९॥ 
२. एवं स्वशिष्यानाह । र 


३. वाशीभिः अश्ममयीभिरिति वा वाग्भिरिति वा । निरुक्त ४।१३॥ 
४. गर्भे योषामदधुवंत्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । 
स विइवाहा सुमना योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जितिम्‌ ॥ ऋ० १०।५३।११॥ 
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अग्नि विद्वान्‌ है . २३३ 
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| छि पिडित कर आकर 

कही रजिहासे रखा अथवा जिह्ना से युक्त गाय को रखा। संभजनशील वह ऋभुगण प्रतिदिन 

ते योग्य स्तुतिय्रो को बाटता हें (उच्चारित करत! है) । वह ऋभुगण शत्रु विजय करनेत्राल! ही 


र शक्ति | 2 

ळे मन्त्र में दो शब्द योषा और जिह्वा विशेष ध्यान देने योग्यं हैं। यास्क ने योषा का. निर्वचन 
बाहा |, (प्रश्ण और पथक्‌ होना) धातु से किया है--योषा यौतेः "(निरु० ३1१५)" पुवंबर्ती साहित्य में - 
पाही पाका अर्थ प्रायः वाणी बताया गथा है। उदाहरणार्थं श० ब्रा० ३।२।१।१९, २२) में कहाएगणा 
हॉ बह्‌ |) रोषा वा इयं वाक्‌ तथा शण»०ब्रा० १।४।४।४ में भी “योषा हि वाक्‌ । जे० उ० ४।२२।११ में 
बन है “वर्गिति स्त्री [योषा] । जिल्ला निघण्टु (१।११) में वाणी के नामों में पठित है । तिरुक्त 
हर आई |॥१६ में जिह्वा का निर्वचन जोहुवा दिया गया है। तदनुसार वाणी-रूप में जिह्वा शब्दों के उच्चा- 
| अथवा [एके रूप में देती है (अपने पास से शब्दों को निकालती है) । केः 


विद्वान्‌ बुद्धिरूपी गर्भे में वाणी को धारण करते हैं.। यहाँ वाणी का परा-रूप अव्यक्त बुद्धिः 
` घितरूप संकेतित है। उस वाणी का शिशु, बछड़ा उसका प्रकट रूप मुख में है। अपीच्य अर्थात्‌ 
+ |हिित लक्ष्य से युक्त मन से वही पहले पश्यन्तीरूप में अनुच्चरित होकर फिर मव्यमाख्प में हृदय" 
गेभकृत करती हुई वह उच्चारित होकर जिह्वा के द्वारा वेखरी-रूप 'में प्रकट होतो है ।. सबको 
पाई देती है। शोभन मनवाला विद्वान्‌ सर्वदा अपने अनुरूप वाणी को प्राप्त कर, उसका यथो- 
मित उच्चारण कर उचित कार्यों का कर्ता होकर (जीवन-संग्राम में) विजयी होला है। _ जज 


i द्यपि सायण ने अपनी व्याख्या की पुष्टि में '*“निइचमंणो गामरिणीत (ऋण १।१६१।७)- 
बिठा | लोंग उद्धृत किया हैं, किन्तु उसमे सायण की व्याख्या को, पुष्टि नहीं होती क्यों कि. उसका तक= 
शब्दा गित अर्थ हे--“हे शोभन स्थानंवाले मनुष्यो, तुमने.अपने कौशल।से केवल धर्ममात्र से हृष्ट पुष्ट 
मन पे प्राप्त की” :: 


निर । ह बी 7. क 
द. आ ह 652 


% जितना.अधिक हम अध्ययन करते हैं उतना ही अधिक ज्ञान आता हैं किन्तु जब किसी 


पी भर 
| की कसौटी पर कते जाते हैं तबे पता चलता है कि हम कितने अल्प ज्ञानी हैं । 


w 


१. ते मरुतः गभे मृताया योर्मध्ये ग्राहके चमेणि मृताया गोः सम्बन्धिनीं योषां कांचिद्‌ गा धारित- 

| तथा आसनि मृताया आस्ये वत्सम्‌ अदधुः केन साधनेन अपीच्यैन मनसां देवृत्वमाकांक्षता+डतं अपि च 
था जिह्वावदायतया वाइ्येत्यथे: |. यद्वा जिह्वया युक्तां योषामिति सस्बन्धट। सिषासनिःसंभजनशीलः स 
j Rr विश्वाहा सर्व्व सु सर्वदा योग्याः स्वोचितोः सुमंनाः स्तुतीः अभि वनते । से च संघः जिति` शतरुजर्य 


गर इत्‌ कतत शन्नुजयकर्तँव । 


> 
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यज्ञ से कृषि को लाभ 


[ले०--डा० उर्वी, प्रवक्ता संस्कृत- श्री वेड्कटेशवर महाविद्यालय धौला कु ग्रा, नई दिल्ली] 


भारत एक कृषिप्रधान देश है । यहाँ कृषि से लगभग ७० प्रतिशत जनता को आजीविका 
प्राप्त होती है तथा इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (३२.६८ करोड़ हेक्टेयर भूमि) के लगभग ४५० 
भू-भाग (१३.६८ करोड़ हेक्टेयर भूमि) में कृषि होती है (गोल पृष्ठ ४१३) 1 इसी कृषि से अन्न 
की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य की अनिवाय आवश्यकताओं में से एक है । अन्न ही प्राणियों का प्राण 
है।' प्राणों के संरक्षण के लिए कृषि कमं को हम जितना अधिक विद्या, विज्ञान, विवेक और पुरुपा 
के साथ करेंगे उतना ही अधिक और उत्तम अन्न-उत्पत्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे । वेद कहता है 
कि हम उत्तम अन्नों की कृषि करें एवं करायें ।* यहां तक कि काम न करनेवाले जुआरियों को भ॑ 
कहा गया है कि हे जुआरियो ! जुआ मत खेलो, कृषि करो ॥ कृषि कार्य करनेवाले को विद्वान्‌, 
योग्य, गम्भीर, विचार गुण वरक्त होना चाहिये ।” हल चलानेवाले को कवि (क्रःन्तदर्शी), भविष्य- 
ज्ञाता, दुरदर्शी, धीर, बुद्धिमान्‌ तथा कृषि-विद्या को जाननेत्राला कहा गया है ।” 
दरिद्रता के नाश करनेवाले सर्वप्रथम व्यवसाय खेती के लिए वेद कहता है कि खेत के 
स्वामी के हित के लिए हुम गाय, घोड़े और पोषक पदार्थ देते है, उसी प्रकार यह किसान भी हमें 
सुख प्रदान करे ४ है कृषक ! धनपति ! आप गो-दुग्ध की भांति मीठा पवित्र जल. दूध और शुद 
अन्न हम सब में वितरित कीजिये । सभी कुछ शुद्ध हो इसके लिये यह आवश्यक है कि इन वस्तुओं 
के लिये सभी साधन अनुकूल हों अर्थात्‌ उत्तम औषधियां, यलोक, जल और अन्तरिक्ष अनुकूल रहें, 
जिसमे क्षेत्रपति हमारे लिए मधुर हो सके और सज्जन उसके अनुकूल रहें ।* सभी कुछ अनुकुत 
रहेगा ता एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा । कृषि के लिप्रे आवश्यक सभी साधन उत्तम कोटि 
1111. ता गज, हल से अङ्ग, रस्सी आदि सव 
ह आर खती के अन्य अवयव भी सुखकारी होकर चलाये जायें ।- खेती उत्तम प्रकार से सम्पादित 


१. ह ह प्राणः । ऐ० ब्रा० १ १७।५। २. सुसस्याः कृषीस्कृधि । सा 
३. अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व | ऋ० अक्षसूक्त १०३४ ६३) 
४. सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते थक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ॥ यजु० १२।६७। 
५, क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । | 
गामश्वं पोषयित्वा स नो मृळातीरशे || ऋ० ४ ५७।१। 
६. क्षेत्रस्य पते मधुमन्तर्माभ धेनुरिव पयो अस्मासु घुक्ष्व । 
मुश्ुत तमिव सुपूतमृतस्य न पतयो मृब्ठयन्तु ॥ ऋ० ४।५७।२। 
७. मधुमती रोपधीर्दाव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । भने 
कतरस्य पतिमंधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ 
८. शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । 


नं वरत्रा बध्यन्तां ञुनमप्ट्राम्‌दि 
शुः यन्ता शुनमप्ट्रामुदिङ्गय ॥ ऋ ४।५७।३,४। 
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००, | १ "7. eee rrr क 
गीतों वह उत्तम अन्न भी देगी अतः भूमि जोतने के साधन फाल से प्रार्थना की जाती है कि-हे 
ग्ाग्यवती फाल ! नीचे की ओर चलनेवाली हो। जसे तू हमारे लिये सौभाग्य देनेवाली और 

नो] पता हो, बैसे ही हम तेरी याचना करते हैं।' हमें सुख देनेवाली फाल हमारी भूमि को जोते,हमा रा 

विक्रा | वाला बैलों से सुख प्राप्त करे, वर्षा उत्तम जलों से तृप्त कर दे और खेतों हम लोगों में सुख 

४५९, | रण करे । 

से अन्न वेदों में खेती के वर्णन में अनेक प्रकार के अन्नो के नाम भी आये हैं, जिन्हें यज्ञ द्वारा समृद्ध 

आण | उने के लिये कहा गया है-- 

व्रीहयशचमे यवाइच मे माषाइच मे तिलाइच मे मुद्गाशच मे खल्वाइच मे प्रियद्भवशच मेऽण- 

ने भी | एवमे श्यामाकाइच मे नोवाराशच मे गोधुमाइच मे मसुराइच मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ।।' 

वन्‌, अर्थात्‌ हमारे सभी प्रकार के अन्न यज्ञों द्वारा सम्पन्न होने चाहिये । 


विष्य- कृषि-भूमि को संस्कारित करने के लिए आजकल हलों तथा ट्रेक्टरों के विशेष प्रयोग होते 
हो हैं। हलो के प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि 
वेत के |ऽष्छेःअच्छे फालयुक्त हल भूमि को सुखपूर्वक जोतें ।' तत्पश्चात्‌ हलों द्वारा जोती गई भूमि को 
) मं |शिपरूप से संस्कारित करने के लिये वेद ने पुनः एक अद्भुत एवं उत्तम मार्ग बताया है कि 
शुद्ध पातले को घी, मधु, पराक्रम देनेवाले दूध व जलादि से संयुक्त करना चाहिये ।“ इसपे पाटले के : 
स्तुओं ||, मधु, दुग्धादि के अंश की रगड़ पार्थिव कणों से होगी जिसमे उनका सूक्ष्म अंश मिट्टी में प्रविष्ट 
रहें, (ऐकर पृथिवी में बल, माधुर्यादि प्रदान करने के गुणों की वृद्धि होगी । पृथ्वी के संस्कारी का प्रभाव 
कून सकी उपज पर भी स्वभावतः पड़ेगा । यजुवद में भी कहा गया है कि है यज्ञा ग्नि 1 अपने आपको 
कोटि दोपणमान करते हुए तुम दीप्तिमान को सौ वर्षों तक हम प्रज्वलित करते रहें । eH या 
कारी [राव हुम अन्न और दार्घाग्रष्य को प्रदान करनेवाले बलं' एवं बलोत्पादक तुझे और अपराजित 
[दित |िभपराजय एवं रोग तथा कामादि शत्रुओं के विजेता तुझे प्रज्वलित करते हैं ।९ 

| वेद में भूमि-संस्कार का सरल उपाय 'यज्ञ' बताया गया है। यहां यह कथित है कि यज्ञ 
1 माध्यम से प्रथिवी को सामर्थ्यवान्‌ बनाना चाहिए ।* जिस स्थान पर कृषि करनी हो वहाँ नित्य 
शे: एवं सायं काल में किया हुआ यज्ञ उस समय बहनेवाली वायु में मिलकर पृथिवी का स्पश 


१. श्र्वाची सुभगे भव' सीते वन्दामहे त्वा । 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ ऋ० ४ी५७।६॥ 
२. शुनं नः फाला वि कुषस्तु भुमि शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः । 

शुनं पजेन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुतभस्मासु घत्तम्‌ ॥ ऋ० ४५७८ 
३. यजु० १८।१२ 2227" ४. शुनं सुफाला वि कृषन्तु भूमिम्‌ । यजु० (२६७ 
| * शृतेन सीता मधुना समज्यताम्‌ । यजु० १२७० 
९. इन्धानास्त्वा शतं हि मा द्युमन्तं समिधी महि । वयस्वन्ती वयस्कृतं सहस्वन्त: सहस्क्रतमू । 

अरते सपत्नदम्भनमदब्धासो अदाम्यस्‌ ॥ यजु० ३।१८ 
७. पृथिवीं च मे यज्ञेन कल्पताम्‌ । यजु० {८१२ ` 2 


७. 
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३ वेदवाणी-विशेषाङ्कः ` सं० २०५५ ॥ 
RNIN NNN NS 
करता हुआ पाथिव कणों को सुगन्धित, पुष्टिकारक और रोगनाशक पदार्थो की आहुतियो के ६,” ॥ 
सें संस्कारित करेगा, क्योंकि यज्ञीय मन्त्र कहता है कि यह यज्ञाग्नि ! प्रत्येक प्रात:काल और र बाप 
काल हमें आरोग्य आनन्द तथा ऐश्वर्य देनेवाला.है।' प्रातःकाल पृथिवी की ऊपरी परत में दो प्रक 
रहती है'और/उस'समय की वायु की गति पृथिवी को कक्षा के अनुसार होती है । अतः उ > 
घषंग उसकी ऊपरी भाग पर होने से आद्रता के कारण यज्ञ-धूम का उसमें विलीनीकरण या अद विव 
धारणा विशेषरूप से होगी । इस प्रकार अनायास ही यज्ञ के माध्यम से कृषि-भूमि उत्तरोत्तर 
संस्कारित होती जायेगी । इस संस्कारित भूमि में जो अन्न उत्पन्न होगा, वह भी उत्तम, आरोग्या 
तथा अधिक मात्रा में होगा । हे मनुष्यो ! मैं यज्ञ का विस्तार करता हुँ यह यज्ञ केसा है (इस 
विषय में बताया जा. रहा है) जिस प्रकार जल से उत्तम औषधियां उत्पन्न होती हैं, औषधियां रोगो 
का नाश करती हैं उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी उत्तम संस्कारथुक्त विद्वानों से मेल करना 
चाहिये जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, यज्ञ का विस्तार हो, यज्ञ से वायु एवं वर्षाजल की शुद्धि हो। 
यज्ञ से वनस्पतियों को लोभे तथो भूमि में उत्पादन-वृद्धि-- षं व 
यज्ञाहुति से वातावरण में एक्‌ विशेष प्रकार का वायव्य खाद प्रसारित हो जाता है, उसमे | योग 
वृक्ष, वनस्पति तथा कृषि को अत्यधिक लाभ होता है (यज्ञ-महा विज्ञान, पृ० ४६) । वेदविज्ञानाचायं | मे ` 
पं० वीरमेन -वेदश्रमी- यज्ञ का आइचर्यजनक लाभ देखकर लिखते हैं कि “जिन वृक्षों में फल नहीं गरि 
आते थे उनमें फल की उत्पत्ति हुई । तथा जिनमें छोटे और स्वादरहित फल आते थे, उनमें बड |॥ १ 
उ [पा फलों (७३७. शा दाहा किया 1” (यज्ञमहाविज्ञान {ऽ वहा क 
प्राणियो को जीवन क. हे-ओ ता नान स्पेण हु क्‌ अ a 
र त हि अर नाइट्रोजन से वानस्पतिक जगत्‌ की पुष्टि होती है, उसी प्रकार शेक्रि 
ती "प जगत्‌ तथा उसके तेजस्‌ सुक्ष्म प्राण से ज्रेतन प्राणियों को विशेष लाग पौध 
टु 

क कय 
में-पाए जाते.हैं;॥* को स्य क्र” br i अ 12010 गनी 


४ 


आक्सी जन गी 50) सिलिकन २६ ०८ आयरन ०५ 5) केल्शियम ०३.५ %, मेग्ती शिर्यम $ 


र्ण 


स्का न भरमा न ककी ad फि 
“` शातः प्रातः ग्रहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सौमनसस्य दाता 
वसो बसोबरेसुदान oe eee le 
MF न्वानास्त्वा शतं हिमा ऋधेम ॥ अर्थवं ¦ ५४ 
5 सं वपामि संसोपध्याषधीसि, सभीषधयो र. Fe पकी 
र न सन.। यजु० १।२१ 
३. भूमिका भास्कर, प्रथम भाग, पृष्ठ २१६। ° “` १२१ 
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र्म ५१ अङ्क १ यज्ञ से कृषि को लाभ २३७ 
[I का 
॥ैटणुओं को मार देती है जिनसे पृथिवी की उवंरा शक्ति स्वयं ही बढ़ जाती है। यदि यज्ञ वहत 
ब्रापक स्तर पर किये जाए ता यज्ञ-गस स्वत: ही खेतों की मिट्टी पर अपना प्रभाव डालेगी ठ 
इ छप से इस गेस को मिट्टी पर बहाने की आवश्यकता नहीं रहेगी । इससे हानिकारक कीटाणु 

तट हो जायेंगे और लाभदायक] कीटाणुओं की संख्या बढ़ जायेगी (यज्ञ महा विज्ञान) । इस प्रकार 
धिवी में नाइट्रेट बनाने की शक्ति बढ़ जाने से पृथिची अधिक उर्वरक बन जाएगी । 


वाशिंगटन ( अमेरिका) में अग्निहोत्र विश्वविद्यालय अमेरिकी किसानों को बताता हे कि 
रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के स्थान पर यज्ञ से फसलों के सब रोग दर 
किये जा सकते हैं । विश्वविद्यालय ने जो प्रयोग किये उनमें मन्त्रोच्चार और वी की आहुति से 
सों को चार गुणा करने में सफलता मिली है । उस यज्ञ का नया वैज्ञानिक नाम दिया गया है-- 
हेम थेरेपी फार्मिंग । इन प्रयोगों से यह पता चला है कि खेतों में नियमितरूप से यज्ञ करने से 
बतावरण शुद्ध होता है और पौधे शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक यज्ञ २०० एकड़ के 
षं के पौधों का स्वरूप बदलने में सक्षम है। इस विश्वविद्यालय के वज्ञानिको ने अपने खेतों पर जो 
ग्रोग किये हैं, उनसे यह भी सिद्ध हो गया है कि यज्ञ का प्रभाव पौधों की जड़ों तक होता है ओर 
मे जमीन में ज्यादा नमी वनी रहती है। यज्ञ के धुएं से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दक्षिण 
रिका की फसलों को हानि पहुंचानेवाले आलुवीनी नामक कीटाणु को समुल नष्ट करने में सफलता 
ग की हे । इन वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार धुआं आठ किलोमीटर तक चक्कर लगाता हैं और 
हों की वायु का प्रदूषण समाप्त होकर उस क्षेत्र की फसलों का विकास होता रहता है।* 
,_ यह सर्वेविदित ही है कि पौधे दिन में कावेनडाई-आकक्‍्साइड गैस खींच कर प्रकाश संश्लेषण 
ग रि हारा अपना भोजन बनाते हैं । यज्ञ करने से जो कुल कार्बनडाई आक्साइड निकलती है, 
हपोधो का आहार बन जाती है । अतः पौधों की वृद्धि के लिये यज्ञीय गेस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
जिस भूमि पर यज्ञ के धुम आदि का प्रभाव होता है, उसकी मिट्टी में घृत, दूध, पौष्टिक 
हे त हविष्‌ के सूक्ष्म तथा मधुर पदार्थों का, मिश्रण स्वभावत: बढ़ जाता है। दिन के 
पु जी व रात्रि की शीतलता, आद्रता एवं ओस के माध्यम से हव्य पदाथ का क्रमशः प्रथिवी, 
भंग रो ता खो संग्रह भी होता जाता है ओर प्रभाव बढ़ता है। इस प्रक्रिया से भुमि बहुत 
ति El य उसमें नमी का प्रभाव उत्पन्न होने लगता है कम सिचाई में भी 
हा नि / ड होने में सहायता होती है तथा उपज भी अधिक होती है । अतः यज्ञीय पुल 
गो हि न के हमारी कृषि यज्ञ के द्वारा फले-फुले, समृद्धि को प्राप्त हो। कृषि भूमि को 
बिन» समय यज्ञ-कार्य अपेक्षित है और पश्चात्‌ भी यज्ञ किया जाना चाहिये। इससे 


वी में अपव उर र | 
य म अपूव त्पादन-सामथ्य उत्पन्न होगा । जहां कृषि के लिये इतना व्यय किया जाता है, 


गति ल खाद इत्यादि, खेतों में डालने के लिये, खरीदी जाती है वहां थोड़ा सा व्यय यदि यज्ञ 
केया जाए तो वह भूमि उत्तम फलदायी सिद्ध होगी । 


॥ सावेदेशिक, ७ जुलाई ६६६१ । 
` कपिरच मे यज्ञेन कल्पताम्‌ । यजु० १५1९) 
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२३८ वेदवाणो-विशेषा ङ्क सं० २०५५३, [वप 
ANAS 4000० 0०००0 कक पक 2000 रा ०२ ९६ 
यज्ञ में सन्त्रोच्चारण का महत्त्व तथा कृषि में लाभ-- रे 

वि 


कृषि के लाभाथ यज्ञ में आहुति-द्रव्यों के अतिरिक्त 0 का भी विशेष महत्तव है। 

इसके लिये यज्ञों में मन्त्रोच्चारण परम आवश्यक है । यज्ञ प्रकरणों में वेद आदेश देता है कि हेमा 
| में पहुंचकर दूर भी और हमारे समीप भो प्राथना को सुननेवाले, पूर्ण करदेनेवाले यज्ञारिन के प्रि 
वेदमन्त्र उच्चारण करें ।' मन्त्र-ध्वनि का प्रभाव भी स्थावर-जंगम (जड़-चेतन) जगत्‌ पर विशे 

| होता है । परीक्षणों के द्वारा सन्त्र-ध्वनि का प्रभाव कृषि-उत्पत्ति पर कुछ लोगों ने १० से २०५ आर 
अधिक अनुभव किया है और कुछ ने इससे भी बहुत अधिक अ..भव किया हे । यज्ञ द्वारा विना जस 

रासायनिक खाद डाले गए खेत में तथा केवल रासायनिक खाद डाले गए खेत में एक ही समय प प्र 

समान भूमि में एक ही प्रकार के चनों की फसल में बहुत अन्तर ज्ञात हुआ। यज्ञ की कृषि में चो [मे 

अधिक बड़े तथा अधिक उत्पन्न हुए, अपेक्षाकृत रासायनिक खाद प्रयुक्त किए गए खेत से (यज्ञ | 9 


महा विज्ञान पु० ४७) होम थेरेपी फामिग विभाग का भी यही कहना है । जञ 

ने iE 

बीज-वपन कार्ये के समय वेदवाणी तथा आहुति आदि का प्रयोग करना चाहिये।' बोते ग्लो 

॥ समय इसके लिये मन्त्र एवं आहुति के प्रयोग के लिये ही 'गिरा' एवं “च' शब्द है । यजुवद मेगा लाजे 


॥ पूर्वोक्त कार्य की पुष्टि की गई है कि विविध प्रकार के उत्तम अन्न के उत्पन्न करने में मातृवत्‌ कारण- | परः 
रूपा भूमि को वेदवाणी से युक्त करें । पुनः आगे भी यह कथन है कि अन्न और उसकी उत्पत्ति गन प्राअ 
के द्वारा समर्थे हो । अर्थात्‌ खेत में बीज-वपन काल में यज्ञ करने से मन्त्रध्वनि का संस्कार पड़ेगा | कि 


| 
| 
| ~ 
| तथा उसका उपज पर भी अच्छा प्रभाव होगा । युत 
यज्ञ-राख का कृषि में उपयोग-- हर 
र 

४ ७ ~ ~ उ OR 

। यज्ञीय भस्म का जहां शारीरिक रोगों पर अच्छा प्रभाव होता है वहां कृषि-कार्य में भी युक्त 


बहुत लाभ होता है । कृषि में कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से उत्पत्ति के समय में यदि कीटो ऐ, तार 

रोगों से बचाव होता है तो इसके विपरीत उन कीटनाशक विषों का प्रवेश अन्न में, फलों में हो जागे कार र 

से उनका हानिकारक प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है और ऐसे अन्न व फल के हानिकार 

प्रभाव को दूर'करने के लिए यज्ञ करने चाहिये | तथा उसकी भस्म को खेतों में फैला देनी चाहिए! 

; वायु एवं जल के माध्यम से यह कार्य हो सकता है। पौधे में लग जानेवाले कीटाणुओं के 

॥। के लिए अग्निहोत्र विश्वविद्यालय द्वारा भो यही कहा गगरा है कि यज्ञ की राख एव ॥ ॥ 

की खाद के प्रयोगों से पौधे के कीटो को नष्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है । यज्ञ-भस्म को छ 

मिलाकर उसकी सिचाई से भी अत्यधिक लाभ होता है । यज्ञ-भस्म में उन्हीं पदार्थों की FB 
सुक्ष्म-रूप से विद्यमान रहती है। जहां उसका कृषि में प्रसारण होगा वहां के अन्नादि मे वि 

रण जून म FR ee कि झ- 7-9 


१. उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च श्ृण्वते ॥ यजु० ३1१६ 
२. युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । गिरा च``` । यजु० १२।६५। 
३. वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम ववसा करामहे । यजु० १८।३०। 
४. वाजश्च मे प्रसवझ्च मे--------- यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । वही १८।१। 
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१११, द अङ्क १ यज्ञ से कृषि को लाभ २३९ 


५) (४४ गोया) ने 2 
न कार की सुगन्ध होगी और स्वाद भो मधुर होंगे । अन्न के दाने एवं फलादि बडे होंगे और कृषि को 
ति पहुंचानेवाले कृमि तथा रोग नहीं होंगे (यज्ञमहा विज्ञान, पृष्ठ १४३) । उस अन्न में यज्ञ द्वारा 
व है| | मत का अंश भी स्थिर हो जाता है अतः वेद ने कहा है कि प्रथिवी को यज्ञ की भस्म से पूर्ण 
हेमे | नरना चाहिए ।' 


PO ld ४4०4-64 4%-4-49 4७ 4 4७-<७ २७ 4७ <> <७ # कक >०%७००%०७००%००ळ. ose 


के प्रि 
निषे यज्ञ द्वारा कृषि को लाग अन कृषि की उन्नति के लिये विज्ञान एवं मन्त्रों का आश्रय लिया 
1 २०१ |ग रहा है। यह भो वज्चानिक कार्य है। उनका उपयोग करके क्रषि-क्रार्य में क्रान्ति उत्पन्न की 


1 बवता [7 सकती है । परथिवो को रासायनिक खादों के अनिष्टकारी परिणामों मे बचाया जा सकता है । 
समय मे, || प्रसि यज्ञाचार्य पं) वीरसेन वेदश्रमी ने सन्‌ १९६४ की फरवरी में एक ऐमे आम के वृक्ष पर 
[में को | का प्रयोग किया जिसमें फल नहीं आते थे, यज्ञ के प्रभाव से उसमें उस वर्ष अत्यधिक जा में 
मे (का | आय । इसी प्रकार अमरूद, अनार, नींबू तथा विभिन्न शाक-सब्जियों के पौधों एवं लतिकाओं 
1 करने क क प हह का न लगना 0 परिणाम ज्ञात हुए। 
mt; थक हर ) टू नत्य यज्ञ होता है उनकी सब्जिय में स्वाद की विशेषता 
४ न्यायी डालने से अनाज की किस्मों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, अपेक्षाकृत उन 
4 के जिनमें वर्तमान खादों का प्रयोग किया गया । यज्ञ द्वारा कृषि को वर्षा का लाभ तो होगा 
त Fd होने से १: नष्ट होने का भय ही नहीं रहेगा। यज्ञ कार्ये अल्प समय 
को का में रा जाता है और उसका शुभ परिणाम बहुत अधिक होता है। _अतः वेद कहता 
गत हर गा यी 0 मधुर एवं रसवाला “0010. बहती हें । नदियां मधुर 
र्‌ जन, न्न ते हो 
गाए भी मधुर होती हैं पृथिवोलोक जाता कर न) है क छ 
ङग पुर रसवाले हो जाते हैं। सन्तापरहित ओ मंगुणयुक्त हो जाती हैं ति टी धु “ 
त्प ह्‌ ति परहित ओर माघुयगुणपुक्त हो जाती हें । गवादि पशु भी मधुर 


। बोते 
द में भां 
कारण- 
त्ति पन 
[पड़ा 


शि क्त त्रो ज पे Fig अ ~ रि ~ > ह ८ 
नहे, की य हा जाते €। अतएव कृषि के लिये यज्ञ का उपयोग अधिकाधिक करना चाहिये और उस 
हो जागे र से त का दना चाहिये क्योंकि यज्ञ पवित्र है, पवित्रकर्ता है तथा सेकड़ों एवं सहखों 
हा वश्च का धारण एवं पोषण करनेवाला है ।* 
हिए। +3745 — 
ह ताग. है 7 । 
' गोव | ) © 2 छ, \ 


हि ५० काम छोड़ कर स्नान करो, १०० काम छोड़ कर भोजन करो और १०४० काम 


[रिफर 
र प्रभु का भजन करो । 


1. पृथिवीं भस्मना पुण वही ६२ । 

४ र प हि 

मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीन: सन्त्वोषधी:। यसु० १३।२७। 
` उेनक्तमुतोषतो मधुभत्याधिवं रज: । मधु द्योररतु नः पिता । वही १३।२०। 


४ 
म > ९ 5 ° गो 
1911 धुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्य: । माध्वीर्गागो भवन्तु न: । यजु० १३1२६ 
` ` गा: पवित्रमसि शतधारम्‌ । वही १।३। 
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वेदाथे की मध्यकालीन तथा पाश्‍चात्य 
पद्धतियां । एक अनुशीलन 


[ले०--डा० भवानीलाल भारतीय, ८/४२३ नन्दन वन, जोधपुर] 
वेदों को लेकर भारतीय तथा पाश्चात्त्य विचारों में मौलिक भिन्नता है । भारतीय पर. 
म्परा के अनुसार वेद अनादि ईश्वरीय ज्ञान है जिसे सृष्टि के आरम्भ में मानव जाति के हितां 
पवित्र अन्तःकरणवाले तपःपूत ऋषियों के माध्यम से प्रचारित/प्रेषित किया जाता हू ज्वार 
पश्चिमी वेदाभ्यासी विद्वान्‌ उन्हें. कालविशेष में पृथकू-प्रथक्‌ ऋषियों द्वारा निर्मित मानते हैः 
तथापि यह तो वे भी माने हैं कि ये ग्रन्थ संसार के सर्वाधिक प्रावीन वाङ्मय के रूप में स्वीकार 
किये जाने के योग्य हैं। मेक्समुलर ने ऋग्वेद को संसार के पुस्तकालय की प्राचीनतम पुस्तक कहा 
तो मेकडानल के अनुसार ऋग्वेद को भारत-यूरोपीय परिवार की भाषाओं का प्राचीनतम अवशेष 
मानना सर्वथा उपयुक्त हे । वेदों का आविर्भाव काल जितना अनिश्चित हे, उतना ही विवाद उ 
के अर्थ करने की प्रणालियों को लेकर भी है। ५ हल 
यह्‌ तो स्पष्ट है कि जिस समय वेदों की मन्त्र राशि मनुष्यों को अधिगत हुई होगी उस समग्र 
इन मन्त्रों के अर्थो के सहायक व्याकरण, निरुक्तादि वेदाङ्ग तथा अन्य उपाङ्ग तो पृथक विद्यमान 
थे ही नहीं। तथापि उस समय के वेदाभ्यासियों ने भी वेदमन्त्रों का अर्थ किया ही होगा । निरि 
रूप से तब वेद मन्त्रों के विभिन्न स्थलों का बार-बार विचार करने से ही उन्हें वेदार्थ का रहस 
ज्ञात हुआ होगा । उदाहरणार्थ--ऋग्वेद का प्रथम मण्डल का प्रथम सूक्त अग्नि को समवित है। 
इस सुक्त के नौ मन्त्रों में इस अग्नि को पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक, होता, रत्नों का धारा 
करनेवाला, पुष्टिकारक, यशप्रदाता, होता, कविक्रलु, यज्ञों में सुशोभित होनेवाला आदि कह 
सम्बोधित किया गया है । अब यह अग्नि क्या है, इसका वास्तविक रूप जानने के लिये यदि ऋषे 
के ही कुऊ अन्य मन्त्रो पर दृष्टि डालें तो हमें उसके कतिपय विशेषण दृष्टिगोचर होंगे जिसमे 
अग्नि को व्याख्याते करना अधिक सरल हो जायेगा । ऋग्वेद १०1७०] २ में कहा गया है- 
ऱ्या देवानामग्रयावेह यातु ००००० “दिव्य पदार्थो में से सवधे आगे होनेव/ला (जानेवाला) गद 
आवे । नवेद ६।१६।४५ में आया है--गग्नि देवासो श्रग्रियमिन्धते - विद्वन्‌ लोग आगे जै 
वाले अग्नि को प्रकाशित करते है । उपयुक्त दोनों मन्त्रांशो में प्रयुक्त 'अग्रयावा' तथा अगि 
समानार्थक हे । 
ने, OR सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि' ( क्र० १।१५।१२) में "अग्नि छु म 
। यज्ञ म ले जाये जानेवाला 'यज्ञनी:' कहा है। ऋग्वेद (51६०1२). मैँ शर 


ANNAN 


हि त्वा "महेत यज्ञेधु पुरयस' कहा गया है जिसका भाव यह हे कि यज्ञों में सबसे पूर्व बु | 


या स्थित किये जानेवाले अग्नि को हम प्राप्त होते हें । उपर्युक्त मन्त्रों से अग्नि के विषय 


कुछ कहा गया उसी से कालान्तर में उसकी जो व्युत्पत्ति यास्क द्वारा दो गई, उसकी पुष्टि ही ब | 
९) 3 | १ २ 


है । विभिन्न मन्त्र में आये अग्रयावा, अग्रियम्‌, यज्ञनीः, यज्ञेधपुरव्यम, पुरोनीयते (ऋ०" १1१६ 
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ह्तिधि 
जबकि 
नते हैं।- 
स्वीकार 
क कहा 
अवशेष 
[द्‌ उप 


स॒ सम 
वद्यमात 
निहित 
रहय 
पत है। 
धारणं 
कहु 
कये 
जिते 


) यह 
ह जागे 
गियर 


पी 


वा 
मवी 


ती तकर ) हो चुके हैं । इनमें-नारायणः उद्गीथ,'हस्तामलक्‌, वेंकटमा चठ, आतन्दलीथ,, आत्मा 
[ज | 5 
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११ अङ्क १ वेदाथ की मध्यकालीन तथा पाइचात्त्य पद्धतियां २४१ 


+ दि संक्रेतों ल्‌ आच न कर [चरु क़कार का 'ज्प्राग्त कस्साद प्रण!भववत्य प्र यज्ञ प्रणीयते (७। १४ ) 
प्रकार अगस्ति का ।नरु।क्त वृतान कोख रणा दा । Te दु त 


75 यह तों थी वेद नै वेदार्थ करने को प्राचीनतम प्रणाली; किस्तु जब लोगों में स्वाध्याय की 
वत्ति कम होंते लंगी और मन्त्रों के चिन्तनमात्र/से। उनमें निहितःअर्थो को जानना: उनके लिए 
हम नहीं रहा तो वेदार्थ मै सहायक ग्रन्थौंकी रचना, होने लगी । इस क्रम: में ब्राह्मण ग्रत्थो का 
पवप्रेथम स्थाना हे । दयानन्द सरस्वती तो ब्राह्मणों को वेदों के व्याख्या-प्रन्ध् ही मानते हैं । उतक्रे 
सारं 'बराह्मणानि तु वेदव्याख्यातारेथ सन्ति, तव वेद्दाख्यानी ति। कुतः? (इबेत्वोजत्वेति इत्यादीनि 
पंत्रप्रतीक्रालि धृत्वा'बाहाणैषु वेदानां च्याख्यानकरणात्‌ ।' अर्थात्‌ ब्राह्मण-प्रन्थों की वेदों-में गगना 
करीं हो सकती क्योंकि यजुवदःके प्रथम-मन्त्र-की-- प्रतीक को धर्‌ कर इन ग्रन्थों में वेदों की 
घास्य कीं गई है । सदि हम उक्त सत से शब्दशः सहमत-न भो हों तृव्‌,भी इतना तो मानना ही 
गा कि ये ब्राह्मण-ग्रन्थ' वेदाथ में सहायक हैं ॥ इनके - अध्ययन से.वेदोक्त -अधिदविक सिद्धान्त, ` 
दिक यज्ञ एवं कर्मकाण्ड, वेदिक दर्शन, वंदिकः-समाज-व्यवस्याःआदि विषय स्फूट होते हैं तथा 
{दिक पदों के नाना अथे भी जाने जाते हैं। ; १. है 5 ६ 
कालान्तर में वेदार्थे में अप्रतिम सहायक निघण्टु तथा निरुक्त शास्त्र रेचे!'गये। यों तो 

स्कीम निरुक्त मैं ही. आग्रायण, शाकपूणि आदि बौदह्‌ निरुक्तका सें क्रे मतों का निर्देश मिलता है 
बिससे यह सिद्ध होता है क्रि यास्क से पहले भी नरूक्त'पद्धति.को+सहायता' से वेदों का अध्ययन ई 
होता थो । यास्कीय निरुक्त वेदिक शब्दों की व्पुखलि,के (आधार पर उनका अर्थ करने पर जोर 
वताःहै। उनकेःविचार से वेदिक शब्दों के अथ उनकी मुल धातुओं के आधार पर किये ज्प्रने-चाहिए : 
किलु जब्र यह कहा जाता है कि धातुएं भी अनेकार्थक होती हें, तो इसके समाधान में यास्क का 
कहना है।कि मन्त्रों का अर्थ अलग-अलग न कर प्रकरणानुसार ही करना,चाहिए । निरुक्त से यह 
गीसकेत मिलते हैं कि यास्क-के पूवं तथा इसके काल में नरुक्त प्रद्धति से. मित्र वेदाथ करने को 
भ्य प्रणालियां भीः; प्रचलितः थीं;। - यथा- आधिदैवत, -अध्यात्म, आख्यानसमय, ऐतिहासिक, 
दिन परित्राजक्, पूर्वयाज्ञिक तथा याज्ञिक । स्वयं यास्क ने संक़डों वेदमन्त्रों का स्वयं अथं 
विस कर वेदार्थ करने की विधि को सुकर बनाया है तथा परवर्ती भाष्यकारों के लिए उदाहरण; 
पश किया है | eS: . दर 


उपयु क्त ब्राह्मण तथा निरुक्त आदिग्रन्थः तो वेदार्थं में" प्रत्यक्ष, सहायक थे,; किन्तु इनके 
झेता-काल तक पृथक्‌-पृथक् वेदों के" भाष्य: लिखने की प्रथा, नहीं जली थी । निरुक्त के पश्चात्‌ 
विक प्राचीन बेदभाष्यकार स्कन्द स्वामी थे जिन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का क्रमबद्ध, अर्थं किया ॥ 
“भाष्य में यत्र-तत्र 'केचित्‌ः तथाः'केचित्तु' आदि शब्द आये:हैं जिनसे-अनुमित-होता है कि उन 
भी किन्ही ने केद्ों पर-भःष्य लिखे शरे ।: पं०-भगवहत्तःके अनुसार:ईसा की छठी शती के स्कन्द 
लेकर :१६.वीं शताब्दी के, दयानन्द सरसवती तक ऋखेद के-सत्रह भाष्यकार, (दोनो को. 
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नन्द, सायण, रावण आदि प्रमुख हैं। यजुवद के भाष्यकारों में शौनक, हरिस्वामी उवट 
४ र शु हे दै 2 
तथा दयानन्द सरस्वती मुख्य हें । सायण ने यजुर्वेद को काण्व तथा तेत्तिरीय संहिता री. 
लिखा है । सामवेद के प्राचीन भाष्यकारों में माधव भरत स्वामी तथा सायण के नाम उल्ले हि 
< ८*. ~ > i भी ~ > स 
हैं जब कि सायण को छोड़ कर अन्य किसी प्राचीन भाष्यकार ने अथवंवेद का भाष्य नहीं का, 
= NN SS SS (टं सन रि 2 के 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों वेद संहिताओं पर समग्र तथा व्यवस्थित रीति से भाष्य गा 
क न > रि न ज | को छ > 
गा श्रेय विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य के प्रधानमन्त्री सायणाचाय को ही हे जिन्होंने हरिहर क 
ती ध 9 रों ~ -- & > > र 
डक नामधारी राजाओं के संरक्षण में रहकर वेदभाष्य का बृहत्‌ सारस्वत यज्ञ सम्पन्न किया । | 
यहां विचार का मुख्य विन्दु यह है कि वेदों का कथ्य (विवेचनीय विषय) क्या हैं और 
मध्यकालीन भाष्यकारों की इसके वारे में क्या धारणा है? देखा जाये तो वेद शब्द ज्ञानका 
क है अतः बे भ गोनेवाले उ भे मे कल. 
(जद अतः वेद नाम से अभिहित होनेवाले इन ग्रन्थों में मानव समाज के लिये उपयोगी विविध 
वद्याओं तथा ज्ञान-विज्ञान का समावेश होना उचित है। इसी तथ्य को दृष्टि में रख कर दयानन्द 
सरस्वता ते चारो वदो में क्रमशः विज्ञान, क्म, उपासना और ज्ञान की उपस्थिति बताई है। इन 
चारों में ज्ञान को सर्व ~ ५ भिदायाः पया 
र ७४ भीवे विज्ञान को सवंप्रमुख स्वीकार करते हैं । विज्ञान से उनका अभिप्राय परमेश्वर हे 
कर कर टा क पदाथा का साक्षात्‌ बोध हे । इसमें भी वे ईश्वरानभव को सर्वोपरि मानते 
हं स्पष्ट कहते हें-- भुर ड AE तर 2 वी 
न हेते हे--तत्रापीइवरानुभवो भुख्यो5स्ति । कुतः अन्नव सवषां वेदानां तात्पर्यमस्ति। 
स्वरस्य खलु सव म्य: पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ । 
किन्तु मध्यकाली ष्यकारों की दृष्टि में वेदों रे | 
र न त भाष्यकारो की दृष्टि में वेदों का चरम तात्पर्य यज्ञादि कर्मकाण्ड 
॥ 2 न, ज्‌ व गा 
है । वस्तुतः हे पर जब मध्यकाल में भाष्यलेखन आरम्भ हुआ था उस समय 
तक वेदिक (श्रौत) कर्मकाण्ड विस्तार पा चुका था और वैदिको से णा बल प गि थी 
Fura MS क चु आर वादका में यह धारणा बल पकड़ चुकी थी 
चारों वेदों का नान ना कर्मा तथा उनकी पद्धतियों का विवेचन करना ही है । सायण 
ल (ss सवप्रथम यजुवद को जो लिया तो उसका कारण भी यहो था कि 
केम करने वाला) का कम ही प्रधान होता है इसलिये उसने प्रथम 


य वेद की व्यार री तत्‌ 
त व्याख्या लिखी और तत्पश्चात्‌ होता नामक ऋत्विक्‌ को अभीष्ट ऋग्वेद का भाष्य 


१५ वि) 
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श्राध्वयस्य यज्ञेयु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा। 
यजुबंदोऽथ होत्रार्थमुग्वेदो व्याकरिष्यते ॥। 


बात यहे हे कि सायणादि भाष्यकारो की 
यकारो को दृष्टि में हे जो प्ति तथा 
अनिष्ट के परिहार के लिए अलौकिक (यावा वेद वे हें जो इष्ट की प्राप्ति 


कार प्रत्येक मन्त्र सा RR 
लग दि कने हिल उस मन्त्र का किसी न किस यज्ञ-याग में विनियोग 
लक प्रश्‍न यह है कि क्या जिस समय इन मन्त्रों की रचना या देश 


+, 
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मं ११ अङ्क १ वेदाथ की मध्यकालीन तथा पाश्‍चात्त्य पद्धतियां २४३ 
SR < ५ 2. 
ह पश्चात्‌ ही उन्हे श्रमुक-अमुक कम में विनियुक्त किये जाने का विचार याज्ञिको के मन में आया । 
इले को तो सायण भी वेदों को ब्रह्मकाण्ड (ज्ञान) तथा कर्मकाण्ड में विभक्त करता है- तस्मिश्च 
दे हौ काण्डौ कमकाण्डो ब्मकाण्डरच । बृहदारण्यकाख्यग्रन्थौ ब्रह्मकाण्डस्तद्ब्यतिरिक्तं शतपथ- 
ब्राह्मण संहिता चेत्यनयोः कर्मेकाण्डत्वस्‌ ॥ 

सायण के मत में शतपथ का अन्त्य भाग वृहदारण्यकोपनिषद्‌ तो वेद का ज्ञःनकाण्ड है जब 
कि शतपथ ब्राह्मण र तथा संहिताभाग कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते हैं। हमारे विचार में वेदों में 
इर्मकाण्ड की स्थिति मानना अथवा उपुक्त कर्मो में मन्त्रों को विनियुक्त करना तो अनुचित नहीं 
हेकिन्तु विनियोग का निर्धारण करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि युक्तिसिद्ध 
विनियोग ही स्वीकार्यं होगा । उसका वेदानुकूल होना आवश्यक है तथा वह मन्त्रार्थं का अनुसरण 
ग करता हो । विनियोग को युक्तिवुक्तता के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण का यह कथन ध्यान में रक्खा 
बाना चा हिये-- 

एतद्‌ वे यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्‌ कर्म क्रियमाणमृगिभवंदति। १।१।४॥ 


८ 


अर्थात्‌ यदि ऐसा मन्त्र बोला जाय जिसमें उस क्रिया का वर्णन हो जो यज्ञ में की जानेवाली 
हतो इसको रूपसमृद्धता कहते हैं। मध्यकालीन भाष्यकारों द्वारा प्रत्येक मन्त्र के विनियोग का 
गिश्‍्वित रूप से निदेश करने तथा सम्पूर्ण वेदों को यज्ञार्थक-कमंकाण्ड में प्रयोजनीय मान लेने का 
है परिणाम हुआ कि नाना प्रकार के पौराणिक कर्मकाण्डों के साथ भी वेदमस्त्रो के विनियोग को 
निवार्यत: नत्थी कर दिया गया । तब शन्नो देवीरसिष्टय' आदि मन्त्र शनैश्चरादि नवग्रहो की 
में विनियुक्त होने लगे “नमस्ते रुद्रमन्यवे! आदि यजुर्वेद के रुद्रदेवताक मन्त्रो को बोलकर शिव- 
पाडी पर जल चढ़ाया जाने लगा, 'गणानां त्वा गणर्पात हवासहे' को गणेश पूजा अथवा अश्वमेध 
करण में विनियुक्त करने का आग्रह बढ़ा । 


जव वेदों का परम प्रतिपाद्य यज्ञों को मान लिया गया तो बोद्धपूर्वेकाल में प्रचलित 
निक हिसा की सिद्धि के लिए भी वेद मन्त्रों की ही तलाश हुई । यज्ञों में पशुहिसा स्वीकार करने 
| हाली वेदभाष्यकारों को कोई गुरेज नहीं है। इस हिसाकाण्ड का तो सारा कारोबार ही 
KR के गलत विनियोग पर आधारित है। जब यज्ञ के लिये अजा-शावक को मारने की तयारी 
“७ तो यजुर्वेद के 'ग्रतुत्वा माता मन्यतामनुपितानु भ्राता' (६९) आदि मन्त्र बोलकर मृत्यु के 
३... शावक के अज्ञात माता पिता, भाई, सखा आदि से अनुमति लेने का नाटक किया जाता 
गीत सी प्रकार 'वाचं ते शुन्धामि’ (६1१४) आदि मन्त्र पढ़ कर मृत पशु को वाणी, प्राण, चक्षु 
शि ७ उपस्थ आदि को शुद्धि की जाती है । वस्तुतः वेदिकी हिसा में प्रयुक्त मन्त्रों का विनि-: 
गर “| पुरोहितशाही का नृशंस विधान ही 2.2 जा सकता है । इसमें उचित अनुचित, . 
$५ ननोचित्य का विचार कहीं भी दिखाई नहीं देता । ये ऐतरेय ब्राह्मण में कथित रूपसमुद्धि 
दात के नितान्त विपरीत हैं । 
+ वेदों के अनादि होने, ईश्वर द्वारा उपदिष्ट होने तथा किसी लौकिक पुरुष द्वारा उत्पन्न त 
गिरण अपौरुषेय होने के विचार को सभी मध्यकालीन वेदभाष्यकारों ते स्वीकार किया 
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'ह। सायण ने ऋग्वेद भाष्य की उंपक्रमणिका में 'तस्माद्‌ यंज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामान जजिरे' (क 
-१०।६०।8) मस्त्रे को उद्धृत कर मन्त्रवणित 'सहस्रशीर्पा पुरुष. को'परमेश्वर माना है जो 
विशेषण के कारण पुजनीय है £ यहो परमेश्वर वेदों का उत्पन्न करनेवाला है। जब वेदों को नित 
परमात्मा की नित्य वाणी मान लिया जाता है तो उसमें किसीः ऋषि, राजा, नदी, पर्वत अथवा 
स्थानविशेष के अस्तित्व या उल्लेख को मानना कदापि उचित नहीं हे। सायण ने स्वयं तैत्तिरोग 
संहिता के बबर प्रावाहणिरकामयत (७।१।१०।२) को उद्धुत कर लिखा है कि यहां 'बवर' किमी 
पुंल्ष-विशेष को संज्ञा न होकर सामान्य संज्ञा है । इससे ववर नामक अनित्य पुरुष को विवक्षा नहीं 
है । वबर तो शब्द की अनुकृति का सूचक है इसलिए शब्द करनेवाला वायु ही इस शब्द से अभिरत | को 
है । इस प्रकार एक ओर तो सायण तेत्तिरीय शाखा मैं प्रयुक्त ववर ग्रादि शब्दों को भी नित्य अथ | फत 
में विवक्षित मानते हैं और प्रकारान्तर से वेदों में अनित्य इतिहास की सत्ता को अस्वीकार करते | उम 
हैं, किन्तु विडम्बना यह है कि मन्त्रों की व्याख्या करते समय वे इस सिद्धान्त को भूल जाते हैं और | सर्व 
अपने वेद-भाष्य-में. राजाओं; ऋषियों और सामान्य मनुष्यों की शतशः कहानियां मन्त्रों के आधार | स्य 
पुर वणित करने लगते हें । उनके द्वारा वणित ऐमे लौकिक उपाख्यानो में से कुछ इस प्रकार हैं-- | इता 
भावयव्य और रोमशा का संवाद, तुग्र, भुज्यु और अश्विन्‌ देवता का प्रसङ्ग, च्यवन, दधीचि आदि | मेथे 
के उल्लेख, विश्पला की टूटी जांघ पर लोहे का पेर लगाना, दिवोदास, नहुष आदि राजाओं के |३र तः 
कथानक, पणि द्वारा गायें चुराना, वामनावतार की कथा, शुनःशेप का आख्यान, इन्द्र और वृत्र का 
युद्ध, शम्बर द्वारा ९९ नगरों को नष्ट करना, विश्वामित्र-नदी संवाद आदि-आदि । मोमांसा के गः 
परन्तु श्रृतिसामान्यमात्रम्‌' सुत्र को व्याख्या करते हुए सायण ने यह तो सिद्धान्ततः माना कि वेदों |; 
म मानवीय (लौकिक) अनित्य इतिहास को मानना उचित नहीं है, किन्तु मन्त्रों की व्याख्या करते 
समथ सायण के लिए इस सिद्धान्त का निर्वाह करना कठिन हो जाता है और वे एक के बाद एक 
नाना कथाओं, उपाख्यानों और कल्पनाप्रसूत प्रसङ्गों को मन्त्रों. के साथ जोडते ज़ाते.हैं। 


हि त 
हया 
य 
(कुनी SR झे ३ 
मध्यकालोंन वेद-व्याख्याकार वेदों के संहिता भाग तथा ब्राह्माण भाग में कोई अन्तर नही |? 
कर सके | सायण ने वेद को 'मन्त्रत्राह्मणात्मक' कहा और अपने मत की पुष्टि में आपस्तम्ब के यत | र 
परिभाषा सूत्र को उद्धृत कियॉ--मित्त्रत्राह्मणयोवदनामधेयम्‌' (आप० परि० ३१) किन्तु इस पत परा 
को स्वीकार करते हुए वे निम्नः तथ्यो को इष्टि से ओऋल/कर . जाते-हैं--शतपथ आदि ब्राहमण ॥ प्रो 
अन्य याज्ञवल्क्य आदिःऋषियी (द्वारा; प्रणीतः. हैं जबकि संहिता भाग 'का-कोई लौकिक निर्माता नही | 
है। आपस्तम्ब यज्ञ परिभाषा में पठित सूत्र को भी कृष्ण यजुर्वेद के श्रौतसूत्रकारों ने विशेष पारि | 
भाषिक अथ महा पढ़ा हैं क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद, ( तैत्तिरीय संहिता) में मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग क 
मिश्रण है तथा इस वेद से सम्बन्धित कर्मकाण्ड में मन्त्र तथा: ब्राह्मण दोनों को ही वेद नामःसे पुरः | 
रना उचित है। कु र | 


मध्यकाल तक आते-आते वेदों का अध्ययन-अध्यापन त्रैवणिक द्विजो तक ही सीमित रह | | 
गया था । शुद्र तथा स्त्रियों के लिए वेद के पठन-पाठन के अधिकार समाप्त कर दिये गये थे। पुराण | 


महाभारत आदि ग्रन्थ पढ़ने की हो उन्हें इजाजत थी। इस काल के वेदभाष्य अपने युंग की र | 
स्वीकृत वारणा सं बवे रह । सायण ने स्पष्ट लिखा हुँ: स्क्वीशुद्रयोः सत्युपाये बोधावित्वे हेत्वर्तरेश, | 
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' (¬ | द्वाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यकाध्ययनात्रिकारं बू. वच्छास्त्रमनु पनीतयो: स्त्रीशुद्रयोवेंदा- 


जो यज्ञ | धरबतम निष्टप्राप्तिहेतु रिति बोधयति ।``` ` श्रतएवोक्तस्‌-- 


निल स्त्रीशूद्रद्िजबंधुनां त्रपी न श्रतिगोचरा । 1 
गा इति भारतमाख्यानं छुनिना कृपया कृतम्‌ ॥ (भागवत १।४।२५) इति । 
॥ तस्माढुपनीतरेव त्रेवरणिकंबेंदस्य सम्बन्ध: ।” 
केसी 
मा नहीं यहाँ स्त्री और शुद्रों को वेदों में अनधिकारी बताने में सायण का हेतु यंह है कि वेद के ज्ञान 


भमिग्रेत हो भात्मसात्‌ करने का सामर्थ्य होने पर भी इन दो वर्गों को वेद का पठनाधिकार नहीं दिया जीँ 
य अ | पता क्योंकि मन्वादि स्मृतिकारों ने यज्ञोपवीतधारी को ही वेदाध्ययन का अधिकारी मीना है 
र करते |समे भागवत के एक श्लोक को भी प्रमाणरूप से उ धृतं कर हि S 
छ शौर जक दो वग र कहा कि वेदत्र धि 
हैं और |अरपुक्त दो वर्गों के लिए नहीं है, ऐसा ज 8. क हि लु द्‌ व प 
ह. यम ह नहा ह, एसा जानकर कृपालु मुनि व्यास ने उनके लिए महाभारत जते 
बार बयानका रचना को हृ। उपनयन में तो त्रवणिकों का ही अधिकार होता है। अन्तत: कहना 
स iT ल वेदों के घाग पा भाष्यकार इन ग्रन्थों की मौलिक अवधारणाओं से काफी दर चले 
आह (प्रथ। वे समकालीन विश्वासों तथा रूढ़ियों से वन्वे होने कें कारण वेदार्थ के न्याः हीं 
न १ ट न रण वेदार्थ के न्या 
1ओं के | अर सके । ह्‌ firme ih साथ पुरा न्याय नहीं 


व लिय काल वैदानुशोलन भारतीय वेद भाष्यकारों जितना पुराना नहीं है (एक 
कवे नत ते तमा नेदिक साहित्य में लिमाना इन तिज | 
कले कला, ८ अ [रकन तथा अन्य देशों.के वेदज्ञो ने इस, पुरातन साहित्य पर टीका, 
द एक पु र नुवांद, स मीक्षा आदि का प्रभूत साहित्य लिखा है । यहां एक बात विचारणीयं 
2 पी क. केयेवि ढान्‌ वेदिक तथा इतर सस्कृत-सा हित्य के गुणों पर-मुग्ध होकर हीं 

रह ग! पलि ह ये अथवा उनके इस वेदिक अनुशीलन के पीछे कोई अन्य प्रयोजन, भी 
$ यञः | उच्च पदों इ कई अग्रज a लेखक, तो यह चाहने थे कि भारत्‌ उनके अधीन देश है और 
राओ का पर आसन; करने के लिए जो अंग्रेज बरक. जायें: उन्हें भारत के धमं, संस्कृति तथा 
न 1 ज्ञात्त होना चाहिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका संस्क्रतज्ञ होना भी आवश्यक 
क ६ [नियर विं लयम्स ने अपनी पुस्तक 110181 1940 की भूमिका में इसी तथ्य को 
= | नवे लिखते हैं-- “हमें यह नहीं भूल जाना क कि यह विशालं पूर्वीय 
धा दी पा य हमारे. शासन में राजनीतिक तथ्रा [सामजिक प्रयोगों का स्थान होने के कारणं 
` "ही सोपा र EU बढ़ाने, अपने को अनुभव करने या अपना सम्मान कराने के प्रयोजन 
सत्यापित 4 ही अपितु इसलिए क्रि एक 'व्रिस्तृत जनसंख्या: इसके द्वारा अनुरंजित, लाभान्वित 
॥ जा सके और ईसाई धर्म के पुग्रुद्धारक-प्रभाव का इस देश में सवत्र प्रसार किया 


>> 


स्कट 


| || मेके 


| स | ह है || टि १; 0, प ०1178 ६ ४ In Sr 3 ~ 1 बेदों 
मात को प्रोफेसर मेक्समूलर ने और अधिक स्पष्ट कर लिखा--“निश्चय ही में वे 
तु नहीं हा काय पुरा कर दुगा, तथा यह भी निश्चित हे कि इस कार्य को देखने के किए 
। ईगा, तो भी. मेरा ऋग्वेद का यह सँस्क्ररण और वेदों का अनुवांद भारत के ःलाखों 
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लोगों के भाग्य और आत्माओं के विकास पर प्रभाव डालनेवाला होगा । यह वेद भारतीयों |प्ि 
घर्म का मूल है और इस मुल को दिखा देने से ही उनके विगत तीन हजार वर्षो मै प्राप्त ज्ञान को | बेद 
मूलसहित उखाइना शक्य हो सकेगा ।” [माः 

उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि में अन्य प्रमाण भी दिये जा सकते हैं किन्तु उससे लेख के कलेवर रण 
को अनावश्यक वृद्धि ही होगी । हां, जर्मन विद्वान्‌ इसके अपवाद अवश्य हें । उनका भारत की | 
तत्कालीन राजनैतिक स्थिति से कोई लेना-देना नहीं था और नवे साम्राज्यवादी ग्रंग्रेजोंदी ति 
भारित भारत के शासन अथवा शोषण में कोई दिलचस्पी ही रखते थे । अतः उन्होंन वेद-विषयक | 
जो भी कार्य किया है उसमें त्रुटियां चाहे रही हों, किन्तु उनको भावना को पूर्वाग्रह-ग्रस्त नहीं कहा | 
जा सकता। पाइचःत्य विद्वानों ने वेदार्थं को स्फुट करने में जो महनीय और विशद काये किया है 
उसकी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना भो शक्य नहीं है, तथापि उन सिंद्धान्तों की आलोचना | 
अवश्य की जानी चाहिए जिनसे प्रभावित और अनुप्राणत होकर इन लोगों ने यह ऐतिहासिक 
सारस्वत यज्ञ रचा था। 

सबंप्रथम तो यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि पाश्चात्त्य विद्वानों के लिये वेद वो |. 
पुज्य, प्रणम्य, आदर्शं तथा अनुकरणीय ग्रन्थ नहीं थे जसे वे आर्य मनीषियों के लिए ईश्वरे ॥ 
अनादि ज्ञान होने के कारण सम्मानाह तथा आदरास्पद रह। आवार्य सायण वेदों को यजनोग |, 
पूजनीय परमात्मा से उत्पन्न मानते हैं तो आचाय शंकर के अनुसार ऋग्वेदादि शास्त्र दीपक बौ | 
भान्ति सब पदार्थों का करानेवाले सर्वज्ञ (परमात्मा) के तुल्य हुँ । उनसे भी पुराने मन्वादि स्मृतिः |, 
कारों ने तो वेदों की प्रशंसा में अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा को ही व्यय कर दिया था । किन्तु पाइ | 
वेदज्ञो की दृष्टि से वेदों का ऐतिहासिक, सामाजिक तथा समाजशास्त्रीय महत्त्व तो स्वीकार 
किया जा सकता है, इससे आगे जाकर वे इन ग्रन्यो को दिव्य धार्मिक ग्रन्थों का दर्जा देने के तिए (शि 
कथमपि तयार नहीं हैं कारण स्पष्ट है । वे तो यह धारणा बना चुके थे कि वेद उन आयौँ द्वार. 
रचे गये हैं जो मुलतः मध्य एशिया या यूरोप के किसी स्थान से यायावरों की भांति भटकते हए 
सप्तसिधु देश में चले आये थे। इन वेदों के कुछ सूक्त तो उन्होंने भारत में आने से पहले ही (|? 
लिए थे और कतिपय अन्यों की रचना उन्होंने उत्तर भारत की नदियों के किनारे बैठ करती | 
जिसे वे सप्त सिन्धु देश कहते थे । उनके अनुसार वेदों के कुछ सूक्त तो आर्यो की इण्डो-यूरोपिंगी 
जीवन-पद्धति के द्योतक हैं जो भारत में स्थायी रूप मे उनके बसने के पहले की स्थिति को बताती 
हैं। यूरोपीय पण्डित यह भी मानते हैं कि इन वेदों को रचना सहल्लों वर्षों की दीर्घावधि में हई 
इसलिये इन कालों के विभिन्न राजाओं, घटनाओं, स्थानों, परिस्थितियों आदि की चर्चा ह|| 
मिलती है । वे आयों के पुरातन इतिहास तथा उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के 6. 
वेदों के अध्ययन को उपयोगी तथा आवश्यक समते हैं। 


एक अन्य बात यह भी है कि विगत शताब्दी में चाल्सं डाविन ने अपने विकास i | 
सिद्धान्त को प्रचारित कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि मानव जैसे प्राणी को वर्तमान के हे 
आने में लक्तावधि वर्षे लगे.थे तथा सृष्टि के इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को उसके वर्तमान छा | | 
आने तथा अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्राप्त करने में भी अनेक पडाव रहै है भिर 
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, ९, | 4११ अङ्क १ वेदार्थं की मध्यकालोन तथा पारचात्त्य पद्धतियां 
So, MRM NS 
तीयो भे | प्रित के इस वैज्ञानिक सिद्धान्त ने धामिक विचारों को भी प्रभावित किया था । फलतः पश्चिम 
जान को १िवेदश पण्डित इस तथ्य को स्वीकार करने के लिये तैयार ही नहीं थे कि वेदों में एक अद्वितोय 
(माका की उपासना का विधान है और वेद के धर्म को एकेश्वरवादी कहा जा सकता है। उनकी 
प्रणा थी कि वेदकालीन आय सूय, नक्षत्र, वायु, जल, प्रथ्वी आदि भौतिक पदार्थों को ही दवी 
तिया मान कर पुजते थे। प्राकृतिक जगत के रहस्यों से पूर्ण परिचित न होने के कारण वे इन 
पतिक चमत्कारों को देखकर आइचर्यान्वित होते, तत्‌ तत्‌ पदार्थो को सम्बोधित कर प्रार्थनाएं 
विष gi तथा उनका प्रसन्नता के लिए नाना हवियां अवित्त करते । यही वेदों की बहुदेवो- 
हीं कहा | है । हँ र 
किया है पाइचात्यों की इस अवधारणा की पुष्टि में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऋग्वेद के 
लोचना िगिश्चित रूप से अग्नि, वायु, इन्द्र, सविता, पूषा, मरुत, रुद्र, विष्णु, बृहस्पति, प्रजापति, आपः 
हाहि |, वरुण, सोम, विङ्वेदेवा, रात्रि तथा यम आदि देवताओं को स्तुति में लिखे गये हैं । आगे 
कर वेदों के इस बहुदेववाद को मक्समुलर ने 'हीनोथीज्म' का नाम दिया, किन्तु समस्त वेदिक 
बेद के |एक है परमात्मा के भिन्न-भिन्न नाम हैं अतः वेद वास्तव में एकेश्वरवाद की ही पुष्टि करते 
डवर के | मत को पाश्चात्य विद्वानों ने दबे स्वर से स्वीकार करते हुए भी स्पष्ट रूप से कभी नहीं 
नीद, |! वेद के धम के बारे में प्रो० मेकडानल का कथन है—Tt is essentially a Polythei- 
ही ivreligion which 455011165 a pantheistic colouring only in a few ofits 
सृति | hymns. (A Vedic Reader for students : Introduction.) वेदों का धर्म मुलतः 
सवाच "दी है किन्तु अन्त के सुक्तो में वहां सर्वेश्वरवाद भी झलकता है। 

§ FR वस्तुत: पाइ्चात्त्यो का वेदाध्ययन निम्न वादों का आधार लेकर चलता है-१. बिकास- 
॥ 1 उता हम कर चुके हें । २. तुलनात्मक भाषा-विज्ञान । ३. तुलनात्मक गाया और. 
2 भा के सामाजिक जोवन विषयक निष्कर्ष जो वेदमन्त्रो पर आधारित हैं । तुलनात्मक 
न ने वेदों के अध्ययन को एक नया आयाम दिया है। युरोप की प्रमुख भाषाओं का 
8, ^ अन्य आर्ये भाषाओं के साथ अध्ययन कर परिचम के वेदिक विद्वान्‌ इस निष्कषं पर 
क भाषा ग्रीक से भी अधिक पूर्ण है लेटिन से अधिक स है तथा इन दोनों से 
| सग । इस प्रकार लेटिन, ग्रीक ss संस्कृत में पाई जानेवाली अनेक समान- 
र ये भाषा वज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि थे तीनों भाषाएं किसी अन्य 
"आदि शा जो आज विद्यमान नहीं है । भाषा बिज्ञान के तत्त्व तो संस्कृत व्याकरण तथा 
वैदिक ह मे भी पाये जाते हें इसलिये शब्द-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के 
पोको द का अय करना कोई सर्वथा नवीन बात तोथी नहीं । भाषा-विज्ञान के अतिरेक 
शिना सिट क शब्दावली में चाल्डिया जसे मध्य एशियायी देशों की भाषाओं के शब्दों का 

* करने की प्रेरणा दी । वस्तुतः यह उनके औचित्य-भ्रष्ट ज्ञान का विस्फोट ही था। 


२४७ 


कलेवर 
रत की 
जों की 


वादी 
तहूप | परि य थ 
हप | भैयो “य विद्वानो ने वेदार्थ के लिए तुलनात्मक देवगाथा तथा तुलनात्मक धर्मे का भी उषः | 
श्र त. उन्हें आर्यो के देवताओं तथा ग्रीक देवताओं में पर्याप्त साम्य दिखाई दिया । 
| देरोपीय जातियों के रीति रिवाज, धामिक विश्वासो तथा सांस्कृतिक जीवत में 


DES SI ce RE ." 
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३४६ वेदवाणी-विशेषा र वडी कात्तिक | ०२०५५ वि 
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पोई जानेवाली स॑मानताओं क्रे आधार पर उन्होंने वेदिक आर्यो को जीवन-पद्धति के वाई कष 
लल ~ ज्र 2 १९ >> य्‌ ति यो त य निंद ७ | ही थी पो. ७. 
अननेकनिष्मर्षं निकाले । परन्तु अध्ययन की यह पद्धति भी Fe 1 निर्दोष ७ [। निश्चय हो वेश 
में जिस धर्म, समाज; संस्कृति तथा दशन का चित्रण हुआ है वह समग्रतः भारतीय परिवेज्ञ को हे 
शि कर रै ह ते टर बन ज ~ SEN TF न वप ध्ययः न ~ तै 
अंड्ित करंती है। आय मनीषियों ने जहां चारो लि कर्समरवर्या) दृष्टि से अ ' करते हुए उन | £ 
सं ज्ञान.'क्म, उपासना तथा विज्ञान की उपस्थिति मानी थी, वहां पाश्चात्य वेद व्योर्याकारोंः | पै: 
॥ A) ! ~ - A वै Se न 
इन्हें खण्डित दृष्टि से देखा । उनके विचारानुसार ऋग्वेदे का द्वितीय से लेकर वम मण्डल तक 
ग्रंश प्राचीन है जबकि प्रथम और दशम-मण्डल' अवाजान तथा कालान्तर में समैविष्ट हुए हैं। | मार 
यजवेंद के कर्मकाण्ड प्रधानरूप को वे सर्वथा नवान ही मानते हैं। सामवेद ते तो ऋग्वेद के ही मंत्रों | प्रग 
की पुर्नरुक्ति हुई है । अथवंवेद त्रःकेवल भाषा और भावों की: द्रष्ट से-ही चया है अपितु उसमें जा, | 70 
टोना आदि अन्धविश्वासों को पुष्ट करनेवाले जो मुन्त् मिलते हैं, वे इसे सवथा नवीन तथा आया | छा. 
पूर्व के किन्ही. असभ्य लोगों के अन्धविश्वासपूर्ण कृत्यों का विधायक ग्रन्थ मानते हे । गा 


वस्तुतः पर्सी. विद्वानों की वेदों की ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन हि ही अषि. 
रुक्ति थी । उनके अनुसार वेदों के रचयिता आय ऋषि पश्चिमी सीमान्त से सप्तसिन्धु देश में प्रवि | भार 
हए; । यहां नदियों के किनारों पर उन्होंने अपंने आश्रम बनाये । आये राजाओं नें अपने नगर, ग्रप | ह 
तथा ब्रस्तियां,बसाई । इस प्रदेश,के मुल निवासी द्रविड आदि जातियों से उनका, संघर्ष हुआ बि | धा 
में केआर्य लोग विजयी हुए । जो आदिवासी जातियां आया द्वारा पराजित की गई उन्हें दसु प | हैं |] 
अनार्य ताम देकर हीन माना जाने लगा । इस प्रकार यूरोपीय विद्वानों ने आर्य ओर दस्यु गळा. 
को, जो. ग्रलतः गुणवाचक शब्द थे, नस्ल वाचक बना दिया और अफो विचार में विदेश सेअ तो उ 
आयी और यहां के मूल निवासी दस्थुंओ के बीच शाश्वत शत्रुता के भावों को अङ्कित किपा। ई यका 
ही नहीं, वेंद मन्त्रो में आये अनेक शंब्दीं के ठ्युत्पत्तिलभ्ये' अर्थो की अंवज्ञा कर इन विद्वानों ने! 
राजाओं, व्यक्तियों और ऋषियों के कथानक मनमाने ढंग से कल्पित कर लिये बिना इस वात [या 
विचार किये कि भारतीय इतिहास के उपलब्ध और तथ्यपूर्ण घटनाक्रम से उनकी. कोई पुष्ट 
सङ्गति भी 'होती है. याँ नहीं । वस्तुत: ऑर्यो के! खन-पान). आचा र-व्यवहार, गृहस्थ प 
दाम्पत्य व्यवहार. सामाजिकता तथा जीवनांके बहुविध पहलुओं का वास्तविक . ज्ञान प्राप्त (| 
के लिये ही वे वेदाध्ययन को उपयोगी समझते थे । वेदों में विद्यमान विराट्‌ आ ॥/ 
भूतियों, उदात्त दालेनिक विचारों तथा मानव के'उत्त्यान के लिए विवेचितः सरीकारौं से उत्हें 


लेना देना-नहीं था। £: १707711) 
ठा 


. ` इस ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि ने ही आर० टी० एच० ग्रिफिथ को यह कहने |, | 
विवश किया-80116 of-the hymns, being rather Indo European than म 
and zepresenting.the. condition of tbe, Ayans. before their final st | | 
in India. (Rigveda vol. 1 preface) अर्थात्‌ वेदों के कुछ सूक्त हिन्दू (भारतीय) | । | 
अपेक्षा इण्डोयुरोपियन अधिक हैं तैथा आर्यो के भारत में बसने के पूर्व की स्थिति-को बताते €: 


_ इन पाश्चात्य विद्वांनों के लिफ वेदार्थ को जानने के लिये त तो त्राह्मण/ग्रन्थों की उपय 
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गा वेदार्थ की मध्यकालीन तथा पाइचात्त्य पद्धतियां २४९ 

न 0 MN NA 

मी |... दै वे Rhee 2 पतितितिलिलिरिरिरणिर/ ११०१" 
श 1: है और त निरुक्त शास्त्र की । व ता इन्हू व्युत्पत्ति शास्त्र को गल्प से आधिक महत्त्व नही देते । 
हो व प्रिथ ने यही तो लिखा है—“As the authors of Brahmans were blinded by the 
ही र 11९०010890 कळ हा त the 5111] त 2 were deceived by etymolo- 
हुए ज ४०2 ८४०08. ` इसको दृष्टि में ब्राह्मण ग्रन्थों के रचयिता (याज्ञवल्क्य आदि) तो धर्म विश्वासं 
कारे | भै प्रवंचित हुए जब कि उत्तर काल के निरुक्तों में व्युत्पत्तियों को कल्पित क्रीडा मात्र है । 

।उल तक जब ग्रिफिथ जसा वेदानुवादक ब्राह्मण तथा निरुक्त आदि वेदार्थ में सहायक तथा समुचित 


हुए हैं। | मागदशक ग्रन्थो के प्रति ऐसी अनर्थपूर्णं धारणा रखता है तो वह भारत की परम्परा प्राप्त वेदार्थ- 

ही मंत्रों | प्रणाली की सार्थकता को के अनुभव क गा ? उसने तो यहां तक लिख दिया--७९ 110191 
में जादु, | 101100 of inter pretation becomes in its whole essence an 2111 ely false 
आयो मे| one, ouring to the prejudice with which it choses to conceive the ancient | 
circumstances and ideas which have become quite strange to it. 


दी अधिक. अर्थात्‌ वेदार्थं को भारतीय प्रणाली पूर्णतः गलत तथा भ्रान्तिपूर्णं है क्योंकि इस प्रणाली में 
में प्रविट | भारतीय स्थितियों तथा विचारों को विशेष महत्त्व दिया जाता है जब कि वेदार्थं में इनका कोई 
गर, ग्रामर | हत्तत नहीं है। आइचय है कि ग्रिफिथ वेदार्थ करते समय भारतीय स्थितियों और विचारों को 
आ जि | थान में रखने को अनावश्यक मानते हैं, तो क्या देश, काल तथा परिस्थितियों की अवज्ञा करके 
स्यु त | हो किसी ग्रन्थ के कथ्य को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है ? 


युश र गे बे त a 
ग से | इन्हीं पूर्वाग्रहयुक्त धारणाओं के कारण जब ये पाश्चात्त्य विद्वान्‌ वेदार्थ करने में प्रवृत्त हुए 


को ती उन्हें वेदिक सूक्तो में जहां थोड़े से उदात्त तथा महनीय विचार मिले तो यत्र-तत्र अनावश्यक, 

| काने वाले तथा बोझिल रचनाएं भी दिखाई दीं--116 hymns vary greatly in value, 
| by the spendid productions of a divinely inspired, poet we find a large 
| umber of unimportant. tiresome and over burdened, compositions. 


"प निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हैं कि पाश्चात्त्य विद्वानों का वेदिक अनुशीलन हेतु किथा 
!| ^ मेम स्तुत्य और इलाघनीय तो है, किन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ता हैं कि इनके इस प्रभूत 
| (श्रम से भी वेदार्थं के स्पष्टीकरण में उल्लेखनीय सहायता नहीं मिलती । वेदार्थं यथार्थता तथा 
6 को गरिमा को स्फुट करने में इसका कोई हट. खनीयं योगदान नहीं हे । अनन्तकाल से 
| त] वेद को अपना.धमंग्रन्थ मानती आई है तथा इसके आविर्भाव के पश्चात्‌ सतार 
gl | न र लिए ब्राह्मण, निरुक्त तथा अन्य वेदांगों की रचना हुई है । निश्चय ही ये ग्रन्थ वेदाथ 
[| = „® है तथा मध्यकालीन भाष्यकारों ने अपनो बुद्धि और समझ के अनुसार इनसे सहायता 
गत 2! पाश्चात्त्य वेदाभ्यासियों ने इन भारतीय वेदार्थ-ख्रोतों की न केवल उपेक्षा ही की,. 
ते पति उन्हे निरर्थक भी बताया | परिणाम यह हुआ कि मन्त्रों के शब्दार्थ को तो येन केन प्रकारेण, 
| पि पाथे, किन्तु उनके हाद को समभने तथा स्फुट करने में वे असफल रहे । इसका नमूना प्रो० 
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ANNAN NANNY 
मैकडानल के किये उन अर्थो में देखा जा सकता है जो उसने अपना पुस्तक 4 ५८०० Reader 
£07 ऽ!४५९॥ में बिभिन्न सूक्तों की व्याख्या में प्रस्तुत किये हैं । 


ऋग्वेद २।१२ के प्रथम मन्त्र का ऐसा ही अथे देखें - The ctiet wise 800 Who ॥ 
soon as born surpassed the gods in power before whose vehemence ths 
two Works trembled by the reason of the greavness of his valour ॥७, 0 men 


is India. 
% 
उपनिषद्‌ : वेद 


[लि० - श्री अनन्त शर्मा, निदेशक, गोदावरी राय कन्या शिक्षण समिति, ब्यावर-३०५९०१ (राज)] 


भगवान्‌ मनु के “सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति' (स्मृति १२।७) जसे तथा ऐसे ही अनेक आएं- 
वचनों से ऋषि दयानन्द का सिह-गर्जेन है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे । इसका अभि- 
प्राय स्पष्ट दै कि समस्त आर्ष-ज्ञान-विज्ञान वेद की ही देन है । वेद के साथ ब्राह्माण, आरण्यक, उप- 
निषद्‌ आदि नामों का व्यवहार विषयभेद को लेकर है तथा अभिप्राय की स्पष्टता के लिए है। 
इस प्रकार वेद विषय होने से उपनिषद्‌ भी वेद ही है इस विषय पर संक्षिप्त विचार वेदविद्वागों 
की सेवा में विचारार्थं प्रस्तुत हैं । 

बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ का निम्तलिखित वाक्य वेदों के साथ इतिहास पुराण आदि को महार 
भूत का निःश्वास कहते हुए इनकी सरूपता को बता रहा है-- 


_ श्ररेऽस्य महतोभुतस्य निःइवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो य मुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास. 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राणि श्रतुव्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टं हुतम्‌ श्राशितं पायितम्‌ 
श्रग़्ञ्च लोकः परइच लोकः सर्वाणि च भुतानि ग्रस्य एव एतानि सर्वाणि †नःइवसितानि । ४।५।११॥ 

_ महि याज्ञवल्क्य मेतरेयी को कहते हैं कि-इस महाभूत का निःश्वास ही है जो यह ऋषे 
यजुवद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराण हैं, विद्याएं, उपनिषत्‌, इलोक, सूत्र, अनुव्यास्यात। 
व्याख्यान, इष्ट, हुत, आशित, पायित यह लाक-परलोक और सभी भूत इसी के ये सभी निःश्वास ह 


इसका कोई अन्य अभिप्राय सम्भव नहीं है । इसमें प्रमाणरूप में गोपथ ब्राह्मण का तिम 


लिखित वचन प्रस्तुत है-- 


एबम्‌ इमे सर्वे वेदा नितिजा: सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सार्व 


hi Wi सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमाजंनाः सवाकोवाकयाः | 
4 ¢ 0 


इस प्रकार ये सभी वेद निर्मित हुए कल्प, रहस्य, ब्राह्मण, उपनिषत्‌, इतिहास, 
पुराण, स्वर, संस्कार, निरुक्त, अनुशासन, अनुमाजन और वाकोवाक्य सहित । 
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अन्वार्थ्यात । 
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*“ जेमेसस्वराः का अर्थ स्वरसहित है ससंस्काराः का अर्थ संस्कारसहित है और इसका 
प्राय भी स्पष्ट है कि मन्त्रस्वरयुक्त ही प्रकट हुए हैं स्वर बाद में नहीं लगाये गये हैं, प्रकृति- 
10 ॥ | त्ग्रूप संस्कार भी मन्त्र का सहभावी ही है। किसी अस्पष्ट संस्कारबाले पद को बाद में स्पष्ट 
६ 18 | पक्तार नहीं दिया गया है अथवा संस्कार-शून्य को बाद में संस्कारित नहीं किया गया है। इसी 
गाद्या | ति कल्प, ब्राह्मण, रहस्य आदि को भी, लिये हुए ही मन्त्र प्रकट हुए हैं । 
इन दोनों ब्राह्मण वाक्यों को अनादरणीय कोटि में भी नहीं रखा जा सकता है। भुक्ल 
वेद के ऋषि याज्ञवल्कय शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं इसी भांति अथर्ववेद के कतिपय युक्तों के 
कृषि गोपथ ही गोपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हें । मन्त्रद्रष्टा ऋषि का यह दर्शन न प्रौढिवाद है और 
त किसी अन्य का प्रक्षिप्त वचन ही है । मन्त्रों में भी इस प्रकार के वचन विद्यमान हैं। यथा-- 
ज.) ] चत्वारि श्युद्धा त्रयो ग्रस्य पादा द्वे शोष सप्त हस्तासो अ्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या ग्राविवेश॥ ४।५८।३॥ 


आपं- र बनकर ठ 

अहिः यह्‌ ऋचा यजुर्वेद (माध्यन्दिनी संहिता १७।६१) में भी पठित है । गोपथ-ब्राह्मण पूर्वभाग 
डः | में इसके व्याख्यान में कहा गया है--'त्रिधा बद्ध इति मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणम्‌” तीन प्रकार से 
ए है। | है वे बन्धन हैं मन्त्र, कल्प और ब्राह्मण । यही अर्थ भगवान्‌ यास्क ने निरुक्त में 'न्रिधा बद्धः 


वानो | स बद्ध: सनत्र्राह्मणकल्पेः' (१३।७) किया है । 
वेद मन्त्र में आया प्रत्यक्ष शब्द अथवा परोक्षरूप में सूचित शब्द जिस अर्थ का प्रतिपादन 
महान्‌ (ता है वह अर्थ वेद में होना चाहिये वेद से बाहर नहीं । फलतः कल्प और ब्राह्मण किसी वेदबाह्य 
वा वेदपरवर्ती अथ के सूचक नहीं हैं । भले ही आज उपलब्ध ब्राह्मण पर्याप्त परवर्ती प्रोक्त हो 
ने हैं किन्तु इन ब्राह्मणों में जिन शतशः ऋषियों के वचन उपलब्ध होते हैं तथा उनके ग्रन्थ आज 
भतब्ध नहीं हे, वे वचन निश्चयतः पूवंवर्ती ब्राह्मणों के प्रवचनो से ही लिये गये हैं जो ब्राह्मणों की 
भत्र परम्परा के सूचक हैं। वेद इस परम्परा की सूचना देता है-- 
श्रन्यदेवाहुः  सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शु श्रुम धीराणां ये नस्तद्‌. विचचक्षिरे || यजु० ४०।१०॥ 
धानो अर्थात्‌ सम्भव का क्षेत्र और फल अन्य है असम्भव का अन्य है, यह उन धोर-मतनशील 
- (झि चक मुख से सुनते आये हैं जो इस प्रकार व्याख्या करते रहे हैं। विद्या-अविद्या के सम्बन्ध में 
पत्र का उत्तराद्ध भी इस मन्त्र का उत्तराध ही है। 2 
णार ्रह्म=वेद का व्याख्यान ब्राह्मण ही है । अथवंवेद के निम्नलिखित मन्त्र में इस अर्थ में 
| ^ त्राह्मण शब्द पढ़ा गया है-- 
पुनमेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च। 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ।। ७।३७।१। 
छह िा्य्मिकां (पुनजेन्म विषय) में ऋषि दयानन्द ने “ब्राह्मण” के इस अथे को लिया 
पारी । च--और सदा के लिए ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान तथा आप ही 


निष्ठा बनी रहे' । 7 5 


AANA 
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घ्य AAR NNN, 
'पुराण! के विषय में अन्यत्र विस्तृत विचार किया जा चुका है, यहां इतना हो न } 

अभीष्ट है कि पुराण भी वेद हैं । 
ऋचः सामानिच्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह्‌ । तार 

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्व दिविदेवा दिविश्रितः ॥ अथवं० ११।७।२४। 

यहां पुराण शब्द प्रथम तो वेदमन्त्र में पठित हैं, पुनः ऋक मे यजु: तक के चारों वेदों के पार 

गध्ग पठित है अतः वेद ही है । ब्रात्यकाण्ड में ऋच: सामानि यजूषि और ब्रह्म (अथर्ववेद) की भाँति 
ही इतिहासः पुराणं नाराशंसी गाथा (इनसे भिन्न भी अन्य गाथा) का उल्लेख है। (अथववेद १५ | 


२५२ 


६।5,६।११।१२) । पदेव 
अपौरुषेय वेद में आया पुराण शब्द ब्रह्मादि द्वारा प्रोक्त पौरुषेय ग्रन्थों का जो अत्यन्त पर- 

वर्ती भी हैं निर्देश करे यह सम्भव नहीं हे । 11 
वस्तुतः इतिहास पुराण आदि वेद के विषय अथवा वेदविद्या हो हैं। इसे समभने के लिए छा 

वेद के विभाजन स्वरूप को सामान्य दृष्टि से देखना आवश्यक हे । ऱ्य! 
ज्ञान-विज्ञान की अलौकिक ईश्वरोपज्ञ राशि को जाति रूप में ले तो 'वेद' एकवचन का शब्द | क 

प्रयुक्त होता हे जो मनु आदि के 'वेदोऽखिलो धमंमूलस्‌' (२।६) जेमें व्यवहार का निमित्त.है। अपुर्व 


बाह्य (रचनामूलक) रूप को दृष्टि में रखकर वेद को देखें तो उसके तीन भेद सम्भव हैं। 
अर्थानुसार पादव्यवस्था को लेकर की गई पद्य रचना “ऋक' कहलाती है, गीति का पारिभाषिक 
नाम साम है, इनसे भिन्न जो कुछ भी है वह यजु: कहलाता है, इस प्रकार ऋचाओं को संहिता 
ऋग्वेद, सामों की संहिता सामवेद तथा यजुषों की संहिता यजुर्वेद है। इस दृष्टि से चोथा ताम वार 
सम्भव नहीं है । | 
तोसरा सुप्रसिद्ध विभाजन यज्ञ के आधार पर है । होता अध्वर्यु उद्गाता ओर ब्रह्मा ये चार राय 
यज्ञनिर्वाहक ऋत्विक्‌ होते हैं। इनके व्यवहार्य मन्त्रों का संकलन कुल चार भागों में है। होता किक 
मन्त्रों की संहिता ऋक्‌ संहिता या ऋग्वेद है, अध्वर्य के कम के सम्पादक मन्त्रों का संकलन गजु शिवार 
संहिता या यजुर्वेद है। उद्गाता द्वारा विविध सामगानों से गाई जानेवाली सामयोनि ऋचाओं ग 
संग्रह साम संहिता या सामवेद है । ब्रह्मा का सम्बन्ध तीनों ही ऋत्विजों के कार्य का निरीक्षे 4 
करने के साथ-साथ यज्ञञ्रेष को दूर कर यज्ञ को पूणेता तक पहुंचाना है अतः पूर्वे तीन वेदो सेती ! 
सम्बन्ध है हो उसका प्रातिस्विक वेद अथर्व है, थ्व का अथे विचलित होता और अथवे का अथ 4 
विचलित न होने देना । इस प्रकार अथं में ब्रह्ममन्त्रों का संग्रह है अतः यह ब्रह्मवेद है ॥ इत यशी |, 
प्रक्रिया की दृष्टि से वेद चार ही हैं इनमें न्युनाधिकता सम्भव नहीं है। यही विभाजन प्रधात ह 
अतः यह सनातन सर्वमम्मत व्यवहार है कि वेद चार हें । इनको शाखाएं अनेक हो सकती हैं कि | श्‌ 
वेदत्व समान है । 


PTR 0 भेद को अथवा यज्ञ-विनियोग मुलक भेद को - प्राधान्येन लिया 
तो अथ की अपेक्षा नहीं रहतो है किन्तु जव वेदाध्ययन होता है तो अर्थ-ज्ञान प्रधानरूप सेअ हवा | 
होता है । इच अथ को विषयल्प में ही लिया जा सकता है । ये विषय अनेक हैं अतः एक नित 
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ताना || में उन्हे गिनाना अथवा नियमित करना सम्भव नहीं है अतः 'आनन्ता वेदा जेसा शिष्ट 
बहार प्रचलित है । इसका यह आशय नहीं है कि वेद के साथ सम्बद्ध चार को सख्या को 
कारा जाये या उसका प्रत्याख्यान किया जावे । 
अर्थ को लेकर वेदगणना पञ्चमवेद से होती है । जसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भगवान्‌ सनत्‌- 
वेदों के [गिर को अपने अधात शास्त्रों को वताते हुए देवधि नारद कहते हैं- र 


भाँति ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ 

f ग त्न 1६ नि सतक, > ४२ 7 
द १॥ र राशि दंवं निधि वाकोबाक्यम्‌ एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भुतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां 
एपदेवजनविद्यास्‌ एतद्‌ भगवो5ध्येमि । (७।१।२) । 


त प्र- . CU रि > अ थः १ ~ € ~ 
यहा चारा वद गिनाकर आथवण के साथ चतुर्थ शब्द का विशेषण दिया गया है जो चारों 


_ ल्लाओं को बताता हैं। इसके पश्चात्‌ विषय का निदेश प्रारम्भ होता है जिसे 'वेदों का वेद! 

१ लिए | ्वागया हे । इतिहास पुराण को “पञ्चम” विशेषण से विशेषित करना उपलक्षण है। इस प्रकार 

थि षष्ठ दव सप्तम हे जो क्रम अन्त तक चलता है। इसी अभिप्राय से नाट्यवेद को भी पञ्चम. 
शब | ॥कहा गया हैं । वहां चारों वेदों का वेय नाट्य है जो एतद्विषयक अध्येता का पञ्चम वेद है । 

॥ [पदको भी पश्वमवेद इसी अभिप्राय से कहा गया है-- 

र! कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । 

पिक स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्‌ झास्कर्च चकार सः॥ (ब्रह्मववत ब्रह्मखण्ड १६।१०) । 


संहिता न ८ है हे दि 
[ताम पार - दारा पञ्चमवद आयुवद का निर्माण कर भास्कर को दिया भास्कर ने अपनी संहिता 
पार की | 


ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के सृष्टि-विद्या-विषय में ऋग्वेद के नासदीय-सुक्त, यजुवद के उत्तर- 


ये चार गर र्ग र ७ 
गता के | हित सम्पुण पुरुषसुक्त तथा अथर्ववेद के उच्छिष्टसूक्त के दो मन्त्र, ऋग्वेद के हिरण्य- 
न यजुः भुक के प्रथम मन्त्र से संक्षेप में सृष्टिविद्या विषय का प्रतिपादन किया गया है । सृष्टिविद्या 


वदिक पा2. त टु 
ओंका के पारिभाषिक शब्द 'पुराण' वताता है। फलतः पुराण वेदविद्या है । वेद वेद्य अथ हे । 


pF |,= म्मृ ब्रह्मा मे लेकर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास तक पचासों व्यासों ने इसी प्रकार वेदमन्त्र 
bs फिर कमबद्ध सृष्टिविद्या का प्रवचन किया । मन्त्रों का यह संकलन 'पुराणसंहिता' था । 
य भे ऐसी संहिता प्राप्य नहीं है । वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण ने व्याख्या सहित यह्‌. संहिता 
i म है शिष्यों को दी, उनमें से तीन ने अपनी संहिताओं का निर्माण किया। आज ये चार 
वात : जं अप्राप्य हें । इनके आधार पर वतेमान_ पुराण बने हैं जो न कृष्णद्वेपायन व्यास के हैं 
i hs दे शिष्य रोमहषण के हैं और न उनके शिष्यो में किसी के हें । इतका पुराणत्व इसो- 
ये है अनका मूल 'पुराणवेद' है। चू कि ये व्याख्याग्रन्थ हैं अतः इनमें ग्राह्याग्राह्मत्व आर्षा- 
आधार पर है। कसौटी वेद ही है । | 


0 प इसी प्रकार उपनिषत्‌ हैं.। उपलक्षणरूप में “ईशावास्योपनिषत्‌! प्रस्तुत किया गया है । 
| द माध्यन्दिनी संहिता तथा काण्व संहिताका यह ४०वां अध्याय है तथा: परम्परागत ,- 
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रूप से यह “उपनिषद्‌” रूप से स्वीकृत है। इसमें एक भी वर्णं का व्यत्यय नहीं है तथा अपने ह दा 
रूप में यह उपनिषद्‌ नाम से स्वीकृत हे । BB हद 
इसी भान्ति माध्यन्दिनी संहिता के ३४ वें अध्याय के प्रथम छः मन्त्र 'शिवसंकल्पोपनिपद' 
नाम से प्रसिद्ध हँ । इन मन्त्रों के ऋषि 'शिवसंकल्प' और देवता 'मन' है । 
निघण्टु (२।२२) में पठित 'इन' के निर्वेचन में प्रवृत्त महामति यास्क ने उदाहरण के हु 
मे निम्नलिखित मन्त्र को उद्धृत किया हे-- 
यत्रा सुपर्णा श्रमुतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । वरच 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स माधीरः पाकमत्र' विवेश ॥। (ऋ० १।१६४।२१)। लिए 


~ 


इस मन्त्र की अधिदेवत अर्थ में व्याख्या कर महषि यास्क कहते हैँ--'इत्युपनिषदवर्णो 
भवति इति श्रधिदेवतम्‌' (निरुक्त ३।१२।१) इसका स्पष्टीकरण करते हुए निरुक्त के सर्वप्राचीन 
टीकाकार भगवद्दुर्ग लिखते हैं कि 'उपनिषद्भावेन वर्ण्यते इति उपनिषद्वणंः' विक्रमपुवे प्रथम | 
शताब्दी में उद्भूत स्कन्दस्वामी भी इसे 'रहस्यविद्या का वर्णन करनेवाला मन्त्र' के रुपमें पत्‌ 
व्याख्यात करते हैं । स्वामी ब्रह्ममुनि जी तथा पं० भगवहत्त जी आदि सभी यास्क के कथन का [एक 
यही अथ करते हैं । i 
हृषि शोंनक ने बृहद्देवता में ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों को उपनिषद्‌ नाम दिया हैं जो सर्वागु- |. 
क्रमणी आदि से समर्थित है, यथा-- | 
बृहस्पतेरनर्वाणं कङ्कतोपनिषत्‌ परम । (४1६३) ॥ 
RT वृषभ आदि आठ ऋचाओंवाले बाहँस्पत्य सूक्त का परवती सूक्त 'कड्कतोप- ग्य 
0. है। यह ऋग्वेद का ११९१ क्रमाङ्क का सूक्त है । इसमें १६ मन्त्र हैं। इसका प्रथम मल | 
डूतो न कडुतो०' हे । मत्त्रप्रतीक से जेसे 'ईशावास्योपनिषत्‌' नाम है वैसे ही मन्त्रप्रतीक पे 
कङ्कतोपनिषत्‌' नाम है । यहाँ अनुक्रमणिका का वचन है-'कङ्कतः क 
सोयं विषशङ्कावान्‌ ग्रगस्त्यः प्रात्रवीद०' इसके ऋषि अगस्त्य हैं। 


षडाहिवनानि गर्भार्थ पञ्चर्चोपनिषत्‌ स्तुति: । बृहृददे> ५॥८२॥ 
ऋग्वेद पञ्चम मण्डल के ७३ से ७८ तक छह आश्विन सूक्त हें । इनमें ७८वां सूक्त € ऋचाओं 
का है। इनमें पञ्चम मन्त्र से नवम तक पांच मम्त्रों का सम्बन्ध गर्भ से है। इनमें भी अन्तिम तीत 
अर्थात्‌ ७-६ मन्त्र गर्भोपनिषत्स्तुति अर्थात्‌ गर्भस्राविण्युपनिषत्‌ है । 
इमां खनामोति सृक्तम्‌ इन्द्राणी यत्‌ स्वयं जगौ ॥ वृहहै० -17५॥ 
तदौपनिषदं षट्क भाववृतं प्रचक्षते ॥ वही ८1५ ६॥ | 
'इमां खनाम्योषधि वीरुघम्‌०' से आरम्भ होनेवाल ओं व स्वय || 
र यह छह ऋचाओं का युक्त क पय 
इन्द्राणी हारा गाया गया है। इस (१०१४५) सूक्त को औपनिषद भाववृत्त कहते हैं। यहां वृद [नि 
= सवत्र प्रचक्षते आदि जसी (2 4 द्वारा अनुक्रमणिका की तथा देवतानिर्दश करनेवाले यात तर 
शाकपूणि आदि निरुक्तकारों की सम्मति सूचित की गई है। यहां अनुक्रमणिका का वचन है | 
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ने झी झामिद््ा्युपनिषत्‌ सपन बाननमानुष्टुभ तु पङ्क्त्यन्तस्‌' ऋषि- इन्द्राणी देवता-सपत्नीबाधन 
झ | म पांच का अनुष्टुप्‌ तथा अन्तिम का पंक्ति ह। 


ऐसे अभिप्राय को लेकर ही भगवान्‌ मनु ने अपनी स्मृति में कहा है-- 


[निषद्‌ = > 
रै एताइचान्याइच सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 

र? विविधाइचौपनिषदी रात्मससिद्धये श्रती: ।। ६।२९॥ 
ति सु 


औपनिषदी: श्रुती: अर्थात्‌ उपनिषद्विषयक्र वेदमन्त्रो को नित्य अभ्यास में ले। आचार्य 
इचि निरुक्तसमुच्चय में कहते हैं कि “विभुत्वात्‌ मन्त्रपदानां सर्वथा योजना कतब्या' अर्थात्‌ 
।२१)। ग्लप्दों के विभु-व्यापक होने से सम्भव सभी विषयप्रकारों में उनके अर्थ की योजना करनी 
बाहिये। (मन्त्र ६६) । 


प्राचीन वत्तेमान प्रसिद्ध उपनिषदों में मुण्डकोपनिषत्‌ तथा श्वेताश्वत रोपनिषत्‌ ब्राह्मगभाग से 
प्रथम एवढ नहीं हैं । मुण्डक का सम्बन्ध अथवंवेद की किसी लुप्तशाखा से है । इसी भान्ति इवेताश्वतरो- 
रुप में | पित्‌ भी कृष्ण यजुर्वेद को मन्त्रोपनिषद्‌ ही है । पं० भगवहृत्त जी का विचार है कि श्वेताश्वतरौं 
भन का |एक दुसरो भी मन्त्रोपनिषत्‌ थी । आत्मानन्द ने अस्यवामीय सूक्त (ऋग्वेद १।१ ६४) के १६वें 
के पा शवेताइवतरोपनिषत्‌ का एक मन्त्र उद्धृत किया है जो प्रचलित उपनिषद्‌ में नहीं 
ल सिता है। (वेदिक वाङ्मय का इतिहास प्रथम भाग पृ० २३२, सन्‌ १६७८, प्रणव प्रकाशन, नई 
सती) । कठोपनिषत्‌ कृष्ण-यजुर्वेद कठ-शाखा का है। 


शी य सयात ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । स्वाभाविक है कि र को ब्राह्मणान्तगंत 

॥ दि पिनिषत्‌ हे । उपलब्ध प्रसिद्ध उपनिषत्‌ ब्राह्मणों के ही भाग हैं। जसे वेद से 

हु सु वधा हेतु ईशावास्योपनिषत्‌ को पृथक्‌ पुस्तक रूप दिया गया हे वसे ही शपथ ब्राह्मण 
९शरण्यकोपनिषत्‌ को पृथक कर पुस्तक रूप दिया गया है । वस्तुतः वह ब्राह्मण ही है । 


ऐसा भान्ति तैत्तिरीयोपनिषत्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक के ७-९ प्रपाठ है । 


| निषद्‌ छान्दोग्योपनिषत्‌ सामवेद तलवकार शाखा के ब्राह्मण के भाग हैं केनोपनिषत्‌ 
है तथा छान्दोग्योप० उसी की अष्टाध्यायी है। अथवेवेदव क। केनसुक्त इसका आदश है। 


भश्नोपनिषत्‌ और माण्ड्क्योपनिषत्‌ भी अथवंवेदीय ब्राह्मण के भाग हैं । 
ऐतरेयोपनिषत्‌ ऐतरेय ब्राह्मण के आरण्यक भाग के अन्तर्गत है । 


। र स्पष्ट है कि कोई भी उपनिषत्‌ मन्त्रभाग अयवा ब्राह्मणभाग से भिन्न, उनके 
प ऱ्य वाली नहीं हे । वेद हो अथवा ब्राह्मण हो उपनिषद्‌ उनमें हो विद्यमान विषय- 
( प हं । उपनिषत्‌ नाम दे देने मात्र से ईशावास्योपनिषद्‌ पौरुषेय नहीं हो जाती है और 
i गषत्‌ तुल्य नाम रखने मात्र से बृहदारण्यकोपनिषत्‌ अपौरुषेय नहीं हो जाती है । 


र अपौरुषेय हैं ब्राह्मणोपनिषत्‌ तत्तद ऋषियों का प्रवचन होने से पौरुषेय हैं यद्यपि 
दोनों में तुल्य है । | 


कि 
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<४”५५१५०५/५”५/”५/९/९»०/९/ 
४४४००००... 
१, 


YIN 

उपनिषदों में आये मन्त्र वेद के ही हैं, जिन्हें प्रवचन कर्ता ऋषि ड पने प्रतिपाद्य के 
में उद्धृत करता है, यह एक भिन्न बात है कि वे वर्तमान संहिताओं मे मिलें या न मिलें अथवा 
यथावत्‌ न मिलें । परिवर्तित रूप में मिलने का अर्थ है प्रवचन भेद । शाखाभेद प्रवचन भेद ही है। 


द्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्यो श्रभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य महीसानमिति वीतशोकः ॥ 
ये दोनों श्‍लोक मुण्डकोपनिषत्‌ (३।१।१-२) में, इवेताइवत रोपनिषत्‌ (४।६-७) में पठित हैं। 
इनमें प्रथम अस्यवामीय सूक्त (ऋग्वेद १।१६४।२०) में तथा अथवंवेद (९1९1२०) में पठित है। 
उपतिषत्‌ में प्रोक्त होने पर भी मन्त्र अपौरुषेय ही है, वेद से पृथक्‌ कर लेने मात्र से इसका 
वेदत्व नष्ट नहीं हो जाता है । ऋग्‌ यजुः साम अथर्व नाम से इनका संहिता बद्ध होना अर्थगै 
दृष्टि से प्रकरण विशेष से मुक्त रखने वाला है किन्तु जब इन मन्त्रों को 'पुराण' “इतिहास” आरण्यक 
उपनिषत्‌ आदि के रूप में ग्रथित-ग्रन्थ बद्ध अथवा संहिता बद्ध कर लिया जाता है तोये प्रकर 
बिशेष तक नियमित होकर उसी से सम्बद्ध अथं के प्रतिपादक हो जाते हैं। निरुक्तकार जब याजि 
नेर्क्त, ऐतिहासिक, अध्यात्म, अधिदेव आदि कहकर मन्त्राथे करते हैं तो यह प्रकरण ही उनकी 


बुद्धि में रहता है। उनके निर्वचन भी इसी इष्टि को लेकर भिन्न-भिन्न होते हैं, जिन्हें अबहुश्चृत मूर | 


मिथ्या शास्त्राभिमान से दोपपूणं देखते हैं अथवा यास्क को विकल्प प्रधान अनिर्णीत बुद्धि वात 
मानते हैं । 'मासक्ृत्‌” को स्वतन्त्र रूप में लेकर वास्तविक अर्थ करना दुरुह है । प्रकरणवश मास 


मा-सक्ृत्‌ के रूप में साधु अर्थ योजना सम्भव है । ज्योतिय में सूर्य-उन्द्र नक्षत्रों के सम्बन्ध सें माप ॥ 


योजना है । चन्द्र है तो मास पूर्णमास और अर्धमास अथे देता है सूर्य सम्बन्ध से अधंमास अ 
अनुपपन्न है । काठक का श्रन्नं मासाः, ताण्डय का उदाना मासाः, जेमिनीय ब्राह्मण का मात 


रमयः गोपथ ब्राह्मण का “मासा बे देवा ग्रभिधवः' तैत्तिरीय सं का 'मांसा वे वाजा? जसे # 


संकेतक वाक्य इसी प्रकरण मूलक प्रवृत्ति निमित्त भेद से हैं 


यास्क निरुक्त १४।३० में द्वा सुपर्णा की आत्मगतिपरक व्याख्या उपनिषत्‌ मात कर ही 


करते हैँ । परवर्ती वाङ्मय में इसे अर्थरूप में श्रनेकत्र लिया गया है। अन्नपूर्णोपनिषत्‌ मे-- 
दो सुपणौ शरीरेऽस्मिन्‌ जोवेशाख्यौ सह स्थितौ । 
तयोर्जीव; फलं भुङ्क्ते कमंणो न महेश्वर: ॥ (४1३२) । 
केवल साक्षिरूपेण विना मोगो महेइवरः। 
प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयो: ॥ (४।३३ 1 

इन पद्यों से अपनी व्याख्या की गई है। वायुपुराण में इस प्रकार है-- 

दिव्यौ सुपणौ सयुजो सशाखो पटविद्र मौ । । 
एकस्तु यो द्र मं बेत्ति नान्यः सर्वात्मनस्ततः ॥ (६।११६) । 
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समक महाभारत द्रीणपव म भी इस मन्त्र को इस निम्नलिखितरूप में लिया गया है— 

' अथवा दिव्यामुतौ मानसों द्वौ सुपणो वाचा शाखाः पिप्पला: सप्तगोपा:। 

ही है। दशाप्यन्ये ये पुरं धारयन्ति त्वया पृष्टास्त्वं हि तेभ्यः परो हि॥ (२०२।७६) । क्‍ 

श्रीमदभागवत पुराण में इसे निम्नलिखित रूप में लिया गया चिन | 

सुपर्णावेती सदृशौ सखायो यदृच्छयेतो कृतनीडौ च वृक्षे । | 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भयान्‌ ॥ (११।११।९) । | 
ग्रात्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न तु पिष्पलादः। | 

ठित हैं। यो$विद्ययायुक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त: ॥ (७। ) । । 

है। इस प्रकार वेद का यह्‌ विषय अनादिकाल से अर्थात्‌ ईशावास्यादि उपनिषत्‌ तन्त्रों की | 


` इसका | त्ति में अद्यावधि उपनिषत्‌ के रूप में गृहीत हे । उपनिषदों में तदेतद्‌ ऋचाभ्युक्तम्‌, तदेष इलोकः 
अथ | दि द्वारा वेदमन्त्र उद्धृत हैं । इलोक नाम से “पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिम्‌०' ऋक १।१६४।१२ 
रारण | परवेवेद ९1९1१२, मन्त्र उद्धृत है। शलोक को लौकिक संस्कृत पद्यो तक ही सीमित कर देखने- 
प्रकर | वालों को ऐसे प्रसंग ध्यान से देखने चाहिये । 

याक 
[ उतकी 
रुत पू 
द्ध वाता 
पास |... वस्तुतस्तु वेदिकवाङ्मये मन्त्रप्रकरणे ऋग्‌-यजुः-साम-ब्राह्मण-इतिहास-गाथा-कह्पनारा- 
से माग |ी-इत्यादिपदेः तत्तद्‌ विभिन्नया भाषाशैल्या निबद्धा मन्त्रा एव गृह्यन्ते, ब्राह्मणप्रकरणे च ब्राह्मण- 
गास | खेतानि इति वेदिकानां राद्धान्तः। इमं प्राचीनं सिद्धान्तमनवबुद्ध्येव पाइचात्त्या अस्मदवेशीयाञ्च 
1 मात |स बहुधातथ्यं मतं कल्पयन्ति । (द्वितीयावृत्तेभ्नु मिका १० ६, संवत्‌ २०२२, भारतीय प्राच्यः 
असते अ | प्रतिष्ठान, अजमेर) । 


वेद के ये विषय वेद ही हैं इस तथ्य को न जानने से पाइचात्त्य और भारतीय विद्वान्‌ अनेक 
त्थ-विरुद्ध मतों की स्थापना करते जा रहे हैं। महान्‌ विद्वान्‌ पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने 
घसम्पादित 'निरुक्तसमुच्चय' की भूमिका में सवंथा स्पष्ट लिखा है-- 


| - अभिप्राय स्पष्ट है कि वास्तविक स्थिति यह है कि वदिक वाङ्मय में मन्त्रप्रकरण में ऋक, 
[ करै न्‌ साम, ब्राह्मण, इतिहास, गाथा, कल्प, नाराशंसी आदि पदों से उस-उस विभिन्न भाषाशैली 
पिदधे मन्त्र ही लिये जाते हैं और ब्राह्मण प्रकरण में ब्राह्मणवचन ही गृहीत होते हैं यह वेदिकों 
ग सिद्धान्त है। इस प्राचीन सिद्धान्त कोन जानकर ही पाश्चात्य और भारतीय विद्वान्‌ प्रायः 


[पिहीन मत की कल्पना करते हैं । 


- साधारण लोगों की बात न लें, कुछ विशिष्ट विद्वानों ने भी इस दृष्टि के अभाव में ऐसी 
भापनायें की हैं। पं० रघुनन्दन जी शर्मा की 'वेदिक सम्पत्ति” एक असाधारण अतिश्रेष्ठ अमर 

पर । किन्तु ऐसे स्थलों पर उनसे विषम त्रुटियां हुई हें । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ के निम्नलिखित 
| ऐकोश्री शर्मा जी की आलोचना द्रष्टव्य है-- ; 


य 
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अरे$स्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामबेदोऽथर्वागिरसः इतिहास: |,“ 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सृत्राण्यनुख्यानानीति व्याख्यानान्यस्येवेतानि । १ 

इस वर्णन में उपनिषत्‌ इलोक सूत्र और व्य,ख्यान आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है 
इनमें भी सूत्रग्रम्थ तो बहुत ही आधुनिक हैं । कोई भी सूत्रग्रन्य, चाहे वह गृह्य हो या श्रौत, दश 
था व्याकरण, ब्राह्मणग्रन्थौं से पूर्वं का नहीं है । उन सूत्रों की व्याख्या तो बहुत ही नवीन है। परु रमः 
ब्राह्मणग्रन्थों से सम्बन्ध रखनेवाले ये उपनिषद्‌ सूत्रों और उनकी व्याख्याओं का वर्णन करते ह | हर 
इससे प्रतीत होता है कि इनका यह भाग बहुत हो नवीन है ।' 777 ० इसके अतिरिक्त वेदों मत 
इलोक हैं और न सूत्र ही हैं । ऐसी दशा में उपनिषदों का यह भाग बहुत ही आधुनिक सिद्ध होता 
है । (पृ० ३६१, पञ्चम संस्करण दयानन्द दोक्षा शताब्दी महोत्सव) । श्री शर्माजी की दृष्टि से यह 
्रक्षिप्तांश है। 

इस भ्रान्ति के निवारण हेतु वेदों के अनेक मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं किन्तु विस्तार प 


NAA, 


वचने के लिए केवल एक ही मन्त्र का एक अंश महषि दयानन्द के भाष्य के साथ प्रस्तुत हे-- जुवः 
सरस्वत्ये स्वा हा'--`'घोषाय स्वाहा इलोकाय स्वाहा“: ` । यजुर्वेद १०।५। | 


सरस्वत्य = वेदाथंसुशिक्षाविज्ञापिकायं वाचे, स्वाहा व्याकरणाद्यद्भविद्या, घोवाय = सत्‌ः द 
प्रियभाषणादियुक्ताये वाण्ये, स्वाहा= तथ्योपदेशे वक्तृत्वविश्ा, इलोकाय= तत्त्वसंघात-सत्काग- | 5 ५ 


गद्यपद्यछन्दोनिर्माणादिविज्ञानाय, स्वाहा - तत्त्वकाव्यशास्त्रादि!वद्या । शिकत 
' हिन्दी में पदार्थ भी द्रष्टव्य है-सरस्वत्यै -वेदों का अर्थ और अच्छी शिक्षा जनानेबाती |: म्रा 


वाणी के लिए, स्वाहा=व्याकरणादि वेदों के अङ्गों का ज्ञान, घोषाय सत्य और प्रिय भाषण त ता दर 
युक्त वाणी के लिये, स्वाहा -सत्य उपदेश और व्याख्यान देने की विद्या, इलोकाय =तत्त्वज्ञान का |है। 
साधक शास्त्र श्रेष्ठ काव्य गद्य और पद्य आदि छन्द रचना के लिए, स्वाहाऱ्च्तत्त्व और कार्थ 
शास्त्र आदि की विद्या । 

॥ क्या यह एक उद्धरण ही यह बताने को सर्वथा पर्याप्त नहीं है कि वेदाङ्ग और काव्य-शा जाने 
आदि की विद्याओं की शिक्षा देनेवाले ग्रन्थ श्‍लोक और सूत्रों के विना नहीं होते थे । इलोक अथ के । 
सूत्र शब्द के आ जाने मात्र मे क्या ऐसे सभी मन्त्रों को अति आधुनिक प्रक्षेपयुक्त मान लिया जा! गिर 

यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमा: । 
सुत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ ` 
बाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोता: प्रजा इसा: । क 
सुत्र सूत्रस्याहं बेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ अथर्व॑० १०।५।३७,३८॥। 
, चनात्‌ सूत्रम्‌' के अनुसार सम्पूर्ण प्रजाएं जिसमें पिरोई हुई हैं उस सूत्र का सूचक तून र 
वेद ही है । वेद ज्ञान को सार्थकता उस सूत्ररूप परमात्मा क ज्ञान मे ही है अत: यहां सूत्र ता ॥ | 
के सूत्र को जानने को बात कही गई ह । चरकसंहिता तथा सुश्वुतसंहिता में सूत्रस्थान 34. | 


स्थान पर्यायवाचक रूप में पड़े गये हैं । अतः बहासूत्र' नाम होने मात्र से इस ब्रहमसू 
नवीन समझ लेना भी भ्रान्ति ही है । 
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११ अङ्क १ उपनिषद्‌ : वैद २५९ 

BSI SSSI SSSI SSSA SISA SAAS AAA 
ईशावास्योपनिषत्‌ के १७वें मन्त्र 

hE हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं भुखन्‌ । 

i योऽसावादित्ये पुरुषः सोइसावहस्‌ ॥ | 


} दश 2 रि 8) हि 3 ८ ही 
गे रध्य निम्नलिखित डेढ श्लोक मिलाने की चर्चा भी 'वेदिक सम्पत्ति! (पृष्ठ ३5७) में की गई है। | 
बह्‌ इलोक है-- | 


तिहास |” 


RR 


रते दै 

ति र तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। | 
शा सं ०८ ८ |) 
र पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । | 
शा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि || 


| योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमास्म ॥ 

शर्मा जी इसे प्रक्षिप्त मानते हैं । सीधी सी वात है माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता तथा काण्व 
वेद संहिता का ४०वां अध्याय ईशोपनिषत्‌ है। इस प्रकार दो. ईशापनिषत्‌ परम्परा में हूँ। 
गकर भाष्य काण्व ईशोपनिषत्‌ पर है तथा सवंत्र प्रचलन में यही है । ऋषि दयानन्द ने माध्यन्दिन 
शोपनिषत्‌ को लिया है। इसी भांति शतपथ भी दो है-१. माध्यन्दिन और २. काण्व । ईशोप- 
= | इद्‌ के ब्राह्मणभाष्य के रूप में वृहदारण्य कोपनिषत्‌ है । यह काण्व-शतपथ के १७वें काण्ड से है। 
कोन ही सवंत्र प्रचलित है । ऋषि दयानन्द ने भी इने ही अपनाया है फलतः काण्व शाखा की प्रामा- 
` |िकता भी ऋषि को मान्य है । शङ्कर आदि आचार्यो के भाष्य इसी पर हैं। परन्तु उपनिषद्रू 
नेवाती | प्राव्यन्दित भी मान्य रही है | आचार्य शङ्कुर से भी प्राचीन भर्तृ प्रपश्च ने माध्यन्दिन ईशोपनिषत्‌ 
क” ग्या वृहदारण्यकोपनिषत्‌ पर व्याख्याएं लिखी हैँ। इस प्रकार यहां प्रक्षेप जसा प्रश्‍न कहां उठता 
नक 
कार्थ ५ 


इसी भांति इसी उद्धरण में वेदचतुष्टय को साक्षात्‌ निःश्वास तथा इतिहास से अनुव्या- 
धानानि तक को परोक्ष निःश्वास मानते हुए दोनों निःश्वासो में.अन्तर मानकर इन शास्त्रो में भेद 
ज्या कोने के लम्बे-चौड़े व्याख्यान की आवश्यकता शेष नहीं रहती है जब इन्हें मन्त्रवेद के विषयों में 
| ह, णे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है । उसके अभाव में स्वनामधन्य गुरुदेश्य विद्वद्वर्यं र्ल ब्रह्मदत्त जो 
' गिशासु को ऐसा ही समाधान देना पड़ा । (यजुर्वेदभाष्य-विवरण एवं भूमिकायृक्त संस्करण राम- 
गेल कपूर ट्रस्ट प्रकाशन सन्‌ १६५६, भूमिका पृष्ठ ३ टिप्पणी २)। ऋग्वेद से पुराणम्‌ तक एक- 
भिगान्त शब्दों का निःइवसितम्‌ एकवचनान्त से तथा विद्या: से सर्वाणि भुताति तक के पदों का जो 
षा बहुवचनान्त हैं, बहुवचनान्त निःइव सतानि से अन्वय है,श्वासभिन्नता जेसा कोई हेतु नहीं है । 
६ | शास्त्रों के व्यापक अध्ययन और तदनुकूल व्यापक-इष्टि के अभाव में लिये गये निर्णय जो 
[पू गुत: वेयक्तिक निष्कर्षो के अनुकरण की परम्परा पर आश्रित होते हैं अकारण शास्त्र-निन्दा 
पो । “५ ले लेते हैं। वेदनिष्ठा का प्रबल आग्रह है कि इस दोष मे बचें । एक उदाहरण देकर इस र 
त्ववी वि. पण किया जा रहा है । श्री विद्यातन्द जी सरस्वती की जावन भर की सारस्वत-साधना _ 
{ परिणाम उनके भूमिका-भास्कर आदि श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं । किन्तु ऐसा लगता है कि मूल वेदिक वाइड; 
गी उनका अध्ययन न्यून है तथा विधिवत्‌ परीक्षा किया विना ही दिये गये पुवे लेखकों के 
रे अधिक हैं। उवज्ञी के पौराणिक आख्यान को लेकर वे भुमिका-भारकर की भूमिका (पृष्ठ 
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२६० वेदवाणी-विशेषा ङ्कु कात्तिक सं० २० ५५ वि 


00७ ०७७०७ ७ AOA 
~ ३. गों ०० OS ~ CC POLO, ॥। 
७७) में लिखते हैं कि--“पुराणों में उवंशी को नारायण को जङ्काओं से उत्पन्न बताया है। उसको हो 
ऊरु मानकर किया गया निवेचन और उस पर आधारित उवंशी की उत्पत्ति की कथा दोनों कहे 
हैं क्योंकि ऊरु के अर्थ में उरु का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है ।" डर 
यहां प्रयुक्त कहीं नहीं मिलता है” अंश आपत्तिजनक हे । वेदाभ्यासियो के लिए प्रथम | 


वरणीय और अवश्य अभ्यसनीय निघष्ट्र निरुक्त जेसे ग्रन्थ की विद्यमानता में यह वाक्य साहसमात्र | ति: 
ठ न है हि नै ६ 
ही है । निरुक्त (५॥१३) में स्पष्ट प्रवचन है कि--उरुश्रभ्यश्नुते, ऊरुभ्यास्‌ अइनुते, उर्वा वशो. रन: 
$स्या: । उवशी का निर्वेचन ऊरुभ्यां से है, तीनों का प्रवृत्ति-निमित्त भिन्न है । 
ऋषि दयानन्द तेत्तिरीयवचन 'एषा वेदोपनिषत्‌” का अर्थ 'इयमेव वेदानाम्‌ उपनिषद्‌ KT 
अस्ति’ करते हैं, इसी का स्पष्टीकरण स्वामी विद्यानन्द जो 'यही वेद और उपनिषत्‌ का सार ह 
के रूप में करते हैं । (भूमिका भास्कर पृ० ३४६, ३५१)। स्पष्ट है कि ऋषि का 'वेदानामुपनिषत्‌' 
1. जी को अनुकूल नहीं लगा, प्रसिद्धि उपनिषदों को वेदों के बाहर ब्राह्मण-ग्रन्थों में देखने |शहो हैं 
जा विद्वानों से विनीत निवेदन है कि मन्तरब्राह्मणात्मक वेदिकवाङ्मय के अनन्त विषयों को पता 
दोनो में पृथक्‌-पथक्‌ देखने की वृत्ति अपनायें तथा व्याख्येय और व्याख्या में सामञ्यस्य कर वेद के 
६ / /) (2 ~ Cc _ ~ er >>> 
सवज्ञानमयो हि सः' की रक्षा कर | काई भो प्रवृत्ति वेद के विना परवर्ती वाङ्मय में उद्भुत हुई | ल 
है जसे विचार को पोषण न दें । इत्यलं विज्ञेषु । 


है 
वेदिक साहित्य में नारी के विशिष्ट रूप 


[ले०--डा० मञ्जुला गुप्ता, जाकिर हुसेन महाविद्यालय, दिल्ली] 
“य॒स्या भूत समभवत्‌ यस्यां विश्वमिद जगत्‌ । 
तामद्य गार्था गास्यामि या स्त्रोणामुत्तम यश: ।।” 
स जिसमें (भुतकाल के) प्राणियों ने जन्म पाया, जिस पर यह सम्पूर्ण जगत्‌ | है, जो 
तरथो का उत्तम यश है, उस गाथा को आज हम गायेंग ।' 


क यह सत्य है कि भूत, भविष्यत्‌ और वतमान प्राणीजगत्‌ के जन्म का कारण नारी हो है। | 

क. क यश की आराधना भारतीय-संस्कृति में हुई है। वेदों में नारी का स्थान बहुत गहन | 

ल इ हसे हं नारी समाजरूपी और राष्ट्ररूपी रथ के दो चक्र हैँ। जैसे एक चक्र से रथ नहीं 

विक सती मी लीः त नः सै समाज और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता । नारी के 
सत्ती, माता, भगिनी, कर उल्लेख वेर a कि 

उसके कुछ विशिष्टरूप भी है | nd का जा वेदिक साहित्य में प्राप्त होता हु कि तु 

करेंगे । | या, जाया, योषा इत्यादि । सवंप्रथम आत्रेयी का वर्णन 


) ) पि CO r= क्क * पारस्कर-गद्यसुत्र १७।२| 
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{वि (११ अङ्क १ वेदिक साहित्य में नारी के विशिष्ट रूप जा 


NA 
४०५५ ASSASSINS SAS AAA AANA 
SSSA rn NN 


को ग्रात्रेयी 


नभुद त्रि प्रत्यय से ठ्प्रत त्रेगी 
अ जिन भेट व्युत्पच्च आत्रेयो शब्द का उल्लेख वेदो में प्राप्त नहीं होता है। सर्व | 
थम शतपथब्राह्मण म यह शब्द आया है जि त ~ है | 
प्रथम | भतार र. अनी ५ क. तात्पय है--“वह स्त्री जिसका अभी-अभी गभं. | 
पमात्र | हैआ ह 1 जातयो को व्याख्या करते हुए कहने हे कि जिसके गर्भाशय से बहा हुआ | 
वशो- | अत्रि १ ei रजस्वला स्त्री का नाम आत्रेयी हो स | 
“यतो गर्भाशयात्‌ सृतो गर्भोऽत्रिः सम्पन्नः तस्म | 
22 2 भा T तगर्भा र त्र 5 |] 
निषद्‌ ह्यास्यायते । ° व्‌ जस्वला स्त्रो नाम्ना 'ग्रायेत्री | 
र है मनुस्मृति में कहा गया है-- | 


षत्‌! “जन्म से लेकर मन्त्रपूर्वक संस्कारों से संस्कृत स्त्री अथवा गभिणी को 
हः : स्त्री अथवा गभिर्ण आत्रे 

कुक... [भिणी को विद्वान्‌ लोग आत्रेयी 
क्त सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में एक कथा प्राप्त होती है से 
i त होती है जिसके माध्यम के स्वरूप को 
[को |'तापू्वक समभा जा सकता है-- & क...» 
हुँ के Ee कु बार मन और वाणी में श्रेष्ठता के लिए झगडा हो गया । मन और वाणी दोनों 
= टॅ $ १ ७ ~ . हन्‌ कर ° > क 

हुई 10 म॑ श्रष्ठ ह, में श्रेष्ठ हुं ४ मन ने कहा--मैं तुझ से अच्छा हूँ मेरे विचार किये बिना 
1४8 नहीं कहती । तु मेरे किये का ही गि है मे 1 र 
त्र ह | प 2 कयं का ही अनुकरण करता हे। तू मेरा अनुसरण करती है इसलिए 
हु ह 2 बोल-मैं तुझ से अवश्य बडी हूं क्योंकि जो तू जानता है उसे मै ही प्रकाशित 
नह है । वे प्रजापति के पास निर्णय के लिए गये । प्रजापति नें मन-अनुकूल निर्णय 
हे म ही तुभ से श्रेष्ठ है क्योंकि 10 का ही अनुकरण करती है और उसी के मांग पर 
। य रा ही वह छोटा हे जो बड़ों का अनुसरण करता है ओर उनके मार्ग पर चलता 
स्व र त्य विरुद्ध निणेय को सुनकर खिन्न हो गयी और उसका गर्भपात हो गया। उस 

स से कहा कि में कभी तुम्हारे लिए हवि नहीं ले जाऊंगी क्योंकि तुमने मेरा विरोध 

लए यज्ञ में जो कुछ प्रजापति के लिए किया जाता है वह मौन होकर पढ़ा जाता है 


जो ?. शाः थः 
। होड हाण १।४।५।१२-१३॥ २. इसी पर सायण-भाष्य। 
प 4 क र: संस्कृता मन्त्रवाचया। हि 
र , भणी त्वथवा स्यात्तामात्रैयीं च विदुबु'धा: ॥ मनुस्मृति ७।८॥ 
ए * अथातो म > तु > 
ह | त्त नसर्चेव वाचश्च । अहम्भद्रऽउदितं मनश्च ह वै वाक्चाहम्भद्रऽऊदाते । आ०ब्रा० १।४।५।८॥ 
क | र भन उवाच । अहमेव त्वच्छु योऽस्मि न.वे-मया त्वं कि चनानभिगतं वदसि सा यन्मम त्वं कृतानु- 
ननु | _ ते त्वछयोऽस्मीति। - वही १।४।४।९॥ 
८ थर पि 0०0 त 
त हैं वागुवाच । अहमेव त्वच्छू यस्यस्मि यद्ध त्वं वेत्थाहं तद्विज्ञपयाम्यहं संज्ञपयामी ति | 
य वहीं १।४।५।१०॥ | 


७. ते 
प्रज ली को सक 
| पति प्रतिप्रश्‍नमेयंतु: । ग प्रजापंतिमनस$एवानुवाच मन एवं त्वच्छोयो मनसो वै त्वं कृतानु- 


०. 


भ्रेयसो बै ५ " 
। न पापीयान्कृतानुवर्त्मा भवतीति । वही १।४।५।११॥ 
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क्योंकि वाणी प्रजापति के लिए हवि का वाहक नहीं होती है ।' तब देव उस रेतसू को चमड़े मैया 
किसी अन्य वस्तु में ले आये । उन्होंने पूछा-अत्र। इस प्रकार आत्रे उत्पन्न हुआ इसीलिए आत्रेयी 
स्त्री से समागम करने से दोष लगता है । क्योंकि देवी वाणी रूपी स्त्री से ये सब उत्पन्न हुए हैँ । 

सायण आत्रेयी की एक अन्य व्याख्या “रजस्वला स्त्री करते हैं और अपने मत की पुष्टि 
में वसिष्ठ का प्रमाण भौ देते हैं-- 

“रत्रेयी च रजस्वला ऋतुस्नातोच्यते । तथा च वशिष्ठः--रजल्वलासृतुस्नातामात्रेयीम 
इति 1” 

जमिनीयब्राह्मण में दो स्थलों पर आत्रेयी-पद विशेष-स्त्री के रूप में वणित हुआ है। इसी 
ब्राह्मण के एक अन्य स्थल पर आत्रेयी स्त्रियों को मारने का निषेध किया गया है-- 

“योष्प्यात्रेयों स्वयं हन्ति, तं पर्येव चक्षते |”? 

सूर्यकान्त आत्रेयी पद को 'सृतगर्भा रजस्वला' से परिभाषित करते हैं।* आप्टे ने मात्र 
“रजस्वला स्त्री! वणित किया है।* मोनियर विलियम्स ने आत्रेयी पद का अर्थ किया है-'वह स्त्रां 
जिसने रजोदर्शन के पश्चात्‌ स्नान कर लिया है।* राथ और बॉतलिक ने संस्कृत-वोतं रबु में 
आत्रेयी का रजस्वला स्त्री” अथवा “गर्भपात के कारण रजस्वला हुई स्त्री" अर्थ किया है। 

जाया-- । 

जन्‌ उत्पन्न करना धातु से औणादिक यक्‌ प्रत्यय निष्पन्न जाया शब्द नारी के विशिष्टरुप 
को द्योतित करता है। ऐतरेयब्राह्मण में जाया की निरुक्ति इस प्रकार दी गयी है-- 

“पति रेतस्‌ रूप में पत्नी में प्रवेश करता है जिसक्रे कारण वह गर्भधारण करने से माता 
हो जाती है । उस माता में पुनः नवीन होकर दसवें मास में बालक के रूप में वह (पति) स्वयं उत 


AIS 


~ 


(48 


सभर 


होता है । इसलिए वह पत्नी जाया अर्थात्‌ पति इसमें उत्पन्न होने से जाया शब्द की वाचक होती ४ 


है ।६ 


on RE MES RR MM NN MDS SSS 


१. सा ह वाकपरोवक्ता विसिष्मिये। तस्यं गर्भः पपात सा ह वाक्प्रजापतिमुवाच अहव्यवाडेवाहं तु 
भूयासं यां मा परावोचऽइति तस्माद्यस्कि च प्राजापत्यं यज्ञे क्रियतऽउपांइवेव तत्कियतेऽहव्यघाड्ढि वावप्रजापतय 
आसीत्‌, वही १।४।५।१२। २. तद्व तहेवा: । रेतश्चमेन्वा यस्मिन्वा वश्न स्तद्ध स्म पृच्छन्त्यत्रेव त्या३दिति ततोऽ 
सम्बभूव तस्मादधयात्रेम्य। योषितेनस्व्येतय्ये हि योषां वाचो देवतायाऽएते सम्भूताः । शतपथब्राह्मण १४५१२ 

३. जैमिनीयब्राह्मण २।२१९॥ ४. ए प्रैक्टिल वैदिक डिक्शनरी, सूर्यकान्त, १० ११३ | 

५. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, पृ० (४६ । 


है तिर 

६. A woman who has bathed after Her 0601508. संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, मो 
विलियम्स, पृ० १३६ ॥ ७. Ein menstruirendes weib- 

5: Bin pach einer Fehlgeburt mentruirendes %eib, संस्कृत -वो्त रुख, भाग १? १ 
बॉतलिक, १० ६२७। ९. पतिर्जायां प्रविशति, गर्मो भूत्वा स मातरम्‌ । 


तस्यां पुननंवो भुत्वा, दशमे मासि जायते ॥ ail 
तेज्जाया जाया भवति, यदस्यां जायते पुनः। ऐतरेयब्राहाण of 
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११ अङ्क १ वेदिक साहित्य में नारी के विशिष्ट स्वरूप 
73 AANA AANA NNN NS YO , i 
४ ड र OS SAAAAONNN NNN 
मंक्डॉनल ओर कीथ के अनुसार--'जाया नियमित रूप से 'स्त्री' का द्योतक है और पत्नी 
| 


ह विपरीत स्त्री को वेवाहिक प्रेम की वस्तु तथा जाति के विकास का साधन माना गया हे ।? 


गोपथ ब्राह्मण में जाया शब्द की व्याख्या करते ए न i 
न को पाप. ४ रते हुः कहा गया है कि पुरुष (जोव) के उत्पन्न 
होमं के | 'यात्व ह। शतपथ-ब्राह्मण में कहा गया हे कि जाया ही पुरुष की 
त्म र 3. So > > 
[मा का अद्ध भ है। उसमे रहित पुरुष सन्तानोत्पत्ति करने में समर्थ नहीं । उसका जीवन | 
अधुरा व अपुण है । पत्नी की प्राप्ति तदनन्तर सन्तानोत्पत्ति ही पुरुष में पुर्णता उत्पन्न करती है ।? 
रे ब्राह्मण में भी यही भाव व्यक्त हुआ है-- | 

पुरुषो जायां वित्त्वा कृत्स्त्तरमिव आ्रात्सानं सन्यते ।' 

शतपथब्राह्मण में एक अन्य व्याख्या देते है टि 
ही व क अन्य व्याख्या देते हुए कहा गया है कि नारी यजमान की जाया इस 
तए कहलाती हे क्योंकि वह पति के साथ यज्ञ में भांग लेती है ।“ 

मनुने भी जाया रूप को श्रेष्ठता को सिद्ध किया है । 
द्ध किया हे ।* इसी आशय का स्पष्टीकरण 
थास द्वारा भी किया गया है ॥४ हु 0 


न ऋग्वेद संहिता में प्राप्त जाया शब्द लगभग समस्त स्थानों पर पत्नी अर्थ को द्योतित करता 
(पस्तुत मन्त्र में भी जाया पत्नी अर्थ का वाचक है-- 

“इच्छा ०१ हल न्दे है. > ७५ हैं 22 ¢ 
, bas निस्सन्देह अपने प्राप्तव्य को प्राप्त करते हैं, पत्नी पति के साथ मिलती 
si पति-पत्नी मिलकर बलवान्‌ वीयं को प्रेरित करते हैं और वह पत्नी रसरूपी वीर्य 
' गाप्त करके पुत्र प्रसव करती है । £ [कका 
णः जे ~ ज्‌ | ७4 
पथ्य ब्राह्मण में जाया को (सखा) सम्बोधित कियां गया है— 


“सखा ह जाया ।६ 

९. वेदिक इण्डेक्स, भाग 11, मंक्डॉनल व कीय, प० ३१९ | 

९ त पया । 1 कजस 

 ऐज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते । गोपथ ब्राह्मण १।१।२॥ 


३. अर्थो ह वा एष आत्मनो यज्जाया । यावज्जायां न विदन्ते नेव तावत्प्रजायतेऽसर्वो हि तावद्‌ भवत्यथ 


ल जा 
a विन्दतेऽथ प्रजायते तहि हि सर्वो भवति। शतपथ ब्राह्मण ५।२।१।१०॥ 
० ऐतरेय ब्राह्मण १।२।५ अक ! 
५. पति वा अनुजाया तदेवास्यापि पत्नी । शतपथ ब्राह्मण १।६।२।१४ 
६. पतिभार्या संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । , 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु०, ३॥४॥ 
` भार्या पति: सम्प्रविश्य स यस्माज्जायते पुनः । | 
हे 10 इति जायात्वं पौराणा कवयो विदुः ॥ महाभारत १।६८।३६॥ 
मदु वा उ अधिन आ जाया युवते पतिम्‌। त व 
उजाले वृष्ण्य पथ: परिदाय रसं दुहे ॥. क? १ १०५५] „ „ „= & ऐतरेय ब्राह्मण ७।३३।१॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar दु क 2. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक २०५ दि 
अर कक के कक कक के उ SSSA SASSI ~ ® 
सायण इस पर भाष्य करते हुए गे ह कि 'जाया शो में सहयोगी होने किक र च में सहयोगी होने के कारण सखा 

स्वरूप है । 


जाया पत्नी के सामान्य अर्थ में ऐतरेय ब्राह्मणः, गोपथ ब्राह्मण तथा शतपथब्राह्मण* ह 
प्रयुक्त है । 
ऐतरेय ब्राह्मण की एक कथा के प्रसङ्ग में राजा हरिशचन्द्र की सौ जायाओं का उल्लेख; 
किन्तु उनके कोई पुत्र नहीं था“ । 
दातपथब्राह्मण में जाया द्वारा सम्पन्न किये जानेवाले एक विशेष संस्कार का वर्णन है । 
अनेक कोशकारों ने भी जाया शब्द की व्याख्या की है”, सूयंकान्त जाया का अर्थ जनयित्री 
तथा पत्नी करते हैं । विल्सन ने जाया को परिभाषित करते हुए कहा है--“वह (स्त्री) जिसका 
पुणं याज्ञिक क्रियाओं के अनुसार विवाह हुआ हो ।” रॉथ जाया को स्त्री अथवा विवाहित स्त्री 
सम्बोधित करते हें ।” 
यद्यपि जाया का अनेक स्थलों पर पत्नी अर्थ में प्रयोग हुआ है किन्तु यह तो सिद्ध है कि 
जाया नारी का वह रूप है जिसमें वह सन्तानोत्पत्ति के योग्य हे । 
योषा-- 
यु धातु से निष्पन्न 'योषा' शब्द एक स्त्रीवाची शब्द हे ।” यास्क इसका निवंचन 'योषा यौतेः 
करते हैं अर्थात्‌ योषा स्त्री को कहते हैं क्योंकि वह पुरुष से अपने को मिश्रित कर लेती है ।'* इसको 
युष्‌ प्रसन्न करना धातु से भी निष्पन्न किया जा सकता है ।” इसके अतिरिक्त किसी भी वयस्क स्त्री 
(female) को योषा कहा जा सकता दै । सम्भवत: ऑसेटिक (055९1८) के digor ५०5० 
(पत्नी, स्त्री) तथा लेटिन के 1070 एवं ए०)॥ इससे सम्बद्ध हैं।* 
सामान्य रूप से योषा स्त्री शब्द का द्योतक है । शतपथब्राह्मण में इसको वाक्‌ से सम्ब 
करते हुए इसकी निरुक्ति याज्ञिक आख्यान के अन्तर्गत दी गयी है। कथा इस प्रकार है-- 
१. जाया भोगे सहकारित्वात्‌ 'सखा ह' सखिस्वरूपेव । सायणभाष्य 
२. ऐतरेय ब्राह्मण ३।१२।१ ३. गोपथ ब्राह्मण २।३।२० ४. शतपथ ब्राह्मण ६४११६ 
५. हरिश्चन्द्रो ह वेधस ऐक्ष्वाको राजपुत्र आस, तस्य ह शतं जाया बभुवुः (तासु पुत्रं न लेभे)। 
रेय ब्राह्मण ७३३।१ ६. शतपथ ब्राह्मण ११४१३ 
७. Bringing Forth, Wife ए प्रॅक्टिकल बैदिक डिक्शनरी, सूर्यकान्त, पृ० ३०१ । 


5. One wedded according to the perfect 7108], संस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, विल्सन । £ | 
२८८। ९. Weib, Eheweib (neben पति) संस्कृत वोत रबुख, भाग 111 रॉथ व बॉथलिक, 7० ८६] 


१०. यु मिश्रणे, सिद्धान्तकौमुदी, पृ० ३००। निरुक्त ३।३॥ 
१२. The root ४ यष्‌ to pleaseis a sautra root, not to be found in the origins 
Dhatu-Patha, ४ युष्‌ 2153 सौत्रो धावुः। The etymologies 10 the Satapatha-Branmana Ne 


Verma. P. 425 | 


१३. माय० कोश, उद्‌० ऋग्वेद एवं अथववेद का तुलनात्मक भ्रर्थवैज्ञानिक अध्ययन, शीला डागा, १० ग 
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| विण | ११ अङ्क १ वदिक साहित्य में नारी के विशिष्टरूप २६५ 
5; >> कासव ४४४४०७७७७७/७/५५५५५०५५५७५०५५५५५०२०००२००००००००७ 
ए सछा | “देव और असुर दोनों प्रजापति को सन्तान अपने पिता प्रजापति के दायभाग को प्राप्त 
` | देवों ने मन को प्राप्त किया और असुरो ने वाणी को । देवों ने उस (दु) लोक को पाया और 
ण मे | रं ने इस (पृथ्वी) लोक को ।' उन देवों ने यज्ञ से कहा--यह वाकू स्त्री है तू इसको संकेत कर । 
इह तुके अपने पास वुलायंगी । उसने स्वयं विचार किया कि वाकू स्त्री है । मैं इसको संकेत करू । 
गह मुझे अपने पास बुला लेगी । उसने उसकी ओर संकेत किया । परन्तु उसने दूर से उसको तिर- 
` | कृत कर दिया । इसीलिए स्त्री पहले पुरुष का दूर से तिरस्कार कर देती है।* वे देवता बोले 
5 फिर संकेत कर वह तुझे बुला लेगी । उसने इशारा किया, लेक्रिन (वाक्‌ ने) उसकी ओर सिर हिला 
| इर इन्कार कर दिया । इसलिए जब कोई पुरुष स्त्री को बुलाता है तो वह सिर हिलाकर इन्कार 
नयित्री | कर देती है। उन्होंने कहा--'फिर संकेत कर, यह तुझे बुला लेगी। उसने उसकी ओर इशारा 
जिसका किया । अब उसने उसको बुला लिया । इसीलिए जब मनुष्य इशारा करता है तो स्त्री उसको बुला 
त स्त्र है लेती है । अब देवों ने सोचा--यह वाणी स्त्री है। यह कहीं रिझा न ले (और कहीं यज्ञ भी इस 
पार असुरों के पास न चला जाये) उसमे कहा कि “जहां में खड़ा हूं, वहीं आ और जब वह आ 
 हैकि | गाए तो सूचना दे। अब.वह्‌ वहीं चली आई जहां वह खड़ा था । तब देवों ने उसे असुरो से पृथक 
करके अग्नि में लपेटकर अनुष्टुप्‌ छन्द में देवताओं के लिए आहुति । वाणी को देवताओं द्वारा 
घीकार कर लेने पर असुर कुछ न कह सके और पराजित हो गये ।* 

| योतेः इस प्रकार एक स्त्री जितना अधिक रिक्षा सकती है, वह ही योषा कहलाती है । सायण 
इसका | अ पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि 'यह वाणी ही योषा है, उसने उसको (यज्ञ को) ग्रहण नहीं 
क स्री | किया है इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।° 


१. देवाइच वा असुराइ्चोभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायमुपेयुर्मन एव देवा उपायन्वाचमसुरां यज्ञमेव 
वा उपायन्वाचमसुरा अभूमेव देवा उपायन्निभामसुराः। शतपथब्राह्मण ३२।१।१८ 

२. ते देवा यज्ञमब्रूवन्‌ । योषा वा इयं वागुपमन्त्रयस्व ह्वयिष्यते वे त्वेति स्वयं वा हैवेक्षत योषा वां इयं 
___- गगुपमन्त्रये ह्लयिष्यते वे मेति तामूपामन्त्रयत सा हास्माऽभारकादिवैवाग्र आसुयत्तस्मादु स्त्री पु सोपमत्त्रितार- 
भदिपवागेऽधू्यति । वही ३।२।१।१९ ३ ते होचुः। उपेव भगवो मन्त्रयस्व ह्वेयिष्यते वे त्वेति 
१४ | गुपामन्त्रयत सा हास्मै निपलाशमिवोवाद तस्मादु स्त्री पुःसोपमन्त्रिता निपलाशमिवैव वदति। वही ३२।१।२५ 
| ४. ते होचुः । उपव भगवो मन्त्रयस्व ह्लयिष्यते वे त्वेति तामुपामन्त्रयत सा हैनं जुहुवे तस्मादु स्त्रीं पुमांसं 
वेत एवोत्तमम्‌ । वही ३।२।१।२१ र 
| ५. ते देवा ईक्षांचकिरे | योषा वा इयं वाग्यदेनं न युवितेहैव मा तिष्ठन्तमभ्येहीति ब्रूहि तां तु न आगतां 
11 १ | नूना दिति सा हैनं तदैव तिष्ठन्तमभ्येयाय तस्मादु स्त्री पुमांसं संस्कृते तिष्ठन्तमभ्येति। वही ३।२।१।२२ 
भ ६. तां देवाः ` असुरेभ्योऽन्तरायंस्ता स्वीकृत्याग्नावेव परिगृह्य सर्वहुतमजुहवुः आहुर्तिहि देवानां स यामे- 

टुभाजुहवुस्तदेवैना तछेवा: स्वव्यकुर्वत तेऽसुरा आत्तवचसः। बही ३।२।१।२३ 
७. इयं वाक्‌ 'योषा' खलु । ग्रस्तु नामेत्यत आह “यत्‌ यस्मात्‌ 'एनं यज्ञं न युविता न मिलितवती । 


[1४ | भो 3 
| `" विश्‍वसितव्येत्यथे: । सायणभाष्य # 1 ] | 
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NOAM, 
द ऋग्वेद संहिता में योषा शब्द उपलब्ध होता है । प्रस्तुत मन्त्र में योषा कन्या अर्थ का योतक. | 
क्र 
हि शत्रुविनाशक अश्विदवों ! गर्भवती न होनेवाली दुबली, दूध न देनेवाली गाय को यु “ 
का हित करने के लिए तुम दोनों ने पुष्ट बना दिया । तुम दोनों ने अपनी शक्तियो से पुरुमित्र की 
कन्या को विमद के लिए पत्नी के रूप में पहुंचा दिया ।”” 
एक अन्य मन्त्र में योषा का अर्थ तरुणी स्त्री किया गया है-- 
“माता द्वारा पवित्र बनी तरुणी स्त्री के समान तेजस्विनी तू अपने सुन्दर शरीर को लोगों शि 
को दिखाने के लिए प्रकट करती है ।”२ मा 
अनेक कोशकारों ने योषा शब्द को व्याख्या की है-सूर्यकान्त योषा का जवान स्त्री, लड़की | 
अर्थं करते हें । वह एक अन्य अर्थ देते हुए कहते हैं कि “वह स्त्री जो पुरुष को बांधती है अथवा | ३ 
परिवार को विभाजित कर देती हे ।” आप्टे, मोनियर विलियम्स इत्यादि कोशकार भी योषा को | ति 
जवान स्त्री, तरुणी, लड़की के रूप में वर्णन करते हैं ।” ण 
ब्राह्मण-ग्रन्थो में योषा का बहुधा दृषा (पुरुष) के साथ ग्रुगपद्‌ रूप में उल्लेख प्राप्त होता तिन 
है । स्थान-स्थान पर उसे विभिन्न यज्ञ के पात्रों से जोडते हुए तदनन्तर पुरुष के साथ संयुक्त करे, | रि 


सन्तानोत्पत्ति का हेतु माना हे-- जः 
'योषा जल है, वृषा अग्नि है, गाहपत्य घर है इसीलिए घर में ही इन दोनों के द्वारा प्रजनन नि 

क्रिया की जाती है 1४ हता 
| खकः 


हु उपयुक्त स्थल में योषा शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । योषा स्त्री का युवा रूप है। 
तात्पर्य यह कि प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा युवावस्था में उत्पन्न सन्तान का स्वास्थ्य श्रेष्ठ होता है। 
शरीर-विज्ञान की दृष्टि से भी यह उत्तम हे । इसो उद्धरण में जल और अग्नि का प्रयोग उद्देश्य 
हैं । ऋगेदिक काल से ही ऋषियों ने यह कल्पना कर ली थी कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का मुख्याधार चा 
जल और अग्नि है। अन्तरिक्ष, यो और पृथ्वी इन तीन स्थानों पर आधाररूप अग्नि पुरुषस्वल्प [र भी 
और इन्हीं तीन स्थानों पर जल स्त्रीस्वरूपा था | झा 


. इस प्रकार वैदिक साहित्य मे प्राप्त होनेवाले आत्रेयी, जाया व योषा नारी के विशिष्टं हय 
की ओर संकेत करते हैं । 1858 


658 गरी 
१. अधेनु दस्ता स्तर्थं विषक्तामपिन्वतं शयवे अश्विना गाम्‌। 
युवं शची मिविमदाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषाम्‌ ॥ ऋग्वेद १।११७।२० 
२. सुसकाशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्वं कृणुषे रशे कम्‌ । वही १।१२३।११ 
२. ऋष्यस्य रोहित्‌ पुरुषस्य योषित्‌, 9९ ७1905 1h man or she divides the family’ 
sanskrit english Dictionary. Surya Kania P. 479. 
४. (फ) संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे | पृ० ८४१ 
(ख) संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, मोनियर विलियम्स । पृ० ८५८ 
५. योषा वापो वृषारिन्ग हा वै गाहुपत्यस्तद्गृहेप्वेवेत*िमथुनं प्रजनन क्रियते। श० ब्रा० १११८ 
६. The Rgvedic rsi visualized that the 11 ain forces in the cosmos Were ५०१९१ 


है 
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| € च ती घ्‌ ज्ञ ध्य 
सर्वेमेध यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप 
मित्रकी लि०--डी० राजेश्वर सिश्च, संस्कृत, पालि एवं प्राकृतविभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र] 


'यज्ञ' शब्द देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान (आत्मत्याग) अर्थवाली यज्‌ धातु से निष्पन्न 
: |^ बरसा तात्य हैं--ध्राणरूप देवशक्तियों को प्रसन्न करना, दो तत्वों के मेल से नूतन तत्त्व का 
[पांग करना अथवा अखिल जगत्‌ में प्रवतत आदान-प्रदान की सतत प्रक्रिया । दानरूप यज्ञ की 
प्रक्रिया प्रकृति म निरन्तर वतमान है, जिसके परिचालक देवता आदित्यरूप अग्नि और सोम 
।इस यज्ञ में अग्नि (आदित्य) आदाता (अत्ता) तथा सोम अन्न (हवि) है । आदित्य अनवरत 
षा को छत से सोमरूपी अन्न की आहुति ग्रहण करता रहता है ओर उससे अनन्त तेज या अग्नि (प्रकाश) 
पूण ब्रह्माण्ड में फेलता रहता है और यह आदित्य समृद्ध होता रहता है (सोमेन आदित्या 
हित) । यह प्रक्रिया सतत ब्रह्माण्ड में चलती रहती है । इसी कारण जगत्‌ को “अग्नीषोमात्मक' 
हा जाता है।' यही प्राकृतयज्ञ है, जो अव्यवहित रूप से प्रकृति में चल रहा हे । प्राकृतयज्ञ से 
है जगत्‌ का निर्माण एवं धारण-पोषण होता है । मानव शरीर में विद्यमान वेश्वानर अग्नि (जठ- 
पनि) भी नित्यश: अन्न (भोज्यपदार्थ) की आहुति ग्रहण करता है, जिससे शक्तिसंवद्धेन होता 
एता है।९ भौतिकयज्ञ इन्हीं सूक्ष्मयज्ञों के प्रतीक हैं और लोक-व्यवहार के लिए नितान्त आव: 
शक हैँ। अतः देवता (शक्ति) के लिए अथवा जगत्‌-कल्याण हेतु अपनी प्रियतम वस्तु का त्याग 
ता है। ।शिमसमपंण) ही इसका सूलमन्त्र है । 
सय | सामान्यतया देवशक्तियों के उहृश्य से द्रव्य-त्याग को ही यज्ञ कहा जाता ८ जगता को 
याधार श्वालित करनेवाली ये सूक्ष्म एवं गुप्त शक्तियां देवता कहलाती हैं, जो स्वभावतः निराकार होते 
स्वस्प | भी संकल्पवश तथा प्रयोजन के अनुसार आकारसम्पन्न भी हैं। शक्ति वस्तुतः एक होने पर भी 
भाषिभेद से नाना प्रकार की है। उसी प्रकार देवता भी मूलतः एक और अभिन्न होने पर भी 
ह्य दृष्टि से अनेक एवं भिन्न हुँ तथा अनेक शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं ब्रह्मसूत्र के 
गरक भाष्य' में आचार्य शङ्कर का मत है कि एक ही देवता स्वयं को विविधरूपों में विभक्त कर 
समय में बहुत से यागों में उपस्थित होकर उन्हें स्वीकार करता है और अन्तर्धानादि क्रिया के 


| the Waters, and they, in themselves formed a mithuna (sex-pair ) The principle 


0। ० 
Fire af the three places-heaven, midregion and the earth was the male, and the 


Mrs at these three places were the femles. 
Sexual symbolism from the vedic Ritu > 
१. बृहज्जा० उप० २।७ ग्रग्नीषोमात्मकं जगत्‌; तुल ०---रामत० उप० ४६॥ 
२. गीता, १५।१४ अहं बैश्नानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः" । 
३. ऋ० १।१६४।४६ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्ति यमं मातरिश्वानमाहुः। नि० ७४ 
गा पा एक आत्मा बहुधा स्तूयत एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । 


al S. A. Dange, Introduction, P-10 


कु 


९ है." 
महाभाग्याद्‌ 
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कारण अन्य व्यक्ति उन्हें नहीं देख पाते । शक्ति व्यक्त तथा अव्यक्त भेद से दो प्रकार की है। अव्यक्त 
शक्ति द्वारा कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं होता; अतः कार्य-सम्पादन के लिए शक्ति को उद्बुद्ध न 
पड़ता है । समुचितरूप से उद्बुद्ध तथा विनियुक्त होने पर शक्ति अपना कार्य स्वभावत: अवश्य 
करती है । कायं करने पर शक्ति का ह्लास होता है । इस अपक्षय की आपूर्ति के लिए अर्थात्‌ शक्ति 
की पुष्टि के लिए उसमें भक्ष्य का समर्पण आवश्यक होता है । अतः अग्नि में ईधन की भांति शक्ति 
के संवर््धनहेतु भक्ष्यपदार्थ या आहुति का डालना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि सुप्तावस्था गे 
शक्ति को किसी आहार की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु वह निष्क्रिय होने के कारण किसी कार्य 
को सिद्ध भी नहीं करती । कार्य-सिद्धि के लिए उसे उद्बुद्ध कर तदनुरूप आहार प्रदान करना होता 
है । यही देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग है और यज्ञ हे ४ 


स्थूल दृष्टि से देखने पर तो यज्ञ बाह्य कर्मकाण्ड प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुत: यह गृह्य 
रहस्य का प्रतीक है | 'शतपथ-ब्राह्मण' में प्रदत्त यज्ञ के निर्वचनात्मक स्वरूप पर दृष्टिपात करने मे 
यह रहस्य स्वतः उद्घाटित हो जाता.हे, जहां स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया हे कि “जब इसे 
फेलाते हैं तो उत्पन्न करते हैं। यह विस्तारित किया जाता हुआ उत्पन्न होता है; अतः 'यन्‌ जायते' 
से इसे यज्ञ के नाम से जाना जाता है ॥ यहां यह बात ध्यातव्य है कि स्रष्टाके रूप में प्रजापति में 
सर्वश्रथम सग-रचना की इच्छा का विस्तार होता है, पुन: वही उत्पन्न होता है और उसी की 
अभिव्यक्ति (विस्तार) से इस जगत्‌ का आविर्भाव होता है । इसी ब्राह्मण में अनेकत्र यज्ञ को वाक्‌, 
पुरुष, प्राण, प्रजापति”, विष्णु” आदि से अभिन्न स्वीकार किया गया है। 

यज्ञ वस्तुत: ब्रह्माण्ड का केन्द्रबिन्दु एवम्‌ उद्भवस्थल भी है” और 'तेत्तिरीय-ब्राह्मण गे 
इसी को भुवनरूप स्वीकार किया गया है ।” अनेक मन्त्रों से ऋत तथा यज्ञ की अभिन्नता सिद्ध है ।' 


४ ब्रह्मसूत्र १।३।२७ पर शारीरकभाष्य एकेका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपद 
ङ्गतां गच्छतीति परेश्च न रश्यते श्रन्तर्धाना दिक्रियायोगात्‌ । 

५. वाचस्पति--मामत्ी- देवतामुद्दिश्य हविरमृश्य चत द्विषयसत्त्वत्याग इति यागशरीरम्‌ । ह 

६. शत० ब्रा० ३।९।४।२३ अथ यस्माद्यज्ञो नाम । घ्वन्ति वाऽएनमेतद्यदभिषुण्वन्ति तद्यदेन तन्वते । त 
जनयन्ति स तायमानो जायते स यन्जायते तस्माद्यञ्जोयञ्जौ ह वे नामेतद्यद्यज्ञ इतिः। - 

७. शत० ब्रा० १।५।२।७ वारिधि यज्ञो; वही, १।७।१।१५ वाग्वै यज्ञो। : 2 

११5. वेही ३१३१ पुरुषो वे यज्ञः, वही १।३।२।१, गो० ब्रा० २।१।४; वही १०२1१२, पुरुष | 

यज्ञस्तेनेदं सर्व मितम्‌.। 

& बहा १४३।२।१ सर्वेषां वाऽएप भूतानां सर्वेषां देवानाभात्सा यद्यज्ञः, वही ११।२।७।३२॥ 


५, ५, 24, वि ~ त if) 
१०. वही ४।३।४।३ एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापत्तिः, बही ७४४; १११६३, .११।९।३।९। र 
ब्रा ३०1२1१८ प्रजापतिवे यज्ञः; ऐ० ब्रा० २१७४२६: ते ०-ब्रा० ति 


गत - कनी ली +० ब्रा” 

ति 00 यतीन तिर नही रो रा शरान गोण राश राधा त ता 
१३।२।३॥ १३. त० ब्रा. २४७५ यज्ञः बभूव भुवनस्य गभः, जे० ब्रा० १।७४ यज्ञो वे विहरूपाणिःय् 
सम्भरति । (३. वही ३।३,७४॥ यज्ञो वै भुकनेम्‌। ` १४, मेळसं० ११०१२ व्हतं वै सत्यं यः 


“a 


धजत । 


१ 
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AAA 


WAM 
शतपथ-ब्राह्मण' के अनुसार यज्ञ ऋत का कारण है ।'* यह ऋतरूप यज्ञतत्त्व ब्रह्म से अभिन्न है। 
अतः 'शतपथ-त्राह्माण' म॑ यज्ञ को ब्रह्म माना गया हे ।* “श्रीमदभगवद्गीता” में भी. ब्रह्म को यज्ञ में 
प्रतिष्ठित माना गया हे । विश्व की सत्ता यज्ञ में निहित है तथा सृष्टि के अन्त में यही अवशिष्ट 
रहता हे ।' अतः 'शतपथ-द्राह्मण' में यज्ञ तथा विष्णु की अभिन्नता" स्वीकार करते हुए इसे प्रजा- 
पति तथा आदित्य से भी अभिन्न माना गया है।” 'भागवतमहापुराण” में भी धव को वरदान देते 
हुए यज्ञ को भगवान्‌ को प्रियमुति बतलाया गया है” तथा उसी पुराण में अन्यत्र यज्ञ को साक्षात्‌ 
विष्णु का स्वरूप स्वीकार किया गया है ।« इस प्रकार यज्ञ अव्यक्त ब्रह्म के रूप में जगत्‌ का कारण 
है और व्यक्त ब्रह्म के रूप में स्वयं नानारूपात्मक जगत्‌ भी । इस दृष्टि से ब्रह्म की भांति यज्ञ 
सब कुछ है-यजन क्रिया भी, हृविद्रेव्य भी, यजनोय भी, याजक आदि भी । इस बात की पुष्टि 
ऋग्वेद के “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: इस मन्त्र से हो जाती है। 'श्रीमद्‌भगवद्गीता” में भगवान्‌ 
हण [a ब्रह्मारिनि में यज्ञ मे यज्ञ का यजन करने का उल्लेख करते हुए इसी रहस्य का संकेत 
या है ।** 


जगत्‌ का आदिकारण अव्यक्त ब्रह्मरूप तथा नानारूपात्मक जगत्रूप जिस यज्ञ का विशद-, 
वर्णन संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रस्थों और श्रौतकल्पों में उपलब्ध होता है, उनमें 'सर्वेमेध' यज्ञ का अपना 
आध्यात्मिक महत्त्व है। दश दिन (दशरात्र) में सम्पन्न होनेवाले इस यज्ञ का सम्बन्ध वस्तुतः ऋग्वेद , 
के 'पुरुषसूक्त' में वणित सवंहुत्‌ यज्ञ से है, जिसमें पुरुष (परब्रह्म) ने मानस यज्ञ से स्वयं को आहूत 
कर स्वयं से इस नानारूपात्मक जगत्‌ को आविर्भूत किया“ जिसका प्रतिपादन 'यजुवेद' और 
'अथर्वेवेद^” में भी किया गया है। तदनन्तर इस सृष्टि-यज्ञ का वर्णन उपनिषदों में भी देखा जा 
सकता हे ॥४ 


प्रायः श्रौतसूत्रो में श्रेष्ठत्व, स्वाधिपत्य की प्राप्ति अथवा सर्वविध कामनाओं की पूर्तिहेतु 


ऱ्य 


१५. शत० ब्रा» १।३।४।१६ यज्ञो वे ऋतस्य योनिः। 
१६. श० ब्रा० ३।१।४।१५ ब्रह्म॒ यज्ञः । १७. गीता 31१५ ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 
१५. ते० ब्रा० १।८।१।२ यज्ञ एव अन्ततः प्रतितिष्ठति । 

१६. शत० ब्रा० १।१।२।१३ यज्ञो वे विष्णुः । 

२०. वही ४।३।४।३ एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः; वही स यः यज्ञोऽसौ आदित्यः। 

२१. भाग० पु० ४।३।२४ इष्ट्वा मां यज्ञहृदथं अज्ञैः पुष्कलदक्षिणौः । 

२२. वही ४ १।४ यस्तयोः पुरुषः साक्षा द्रिप्णुर्यज्ञस्वरूपंधुक । 


' | ऐजत। यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा तदेवातुप्रावि- त्‌; तुल०--छा० -उप० ६।२।१-४, ` 


२३. ऋ० १०।६०।१६; तुल०--यजु० ३१।१६। 
२४. गीता ४२५ ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्वति । 


२५. द्रष्टव्य ऋ० १०६० (सम्पूरांसूक्त) । २६, यजु० अध्याय ३१ (सम्पूण ) । 
२७. अथवं ° १७६ (सम्पुणंसुक्त । _, अ वी << नि 
२८. तै० उप० २।६ सोञकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स ततपो$तंप्यंत । स तपस्तप्त्वा । 2 स; 
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AANA AAAI III III 220//22/४४४-४४००४०४०४०“““ “की हि 

किक कस के IAAI III हः र मे जा पराए 1 ३ क | 
'सर्वधेध' यज्ञ का विधात किया गया है; परन्तु 'सत्याषाडन तिसु में परिद्रश्यमान सर्वेजगद्रूप 


ब्रह्म की प्राप्ति की कामना से इस यज्ञ का विधान विहित है ।” बडा त है न सभवत क 
यह यज्ञ स्वरूप प्रजापति की प्राप्ति की कामना से किया जाता हैं, जस हे स प्राणियों मे स्य 
को तथा स्वयं में सभी प्राणियों को आहूत कर (समपित कर) ब्रह्मभाव को प्राप्त किया जाता है। 
इस बात की पुष्टि सर्वमेध यज्ञ के प्रसङ्ग में 'सत्माषाड एव 0 श्रौतसूत्रों र विहित इन i 
बचनों से हो जाती है, जिसमें क्रमशः यह ल किया गया हैं कि र सब कुछ की प्राप्ति हेतु सबका का 
हवन किया जाता है* तथा सभी प्राणिय में स्वय को आहूत (पम ) कर सभी भूतों को सेमे ie 
(प्रजापति) में आहूत करता है क्योंकि 'सव ही प्रजापति ब्रह्म है” और र सृष्टि के आदिमे 
स्वयं को सभी प्राणियों में तथा सभी भूतीं को स्वय में परिव्याप्त कर स्थावर-जङ्गमरूप ब्रह्माण्ड का 
अधिपति एवं परमेष्ठी हुआ। इस प्रसङ्ग में शाङ्कायन-श्रोतसूत्र ड वरदत्तपुत्रानर्तीय-भाष्य भे हा 
स्पष्टतः परमात्मदशंनसम्पन्च यजमान द्वारा इस यज्ञ का विधान विहित ह [१६ श्रृतियों*, ब्राह्मण- 
ग्रन्थो” एवम्‌ उपनिषदो* में उपलब्ध साक्ष्यो मे भी यह बात सत्यापित हो जाती है। यही कारण 
है कि स्वेमेध यभी यज्ञं में श्रेष्ठ माना जाता है 


सर्वमेध एक महत्त्वपूर्ण सोमयाग है। सम्पूर्ण पदार्थ की कामना करनेवाला द्विज अथवा | हे वि 
क्षत्रिय राजा. इसका अधिकारी माना जाता है। इस याग में १२ दोक्षा, १२ उपसद्‌ तथा दस | पुरुष 
सत्या-दिवस होते हैं, इस प्रकार यह याग चौंतोस दिन में सम्पन्न होता हैं; परन्तु दस सुत्या-दिवसों | इसा 
में ही इसके प्रमुख अनुष्ठान सम्पन्न होते हैं. अतः यह दशरात्र (दश दिन में पूरा होनेवाला) र मेध 
है ४४ दश दिन में सम्पन्न होने के कारण भी यह यज्ञ विराट्‌ (प्रजापति) से साम्य रखता ह, क्यो 


== 
२६. का० श्रौ० २१२1१ सबंमेधः सर्वेक्रामस्य, शांखा श्रौ० १५।१ स सर्वेपां भूतानां श्रैऽठयं स्वाराज्यमाः 
घिपत्यं पयति । ३०. सत्या० श्रौ० १४१५ सर्वमेध दशरात्रः। यः कामयेत सर्वमिदं भवेयमिति । 
३१. सत्या० श्रौ० १४२६ सर्व जुहोति सवंस्याऽऽप्त्यै `` । न १ 
३२, शांखा० श्रौ० १५।१ सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा सर्वाणि भूतानि सर्वमेधे जुहवा ङ्करोति। तस्मि 
३३. शत० ब्रा ७।३।१।४२ सवम्‌ ब्रह्म प्रजापतिः; तुल०--पा० ४२।२५ पर महाभाष्य सवंस्य सर्वे 
संज्ञा क्रियते । सर्वश्च प्रजापतिः । प्रजापतिश्च कः। 


३४. शांखा० श्रौ० १५।१ ब्रह्म स्वयंभु तपोऽतप्यत । "**सवषु भूतेष्वात्मानं जुहवानीति'" "तत्सर्व 
तत्सर्वेषां भूतानां श्रैष्ठयं स्वाराज्यमाधियत्यं पर्यंत । 
३५. वही १६।४ पर आवर्तीयभाष्य--तस्यायं संक्षेपार्थः-ज्ञानकमं समुच्च यकारिणा य्रजमानेत परमार ब्रा, 
दर्शनसम्पन्नेन सर्वमेध: कत्तेव्यः । 
३६. ऋ १०।१२१।१ हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
३७. शत० ब्रा० १३।७।१।१ । 
३८. ठ१वेता० उप० ६११; तै० उप० ६१; ईश० उप० ६ इत्यादि । 
5. ८ 53९. शत० ब्रा» १३७१२ परमो वा$एष यज्ञक्रतूनां यत्सवेमेध: । 


की षि डे 


ho “२१२१ दशरात्रः; सत्या० श्रौ० १४१५ सवंमेधो दश रात्र:; - तुल०--शत० ब्रा० १३॥७१॥२॥ 
हर 


बह का? धो? 
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वर्ण ५१ अङ्कु १ 'सवेमेध' यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप २७१ 
~ 0 20 rr 
बिराट्‌ में दश अक्षर होते हैं और यही पूर्णान्न माना जाता है”, अतः विराट्‌ (प्रजापति) रूप सम्पूर्ण 
की प्राप्ति के लिए इसमें सबसे बड़ो वेदि कां निर्माण किया जाता हे और उत्तम अर्थात्‌ एक सौ एक 
गुणी याग-चिति बनाई जाती है ।*1 
सर्वेमेध यञ्च के पहले दिन अग्निष्टुत्‌ नामक अग्निष्टोम सोमयाग सम्पन्न होता है । दूसरे, 
तीसरे और चौथे दिन क्रमशः इन्द्रस्तुत, सूयेस्तुत्‌ और वेश्वदेवस्तुत्‌ नामक उक्थ्य सोमयाग किये 
जाते हैं । इस यज्ञ में पहले चार दिन क्रमशः अग्नि, इन्द्र, सूर्यं (आदित्य) और वेश्वदेवों देवताओं 
के लिए अनुष्ठान इसलिए किये जाते हैं, क्योंकि ये सभी देवता 'सर्वदेव” माने गये हैं; अतः सवेदेव 
(प्रजापति) की प्राप्ति के लिए इनका अनुष्ठान होता है ।” पांचवें और छठे दिन क्रमशः आश्च- 


SANNA 


मेधिक और पौरुषमेधिक यज्ञ किये जाते हैं, जिनमें क्रमश: अश्व और पुरुष सवनोय यज्ञ-पश्ुओं का 
आलम्भन (स्पशे करना अथवा प्राप्त करना) किया जाता है।* यहां ध्यातव्य है कि इन सवनीय 
पशुओं की प्राप्ति के लिए इनको यज्ञ-युप में बांधा जाता है । तदनन्तर पर्य रिनक़्त (इनके चारों 
ओर अग्नि का घुमाया जाना) पुरुषादि पशुओं को उत्तर वेदि की ओर ले जाकर छोड़ दिया जाता 
है और उन पशुओं के अभिमानी देवताओं को आज्य की आहुति दी जाती है”, क्योंकि याज्ञों में 
पुरुषों (पशुओं) की बलि का निषेध करते हुए स्पष्टतः 'शतपथ-ब्राह्मण? में यह उल्लेख किया गया 
है कि ऐसा करने पर पुरुष ही पुरुष को खाएगा ।” वस्तुतः ये यज्ञपशु कोई सामान्य अश्व और 
पुरुष नहीं है अपितु स्वयं प्रजापति हैं ।% इस यज्ञ में छठे दिन पुरुषमेध करने का विधान सम्भवतः 
इसलिए किया जाता है, क्योंकि यह 'सवं' अर्थात्‌ प्रजापति से अभिन्न है” और यही प्रजापति पुरुष- 
मेध के द्वारा 'विराड' नाम से भी प्रसिद्ध हुँ”, क्योंकि ये सभी लोक पुरुषमेध हैं ।* 


सातवें दिन सभी यज्ञों को प्राप्ति के लिए इस यज्ञ में 'अप्तोर्याम' नामक सोमयाग किया 


४०. शत० ब्रा० १३।७।१।२ दशाक्षरा विराड्‌ विराडु कृत्स्नमन्नम्‌``` | र 

४०. {का० श्रौ० २१।२।३ आग्निरत्तमः (अन्तिम एकशतविधो$ग्निमवति २०।४।१५), सत्या० श्रौ० 
१४।१।६ त्रिस्तावा वेदिरेकशतविधो$ग्निरग्निष्टुतू, तुल०--शत० ब्रा १३।७।१।२ कृत्स्नस्येवा नद्यस्यावरुद्धय 
तस्मिन्नग्नि परार्ध्यं चिनोति । 

४१. का० श्रौ० २१२४, शांखा> श्रौ० १५३; सत्या० श्रो० १४१७-२०; वेता०श्रौ० ६३ ११(३८)। 

४२. सत्या० श्रो० १४१७२० सर्वमाग्नेयं क्रियते, सवंमैन्द्र क्रियते, सवं सौर्य क्रियते, सर्व॑ वश्वदेय॑ 


* |-क्षििते; तुल०--शत० ब्रा? १३।७। ;।३-६। 


४३. सत्या० श्रौ० १४२१-२२; गांखा श्रौ० १५४; ,तुल०--शत ० ब्रा० १३।७।१।७-८। 


४४. वही १४।६।९ पर्यग्निकृतात्पुरुषानुदी चो नीत्वोत्सृज्याऽऽज्येन तद्देवता ग्राहुती हुत्वा “`, तुल०--शत० 
ब्रा १२।७।२।१३। 


४५. शत० ब्रा० १३।६।२।१३ पुरुष मा संतिष्ठिपो यदि संस्थापयिष्यसि पुरुषऽ एव पुरुषमत्स्यतीति। 
४६. वही १०।२।१।१ सर्वे वे पशवः प्रजापतिः पुरुषोऽशवोगौरविरजः"“" । &, 
४७. शत० ब्रा० १३।६।१।६ सर्वं पुरुषमेधः । 

४८. गो० ब्रा० (पूर्व), ४5 स प्रजापति: पुरुषमा राड्‌ इति नाम्‌ | 

४९. शत» ब्र० ११।६।१।६ इमे बे लोका पुरुषमेधः । क 
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वेदवाणी-विशेषा ङ्क कात्तिक सं० २ न ड 

विक OT rd ७-७ र, क 
+ है, जिसमें अवशिष्ट सभी स्थावर-जङ्गमात्मक हा EU न तथा सव प्रकार 
के अन्नो* और ओषधि-वनस्पतियों की आहुति दी जाती हु या, १ अ कक स्थावर-जजू- 
त्मक प्रागिसमह स्वयं प्रजापति हँ“ ओर वही संवैपदवाच्य हँ, अतः उन्हा को प्राप्ति के लिए 
पला आचार्य सायण नें भी इस प्रसङ्ग में अपने भाष्य में प्रधान- 


इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है ।“ ih 800 8 “7. 
पुरुष हिरण्यगर्भ के निमित्त यज्ञ करने का उल्लेख किया है ।« यह ङ्‌ हस्य है 


आठवे. दिन त्रिणवस्तोम अर्थात्‌ २७ Si की इष्टि तथा नवें दिन ३ ३ स्तोमों क दृष्टि 
ने जाती है और अन्तिम दसवें दिन विश्वजितु नामक सवृष्ठ अतिरात्र प सम्पन क्या 
८ के ४७ इस यज्ञ में सम्पादित होनेवाले विश्वजित्‌ सोमयाग के प्रसङ्ग में यह बात ग्रवधय हे कि 
ह हत श्रौतसूत्र' एवं 'शतपथब्राह्मण' के अनुसार सवृष्ठ मरा स आ जी 
(ब्रह्म) है तथा सर्वमेध भी सब कुछ (प्रजापति) है; अतः सबक द्वारा द न वणी 
अभिप्राय है-- ब्रह्मा अथवा प्रजापति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना जिसका | 
एवं करती हैं ॥४ | 
& ह यज्ञ के अन्त में पुरुषमेधवत्‌ दक्षिणा-प्रदान की जाती है। नक यज्ञकर्ता पा i 
हो तो ब्राह्मण की भूमि तथा सम्पत्ति को छोड़कर पूर्वदिशा को पुरुष पहि पुरुषो) सहि 
होता को, दक्षिण दिशा की ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा की अध्वयु को SSSA को भी “1 
_इक्षिगा दी जाती है तथा अन्य ऋरिवक्‌ इन्हीं में अपना अंश पदकार दी जाती है तथा अन्य ऋत्विक्‌ इन्हीं में अपना अश ग्रहण करते हैं ।” परन्तु यदि यज्ञ 


५०. शांखा० श्रौ० १५८ तत्र सर्वान्मेधानालभन्त ये के च प्राणिनः, सत्या ० श्रौ० १४२३, का? रौर 
“२११९४, वैता० श्रौ० ७।३।१२ एतस्मिन्‌ सर्बान्‌ मेधान्‌ आलभन्ते, तुल०--शत न आ 
५१. सत्या० श्रौ० १४२६ प्रातः सवने सन्नेषु नाराशंसेयु चान्नमन्न जुहोति, का० श्रो० २११७ 
अन्तं जुहोति, तुल०--शत० ब्रा» १३।७।१।६ । 
५40 ह ती! ब्रा० १५११ मंव्रश्चमोषधि वनस्पतीनां प्रकिरन्ति, सत्या० श्रो १४२५, कक. 
२१।२।६, तुस०--शत० ब्रा० १३।७।१।६ । ५३. शत० ब्रा० ५।१।३।७ अन्तं वे प्रजापतिः पशुर्वा ग्र 
५४. बही ७।३।१।४२ सर्वम्‌ ब्रह्म प्रजापतिः । 
५५. वही १३।७।१।६ सर्वं जुहोति सवंस्मं जुहोति सवेस्याप्त्ये सर्वेस्यावरुद्धय । 
५६. वही १३।७।१।६ पर सायणभाष्यः सर्वंस्मे सर्वात्मने प्रधानपुरुष हिरण्यगर्भाय जु 
५७. का० श्रौ० २१।२।११-१२, सत्या० श्रौ० १४२७, शांखा० श्रौ १५ १२-१२ 


७।३।१३, तुल०--शत० ब्रा १३।७।१।१०-१२.। 


होति । 
बैता० श्र? 


वर्ष 


४४४४४ 
यजम 
'वेता 
३1१९ 
मन्त्रो 
दानः 
करके 
अतः : 


अपना 
नि | ६४ 
से 'सः 
बतला 
और ८ 
गया ९ 
अभिः 
है ।” 
श्रेष्ठत 
किया 


० ब्रा? १३७६ | चाई 


रास्ते ग 


°= < < ९ वमे ध्रः बण सर्व 
५८. शांखा० श्रौ० १५॥१४ सर्व वै विश्वजित्सवंस्तोमः सववेपृष्ठो$तिरात्र: सर्व सवमेधः । स 


प्नवानीति, तुल०--शत० ब्रा १३-७-१-१२। 
५९. ऋ० १०-९०-१६ यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा:-** । एवम्‌ 
मनु स्मृ० १.३३ तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । ` 
तं मा वित्तास्य सर्नस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः॥ ` 
६०. का० श्रौ० २१।२।१३ पुरुषमेधवहक्षिणा स भुमिः, शांखा श्रौ० १५१८, छ 


१३७।१।१३ । 
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वर्ण ११ अङ्क १ 'सवेमेध' यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप २७३ 


१022220202 ५ - 
यजमान ब्राह्मण हो तो उसे दक्षिणा में अपना सर्वेस्व दान करने का विधान हे ।” 'शाङ्खायन' एवं 
बितान' श्रौतसूत्रों के अनुसार सर्वेस्व दान करने के उपरान्त ब्राह्मण यजमान श्रयं ते योनि: (यजु० 
31१४) मन्त्र के साथ स्वयं आहवनीय और दक्षिणाग्नियों का समारोपण करके उत्तरनारायण 
मन्त्रों (यजु० ३१।१७-२२) से आदित्य की उपासना करके वन में गमन करे ।* इस यज्ञ में सर्वेस्व 
दान के पश्चात्‌ सर्वदा के लिए अरण्यगमन भी प्राजापत्य इष्टि का सूचक है, जिसमें सबकुछ समर्पित 
करके ब्राह्मण यजमान प्रजापति (ब्रह्म) की प्राप्ति के लिए सवंदा के लिए गृहत्याग कर देता है 1४ 
अतः सवमेध यज्ञ आत्मयाग का प्रतीक है । 4 

यदि 'सवेभेध' यज्ञ पर नामकरण की दृष्टि से विचार करें तो इसके पुर्वपद 'सवं' में इसका 
अपना आध्यात्मिक-स्वरूप निहित प्रतीत होता है, क्योंकि 'सर्वे' पद प्रजापति (ब्रह्म) का वाचक 
है ।” महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी पाणिनि के 'कस्येत्‌' (पा० ४।२।२५) सूत्र के भाष्य में स्पष्टरूप 
से 'सर्व' पद को प्रजापति का वाचक माना है और इसी को अनिर्वचनीय सुखात्मक 'क' संज्ञक ब्रह्मं 
वतलाया है ।* ऋग्वेद के हिरण्यगर्भे सूक्त से भी यह स्पष्ट है कि हिरण्यगर्भ ही 'क' संज्ञक ब्रह्म है 
और वही प्रजापति है ।« शतपथ-ब्राह्मण में तो अनेकत्र प्रजापति को 'क' संज्ञा से अभिहित किया 
गया है ।* अन्यत्र ब्राह्माण-ग्रन्थों में इसी को “विश्वकर्मा”, 'विश्वम्‌'§, “सहस्रम्‌ आदि पदों से भी 
अभिहित किया गया है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेकत्र इसी प्रजापति की यज्ञ से अभिन्नता बतलाई गई 


। | हे। इसी प्रजापति ने सृष्टि के प्रारम्भ में एक से अनेक होने की कामना को और सृष्टि-यज्ञरूप 


श्रेष्ठतम कर्म में स्वयं को आहूत कर अपने चतुर्थांश को नानारूपात्मक जगत्‌ के रूप में प्रकट 


किया ।* 
[ET 


. का० श्रौ०.२१।२।१५ सवेस्वं ब्राह्मणस्य । 
, शांखा० श्रौ १६।१ ग्रात्मन्यग्तीन्समारोप्य अरण्यं प्रब्रजेत, वेता० श्रौ० ७३॥ ९४ (३८) संवत्स- 
र्ते गाहँपत्येऽधरारणि प्रहृत्याऽऽहवनीय उत्तराऽरणिम्‌ इत्यात्मन्नग्ति संस्पृष्य अरण्याय प्रत्रजेत । 
६३. मनु स्मृ० ६।३८ प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सर्वेवेदसदक्षिणाम्‌ । 
ग्रात्मन्नग्ती समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌ गृहात्‌ ॥ 
६४. शत० ब्रा० ७।३।१।४२ सर्वम्‌ ब्रह्म प्रजापतिः, कौ० ब्रा० ६११ प्रजापतिरेव सर्वम्‌ । 
६५. पा० ४।२।२५ पर महाभाष्यः सवंस्य सर्वनामसंज्ञा क्रियते । सर्वश्च प्रजापतिः । प्रजापतिश्च कः। 


६६. ऋ० १०१२१ (सम्पूणं सूक्त) । 


ष्‌ 


४0 २७० 


` सर्वर 


त० 


६७. दात० ब्रा० ११।५।४।१-३ प्रजापतिवे कः, वही ७।३।१।२० प्रजापतिं कस्तस्मै हविषा विधे 
६८. वही १३।२।१।१० प्रजापतिं विश्वकर्मा । ६९. वही २२१९ यह विश्वं सत्सवम्‌ । 
७०. वही ४६1११५ सर्व वे सहस्नम्‌, कौ० ब्रा० ११७; २५१४ सव व तद्चत्सहृ्म्‌ । 

. ७१. वही ४३४३ एष वे प्रत्यक्ष यज्ञो सत्प्रजापातिः; वही, ११६३६ यज्ञः प्रजापतिः; कौ० ब्रा 

१११३१; तै० ब्रा० ३३७३; गो० ब्रा० (उत्तर), २१८, ऐ० ब्रा २१७ ४२६ इत्यादि 

७२, शत० ब्रा० ७५1२६ प्रजापतिर्वा,इदमग्न आसीदेक एव; तुल०--जे० ब्रा» २२२४, तै०उप० २६६ 
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'सवँमेध' यज्ञ में आये हुए मिध' पद पर भी आध्या त्मिक-दृष्टि प विचार करना आवत्या | 

है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में यह पद-स्थावरजङ्गम प्राणियों, सब प्रकार के अथा तथा याज्ञिक-पशुओं का 

| वाचक माना गया है । 'शतपथ-ब्राह्मण' में प्रजापति को अन्न और मेध्य-पशु को भी अन्न स्वीकार 
| किया गया है”, परन्तु इसी ब्राह्मण में अन्यत्र पुरुष, अश्व, गो, अवि और अज इन पांच यञ्च-पगुओ हि 
| को ही 'सर्व' कहा गया है ।* अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं पांच पशुओं का आलम्भन (सप 
होने के कारण इसका नाम सर्वमेध रखा गया है । परन्तु यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि सभी मेध्य | भाव 
पशु प्रजापति से अभिन्न हैं। इस प्रकार इस यज्ञ का मेध (अर्थात्‌ अन्न अथवा यज्ञ-पशु) भी स्वयं | शीतः 
प्रजापति हैं और वही अग्नि भी है ।* 'गोपथ-ब्राह्मण' के अनुसार अन्न ही सभी प्राणियों का आत्मा स्मर 
है ।* अतः इस य॒ज्ञ में याजक, हविद्रॅब्य, अग्नि, ऋत्विक्‌ और देवता सभी प्रजापति विश्वकर्मा है। |ही सः 
| उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सर्वेमेध' वह य (समा 
| है, जो सृष्टि के आदि में प्रजापति के द्वारा सर्ग-रचना एवं संहार के लिए प्रतित होता है । इसकी क 
। पुष्टि प्रायः सभी श्रोत-ग्रन्थ करते हैं तथा संहिताओं और ब्राह्मण-ग्रन्थो में इसके प्रभूत प्रमाण उप या ` 
लब्ध हैं । शतपथ-ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख हे कि स्वयम्भू ब्रह्मा (प्रजापति) ने तपस्या की । उन्होंने [हो 
सोचा कि “तप तो अनन्त हैं, अतः में भूतो में स्वयं की आहुति (समपेण) तथा स्वयं में भूतों की ने अप 
आहुति दूं” और ऐसा करके अर्थात्‌ स्वयं को समपित कर (अपने चतुर्थांश से) स्थावरजङ्गम-जगत | विषय 
को आविर्भूत किया । इस प्रकार वे जड-चेतन सभी पदार्थों में परिव्याप्त हो गए और चराचर 
जगत्‌ के परमेष्ठो एवं पालक बन गये । 'गोपथ-ब्राह्मण' में भी यही बात प्रकारान्तर से उपलब्ध पवे « 
होती है, जहां प्रजापति द्वारा बहुत यज्ञो को करने के उपरान्त आत्मिक-यज्ञ से अत्यन्त सौर्यः ।|निघण 
प्राष्ति का उल्लेख है।* निरुक्तकार यास्क ने भी सवमेध-यज्ञ प्रजापति (परमेश्वर) के द्वारा सम्पा के भा 
दित स्वीकार किया है तथा इसका सम्बन्ध विश्व की रचना और संहार से.स्थापित किया है।” षवे' 
ऋग्वेद में भी इसके प्रभूत प्रमाण उपलब्ध हें 15” 'इवेताश्वतरोपनिषद?. भी इसे पुष्ट करती है। सुरा 
अतः सर्वमेध यज्ञ प्रजापति द्वारा सम्पादित आदिसृष्टि-यज्ञ का प्रतीक है । i 


$2४4 


iu 
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| 
छा० उप० ६।२।१-४, शत० ब्रा० ४।६।१।४ प्रजापतिर्वाऽअतीमाँल्लोङाँस्चतुर्थस्तत्प्रजापतिमेव चतुर्थ्याप्नोरति। कै रू 
तुलनीय-ऋ० १०।६०।४ _ त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्सा गनान-.ने अभि॥ फे वि 
७३. शत० ब्रा० ५।१।३।७ श्रन्नं वे प्रजापतिः पशुर्वा अन्नम्‌, बही १०।२ १।१ सर्वे वे पशवः प्रजापतिः पदाथ 
र ० ७, त्‌ > 0] | 
पुरुपोऽशवो गौरविरज; । ७४. वही ६।२।१।१५ पुरुषोऽशवो गौरविरजो भवन्ति । एतावन्तो व सव पदवोःननम 


७५. वही ६।२।१।२३ पुरुषः प्रजापतिः प्रजापतिरग्निः। ८ शब्द | 
७६. गो० ब्रा०, उत्तरभाग १।३ अन्न वै सर्वेषां भूतानामात्मा । मेधाः 
७७. - त? ब्रा० १३।७।.। १ । ७८. गो० ब्रा० (पूर्वभाग) ५।८॥ प शब्दों 
७९. नि० १०।३।२६ विश्वकर्मा भौवन सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुहवाञ्चकार । स श्रात्मानमय' 
Sdn ८०. ऋ० १०।८१।६ विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधातः स्वय य 


पृथिवीमुत द्याम्‌ । मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सुरिरस्तु । ह 
८१. सवेता० उप० ४।१०-१७ एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ! 
मनीषा मनसाभिक्लुप्तो य एतढ़िदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ शुष्मि 
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वर्ण ११ अङ्कु १ "वेदिक सुरा २७५ 


वेदिक सुरा 
लि०--सुश्री सूर्या कुमारी व्याकरणाचार्या, पाणिनि कन्या महाविद्यालय तुलसीपुर, वाराणसी] 

पृथिवी पर बहुत सी ऐसी चीजे हैं जिनका नाम पढ़ते-सुनते ही हर्ष, उल्लास, स्फुति के 
भाव मानस-पटल पर आने लगते हैं उनमें एक 'सोम' भी हे । सोम का नाम समक्ष आते ही अद्भुत 
शीतलता, अपूर्वशान्ति, सौम्यता को अनुभूति होती है, किन्तु कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका नाम 
स्मरण होते ही घृणा, वितृष्णा, लज्जा के भाव उभरने लगते हैं उनमें सुरा भी है। सुरा नाम सुनते 
ही सरवनाशकारी हेय वस्तु की विकराल स्थिति समक्ष खड़ी हो जाती है। आज़ सुरा के द्वारा 
समाज की जो स्थिति बन रही है वह हम सबसे छिपी नहीं है। सुरा के इसी बीभत्स ताण्डव को 
देखकर विचारशील मानव के मन को एक प्रश्न सवंदा कुरेदता है कि आखिर इस भयङ्कर पेय का 


_ क्यों उत्पादन किया गया ? जब हम इस प्रश्‍न का समाधान खोजते हैं तो पता लगता है कि इस 


महामारी स्वरूप सुरा को तो परमात्मा ने हमें दिया है। पुनः विचार उठता है कि उस परमात्मा 
ने अपने इन अमृत पुत्रों के लिये इस बीमारी को क्यों दिया, तो ये सभी प्रश्‍न पर्याप्त पर्येषणा के 
विषय बनते हैं । 

निरुक्तकार महि यास्क ने सुरा शब्द का निरूपण 'सुरा सुनोतेः' निरु» १।१० षूञ्‌ अभि- 
षवे धातु से किया है, तात्पर्य हुआ जो भी वस्तु निचोड़कर उपलब्ध हो वह सुरा हूँ। वेदिक कोष 


- ।निघण्टु १।१२ में सुरा शब्द जल के १०१नामों में पठित प्राप्त होता है। गोपथब्राह्मण तथा अथववेद 
- के भाष्यकार पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी ने सुरा शब्द की निष्पत्ति 'षु प्रसबेशवयंयोः', षुञ्‌, भ्रभि- 
` एव्रे' तथा 'घुर ऐश्‍वयंदीप्त्योः' (षु+क्रन्‌-टाप्‌, षुरु+क +टापू रूसुरा) धातुओं से एवं सुर शब्द से 


'सुराणां शक्ति: सुरा की है। 

महाषि दयानन्द ने 'सुरा' शब्द को सोम शब्द के पर्याय के रूप में, सोम निष्पादन की ps 
के रूप में, कहीं उदक पर्याय के रूप में, तो कहीं अन्य भेषज आदि के करण के रूप में, कहीं सोम 
के विशेषण रूप में अर्थात्‌ महि ने बल, वर्चेस्‌ के उत्पादक सोम के सदश ही सुरा को भी उत्तम 


: पदार्थ माना है, घृणित, हेय रूप में नहीं । 


वेदों में सुरा शब्द लगभग ३४ बार आया है। परमषि दयानन्द ने म मे आये सुरा 

शब्द के जो अथ किये हैं, उन्हें पढ़कर मस्तक श्रद्धावनत हो जाता है। महर्षि ने अपनी अलौकिक 

मेधा से सुरा के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन किया है। महषि के उन अद्भुत अर्थों को उनके 

शब्दों में ही देखें-- 

सोम पर्याय- । े 

तिस्रो रात्रीः सुरा सुता० । यजु० १६।१४॥ सुरा=सोमरसः॥ ` 
सुरा तबमसि शुष्मिणी सोम एष मा मा हिंसीः । यजुः १&।७। | र 

सुरा =सोमवल्यादिलता, अत्र पुञ्‌-अभिषवे इत्यस्माद्‌ घातोः औणादिको र प्रत्ययः, त्वं 

शुष्मिणी = बहु शुष्म बलं यस्यास्ति सा, सोमः=महौषधिगणः, मा माहिसीः=मां मा हिस्याः॥ 
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| सुराकारं भद्राय गृहप श्रेयसे० । यजु० ३०।११॥ , हि । 
सुराकार = सोमनिष्पादकम्‌, भद्राय= कल्याणाय, गृहपम्‌= गृहाणां रक्षकम्‌, श्रये = धर्माः 
क्रामप्राप्तये ॥ आ 
पयसा शुक्रममृतं जनित्रं सुरया मुत्राज्जनयन्त रेत:० । यर १६।८४॥ र 
| पयसा- दुग्धेन जलेन वा, शुक्रम्‌ 5 गुद्धम्‌, अमृतम्‌- अल्पमत्युराग नवा रकम्‌,  जनित्रम्‌= 
| अपत्यजन्मनि मित्तम्‌, सुरया = सोमलतादिरसेन, मूत्रात्‌= मूत्राधारेन्द्रियात्‌, जनयन्त रेतः=उत्पा- 
| द्रयेयु: वीर्यम्‌ ॥ 
| ॥ सुरा को यहाँ मृत्युनिवारक और वीर्यजनक अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का निमित्त बताया है। जर 
| कुम्भी सुराधानी० । यजु० १६॥१६॥ = न एक 
सुराधाची सुरा सोमरसो धीयते यस्यां सा गर्गरी, कुम्भी =धान्यादिपदार्थांधारा । | उन्ह 
| ॥ सुरावन्तं बहिषदं सुवीरं यज्ञस्‌० । यजु० १६।३२॥ 
| सुरावन्तम्‌ = सुरा: प्रशस्ताः सोमा विद्यन्ते यस्मिन्‌, तं (यज्ञम्‌) ॥ 
सुराये बभ्र बे मदे० । यजु० २०।२५॥। 
सुराये = सोमाय, बन्न 4--बलधारकाय (विभति सर्वामिति इति बभ्रुः), मदे== आनन्दाय ॥ ` 
ल्लोम विशेषण त्राणे सुरासोमान्‌० । यजु० २१।५९॥ 
सुत्राम्णे=सुष्ठुरक्षकाय, सुरासोमान्‌ = सुरया रसेन युक्तान्‌ सोमान्‌ पदार्थान्‌ ॥ | ज 
सुत्रामा स्रासोमान्‌० । यजु० २१।६०॥ | त" 
सुत्रामा - सुष्ठ्रक्षक:, सुरासोमान्‌ ` सुरया श्रभिषवेण सूयन्ते तान्‌ (उत्तमान्‌ रसान्‌ इति भावाथ) | (ह), 
सोम निष्पादन का कारण-- 
यस्ते रसः सम्भृत श्रोषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सृतस्य० । यजु० १६।३३॥ पक: 
य: ते=तव, रसः=आनन्दः, सम्भृतः=सम्यग्‌ धृतः, ओषधीपु -सोमलता दिषु, सोमस्य= 
अंशुमदा दिसंज्ञस्य चतुर्विशतिधाभिद्यमानस्य, शुष्मः=शुष्मं बलं विद्यते यस्मिन्‌ सः सुरया=शोभनः 
दानशीलथा स्त्रिया सुतस्य = निष्पादितस्य । 
सुरया सोमः सूत श्रासुतो मदाय० । यजु० १९॥५॥ ल 
सरयाऱ्या सूयते सा सुरा तया (“क्रिया से' इति पदार्थ) सोमः=ओषधिरसः, सुतः” माना 
सम्पादितः आसुतः=समन्तात्‌ रोगनिवारणे सेवितः, मदाय =हर्षाय ॥ मुभे ५ 
रस पर्याय- कुम्भाँ ग्रसिञ्चतं सुरायाः । ऋ० १।११६।७॥ 
कुम्भान्‌ असिच्चतम्‌-=सि्चतम्‌, सुराथाः=ग्रभिषुतस्य रसस्यथ। . भादि 
उदक पर्याय सुरया भेषजम्‌ ० । यजु० २१।३१॥ बोर 
सुरया=उदकेन, सुरा इति उदकनास निघ० १।१२॥ भेषजम्‌--औपधम्‌, यक्षत्‌ रः ग्रजेत गय, 
(सङ्गत करे)' का अः 
सुरया भेषजं श्रिया न मासरं पयः सोमः परिञ्नुता घृतं मधु व्यन्त्वाञ्यस्यं होतर्यंज० । | 
छठ - ५ परी कू यजु० २ १।३५। | 
11 :1 ट उमदे कु > 
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`  सुरया- जलेन, भेषजं --औषधम्‌ ॥ । । 
उपर्युक्त मन्त्र में मासर--पके हुए अन्न, पयः=रस', सोम-- ऐश्वयं, घृत=घी, मधु शहद 
आदि को पुरुषार्थ द्वारा प्राप्तव्य बताया है। उन प्राप्तव्यो में सुरा=जल से युक्त औषध को भी 
बताया गया है। 


निष्पादन क्रिया का पर्याय-- 
; सुरावतो गुहे० । ऋ० १।१६१।१०॥ सुरावत: न सर्व कुवतः, गृहे ॥ 
उपयुक्त मन्त्रों में आये सुरा शब्द का महपि दयातन्द ने लोकप्रचलित 'शराब' शब्द से 
जानी जानेवाली त्याज्य वस्तु अर्थ न करके अपूव अर्थ प्रदर्शित किया है जो वेदविदों के लिये भी 


| एक बार को ठिठका देने वाला है, पर है यथार्थ । मर्हाष दयानन्द साक्षातूकृतधर्मा पुरुष थे । 


उन्होंने सुरा शब्द का वाच्य एक विशिष्ट उत्तम पदार्थ माना है यह उनके भाष्य से स्पष्ट है । 
अथवेवेद में भी सुरा शब्द उत्तम-पदार्थ के रूप में ही आया है-- 
यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदाहितस्‌ । 
यद्‌ गोप्वश्विना वचस्तेनेमां वचंसावतम्‌॥ अथर्व० १४॥१॥३५॥ 
भावार्थ-यत्‌=जो, वचेः=तेज, अक्षेबु= व्यापकता में, उत्तम व्यवहारों सें (अक्षू व्याप्तौ), 
च=आर यत्‌= जो, सुरायाम्‌ = ऐइवयं, उत्पत्ति आदि में (बुर ऐश्वं दीप्त्योः) आहितम्‌ =स्थित है। 
यत्‌ = जो, गोषु= गौओं में, गतिशीलो में, अर्विनौ- सूयं, चांद आदि युगल पदार्थो में, वर्चेःच्स्तेज 


| (है), तेन वर्चसा = उस तेज से, आवतम्‌-= रक्षित करो । 


मन्त्र में परमात्मा से वर्च:--तेज से रक्षा की प्रार्थना की गई है, और वह वर्चस्‌ =कई 
प्रकार का है, उसमें सुरा = ऐशवयं आदि का तेज भी गिनाया गया है 
यद गिरिषु पवतेखु गोष्वश्वेषु यन्मधुना। 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि ॥ अथवे० 8।१।१८॥। 
यद्‌ =जो, गिररिषु= उपदेष्टाओं में, पर्वेतेयु=पूरित करने वाले जन एवं मेघ आदि में, गोषु 
--अश्वेषु गौ, अश्वादि में, ` यन्मधु=जो ज्ञान (सन्यते-बुद्धयते यत्‌ येन वा तत्‌ मधु), तथा सिच्य-. 
मानायां सुरायाम्‌ =-प्रवहमान बढ़ते हुये ऐश्वर्य में, उदक में, यन्मधु=जो ज्ञान है, तन्मयि=वह 
मुके प्राप्त हो । ; मको Figs 
मन्त्र में जहां गिरि आदि पदार्थों के ज्ञान-प्राप्ति की कामना की गई है, वहीं सुरा = ऐश्वर्य 


आदि उत्तम पदार्थो के ज्ञान की भी याचना को गई हैः ॥. 


अथवेचेद के मन्त्रों से भी सुस्पष्ट हुआ कि सुरा उस पदार्थं का नाम है जो वच॑स= बल, 


जेद ये, रस आदि को देनेवाला है। विस्तरभिया यहाँ पर कुछ मन्तरं कां ही दिग्दशेन है। जब सुरा 


३० | 


शे अथे बलकारी द्रव्य मानेंगेतभी-- ` 


हट ` 


| हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न॑ सुरायाम्‌ ' "| र 
| . . _ झधनं नग्ना, जरस्तै ॥ क्रू० 5।२|१२॥ ८... 958 
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इस मन्त्र से उत्तम पदार्थ खाने से अपराजेय बल प्राप्ति होती है यह तात्पर्य निकाला जा 
सकता है, अन्यथा मन्त्र में आये 'सुरा शब्द का शराब अथ करने पर नहीं । 
मन्त्राथं-दुर्मदासः न=दुर्मंद अभिमान में पड़ा व्यक्ति जसे अव्यवस्थित क्रिय या निष्क्रिय 
होता है और हार जाता है, वेसे जो सुरायाम्‌=सोमादि उत्तम पदार्थो १1 हृत्सु पीतासः=जी 
भरकर पीनेवाले हैं वे युध्यन्ते=युद्ध करने में सक्षम रहते हैं अर्थात्‌ उस दुष्क्रिय को हरा देते हैं, 
और ऊधनं =ऊधस्‌ के समान, नग्ना: ८ ब्रह्वाचर्य से परिपूरित, जरन्ते=पूजित होते हैँ । 
` मन्त्र मै बताया गया है कि जैसे दुमंद=अभिमानी की दुष्क्रियता उसे हरा देती है वसे 
उत्तम-पदार्थं सेवन करनेवालों को उत्तम-पदार्थं सब ओर से सफलता प्राप्त कराते हें । 


इस प्रकार. वेदमन्त्रों के आधार पर निःसंकोच कहा जा सकता है कि सुरा सेवनीय उत्तम- 
पदार्थं है जो उदक, ओषधि, सोमलता आदि प्रकार नामवाला है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि 
जिस प्रकार वेद में द्यूतक्रीडा, मांसभक्षण, हिसा आदि कार्य वज्ये बताये गये हैं और उनके साथ 
निषेधात्मक शब्द लगे हुये हैं, वैसे जहां कहीं पर भी वेदों में सुरा शब्द आया है उसके साथ कोई 
भी निषेधात्मक शब्द नहीं है जिससे सुरा को त्याज्य माना जा सके । 
` महृषि दयानन्द ने सुरा शब्द के ओषधि, सोमरस, उदक श्रादि अर्थ करके जिन रहस्यों की 
ओर संकेत किया है उन रहस्यों का विस्तृत वर्णन वेदों के व्याख्यानझूत ब्राह्मण-ग्रन्थ, मत्रायणी 
संहिता आदि में उपलब्ध होता है, बस आवश्यता है समझने और परखने की । 
मैत्रायणीसंहिता में सुरा, सोम आदि के गम्भीरतम तात्पर्यं का आलङ्कारिक बड़ा मनोहारी 
वर्णन है-- ५ 1 
विश्वरूपो बे त्वाष्ट्र श्रासीत्‌ विशोर्षासुराणाँ स्वस्रीयः, स सोममेकेन शीषर्णापिबत्‌ सुरामे- 
केनाऽन्नमेकेनावयत्‌ स इन्द्रोऽमन्यताऽयं वावेदं भविष्यतीति, तेन समलभत, तेन युगशरमपतत्‌, स 
तक्षाणं जिष्ठन्तमब्रवी,दाधावेमान्यस्य शीर्षाणि छिन्द्वीति, तस्य तक्षोपस्क्रद्य परशुना शीर्षाण्य- 
छिनत्‌, तस्मात्तक्ष्णे शिरो धृतं तस्मादस्थान्नमन्नाद्य, तस्य यत्‌ सोमपं शिरा श्रासीत्‌ स कपिञजलोऽभंः 
वद्‌ यत्‌ सुरापं स कलविङ्को, येनान्नमावयत्स तित्तिरिः । मे० सं० २।४।१॥। सम्पूर्ण प्रकरण । 
संहिता के इस स्थल में प्रारम्भिक मेघःनिर्माण से लेकर बरसने तक के बृहत्तम विज्ञान की 
व्याख्यान किया गया है जो व्यक्त्याकृति से वणित है-- 
विश्वरूप? तीन सिरवाला सुरों का भाञ्जा त्वाष्ट्र=्त्वष्टा का पुत्र था । उसने एक सिर 
से सोम को पिया, एक से सुरा को, और एक से अन्न को फेंका । उस इन्द्र ने विचार किया, यह ई 
प्रकार का 'होगा. वह उससे स्पृष्ट हुआ । उससे एक शर गिरा | वह काटनेवाले को खडा देख 
बोला, दौडो इसके सिर को काट दो, इस प्रकार काटनेवाले परशु से सिर काट दिये, उससे का 
वाले में सिर स्थित हुआ । उसका जो सोमपा सिर था वह कपिञ्जल हो गया, जो सुरापा सिर 
था Fl OO Tee कल ता कलविङ्क हो गया, जिससे अन्न फेंका वह तित्तिरि हो गया । 
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४०००, 


इस कथानक के त्वष्टा, विश्वरूप त्वाष्ट्र, इन्द्र, सोमपासिर, सुरापासिर, अन्नसिर गवेषणीय 
शब्द हैं । जिनका विशिष्टार्थं इस प्रकरण से ही स्पष्ट हो जाता है! 

त्वष्टा--वायु से आवेष्टित अन्तरिक्षस्थ वेद्युत्‌ अग्नि त्वष्टा है । 

त्वाष्टर--विद्युत्रहित वायु त्वाष्ट्र है जो सवंत्र व्याप्त है । 

इन्द्र--सौर अग्नि इन्द्र है । 


| सोमपादिसिर-सोम-सोम सुरा आदि जलों के तीन प्रकार हैं। सोम बहुनेवाला जल है जो 
सूयं लोक तक पहुंचता है। 


सुरा-सुरा वे गहरे सघन जल हैं जो विभिन्न विद्युतों के जनक तथा मेघ बनते हैं । 
अन्न--अन्न' नामक वे जल हैं जो भुके भारी, वेद्युत्‌ अग्नि रहित हैं तथा पृथिवी पर बरसते 


हुँ। 


इन तीनों जलों का सेवन-कर्ता सुरापा आदि सिरोंवाला कहा जाता है। वायु जब वेद्युत्‌ 
अग्नि से युक्त था तब तक तीनों जल उसमें ही थे । वायु के वद्युत्‌ अग्नि रहित होने पर अग्निकण 
=वबाष्पकण, जल कसे बने ? कपिञ्जल, कलवि ङ्क आदि पशुरूप कते हुये, यह पृथक विवेच्य विषय 
हे । 
इस प्रकार ज्ञात हुआ कि सुरा नामक जल गम्भीरतम रूपवाले हैं, अत: शास्त्रों में अनृतः, 
पाप्मा, तमः आदि शब्द प्रयोग किये गये हैं और सोम के लिये सत्य, श्री, ज्योतिः शब्द प्रयुक्त किये 
| हैं। वस्तुतः अनृतादि नाम सुरा पदार्थं की गहनता गम्भीरता एवं विविध कम के द्योतक हैं। 
| लोक में तमः=अन्धकार को, अनृत--भूठ को और पाप्मा=पाप को कहा जाता है, लेकिन 
वेदादि ग्रन्थों में प्रयुक्त 'सुरा' शब्द के साथ लोकप्रचलित तमः आदि शब्दों का जो अर्थ है वह न 
होकर विशिष्ट अर्थ ही सङ्गत होगा । ये तमसादि शब्द भी विशिष्ट अर्थवाले हैं-- 
कृष्णं वे तमः । शत० ब्रा० ५।३।२।२॥ 
पाप्मा वे तमः। त० सं० ५।१।८।६॥ 
एतद बे पाप्मारूप यद्‌ तद कृष्णम्‌ । मे० सं० २।२।६॥ 
यत्तद्‌ कृष्ण तद्‌ श्रपां रूपमच्चस्य मनसो यजुषः० । जे० ब्रा० १॥८॥१॥९॥ 
पाप्मा व वृत्त: । शत ० ब्रा० ११।१।५।७॥ 
एतद्‌ श्रनृतं वा एतत्‌ तपति वर्षति Mri त० ब्रा० १।७।५।३॥ 
उपयुक्त वचनों से सुस्पष्ट हुआ कि गहनतम जलो का कृष्णरूप होने से वे कृष्ण कहलाये 
पथा तमः साद्दश्य से ही पाप्मा कहलाये क्योंकि पाप भी कृष्णरूप कहा जाता है। ये गहनतम जल 
भरसने से पू ग्रीष्मता देने से और बरसमे के बाद शीतलता प्रदान करने से दो रूपवाले होने के 
कारण झूठ के सदृश ही हें । जहां द्वेश-भाव होता है वह अनृत कहाता है। जलो के इस रहस्य को 
| १. अन्नं वृष्टिः । गोपथ ब्राह्मण १।४।४,५॥ RG F557 कि 
२. सत्यं श्रीज्योंति सोमो, अतृतं पाप्मा तमः सुरा । शत० ब्रा० ५।१।२।१०॥ 
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समझाने के लिये श्रौता दि ग्रन्यो में सौत्रमणी इष्टि द्वारा, नाटकीय ढंग अपनाया गया. है जिसमे 
सुरा =*विशिष्ट द्रव्यो के चूर्ण से बने उत्तमपेय को आहुति दी जाती हे । 
जिस प्रकार ये सुरा पेय विभिन्न द्रव्यो से निर्मित है, वेसे ही सुरा नामक जल भी अरि, 
विद्यत्‌, वायु तथा आपों का एक समुदाय-विशिष्ट चि जिससे हा la जल पृथक्‌ होकर आदित्य 
तक पहुंचता है और पृथिवी पर अन्नरूप में बरसकर सभी वनस्पति आदि का जनक बनता है अर्थात्‌ 
सुरा और सोम नाम में विभाजित जल ही अन्नरूप में पृथिवीस्थ वनस्पतियों तथा जीव-जस्तुओं 
का प्राणाधार है, वे दोनों जोड़े हैं, पृथक्‌ नामवाले होते हुये भी युगल हैं। इनके इसी जनकत्व भाव 
को तैत्ति० ब्रा० १।३।४ में 'पुमान्‌ बं सोस: स्त्री सुरा इन शब्दों से प्रकट किया गया है। ये भिन्न 
पदार्थ नहीं है जैसे पुरुष और स्त्री दोनों उत्पत्ति के आधार हैं वसे वनस्पति आदि के जनक ये सुरा 
और सोम दोनों हैं । | 
कुछ विद्वत्प्रवर 'पुमात्‌ बे सोमः स्त्री सुरा इस वाक्य का अर्थं .करुते समय उसके अगले 
वाक्य को छोड़कर अर्थ करते हैं वह महती भूल है । अगला वाक्य है 'तन्मिथुचं मिथुनमेवास्य तद्‌ यज्ञे 
करोति प्रजननाय' अर्थात्‌ साम और सुरा मिथुन हैं, जोड़ा हैं, अतः यज्ञ में प्रजनन के लिये अर्थात्‌ 
जनन प्रक्रिया को दर्शाने के लिये इस जोड़े को करता है, सुरा-सोम की आहुति देता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन से ज्ञात होता है कि वेदों में सुरा को कहीं पर भी त्याज्य नहीं 
माना गया है और वेद के व्याख्यान ब्राह्मणादि ग्रन्थों में जहां सुरा को त्याज्य माना है वह ब्राह्मण 
के लिये बाजत है राजन्य के लिये नहीं । यह त्याज्य भेद भी ध्यातव्यविषय हे । पहले तो ब्राह्मण 
राजन्यादि को ही समभे । ब्राह्मण आदित्य को कहा जाता है और राजन्य पर्जन्य को-- 
ग्रसौ खलु वा वष ग्रादित्यो यद्‌ ब्राह्मणः | ते० आ० २1१३1 १॥ 
वृषा व राजन्यः। ता० ब्रा० ६।१०।९॥। 
वृषा पजन्य: । म० स० २।४।८॥। 
इन वाक्यों से भली प्रकार स्पष्ट हुआ कि मेघों का स्थान अन्तरिक्ष है सूर्य नहीं । तो जो 
सौत्रामणि इष्टि में ब्राह्मण के लिये सुरापान वाजित किया गया है वह इसो. रहस्य को समझाने के 
लिये ही है कि सुरा नामक जल पर्जन्य में ही रहते हें और सोम नामक जल आदित्य? तक पहुंचते 
हूँ 


वेद तथा वेदिक ग्रन्थों के विवेचन से. यह भी पत्ता चलता है कि वेदोक्त सुरा लोकप्रचलित 


नशीला द्रव्य नहीं है अपितु शुभ = कल्याण करनेवाला पदार्थं है जेसा कि तेत्तिरीयब्राह्मण में कहा है- 


१. सुरा-निर्माण के विशिष्ट द्रव्य--डाष्प--अडकुरित धान, तोक्म--अड्कुरित जो, लाजा, नग्नहु= 
त्रिफला आदि औषधियाँ तथा मासर आदि, कात्यायन श्रौतसूत्र १४।१।१५ तथा १६।१।१५ में द्रष्टव्य हैँ । ' 

२. इस रहस्य को बतानेवाले ही 'अन्तं वै सुरा' मै० सं० २।३।६, “अन्न सुरा! ते० ब्रा? १।२।४ अर्थात 
वृष्टि सुरा है 'यन्माल्व्यं सुरा वे सा' मे० सं० २।३।२ अर्थात्‌ मालु= ओषधि (अमरकोष) ओषधियों के 22 
जो हितकर है वह सुरा है । “अन्नमलं सुरा'=वृष्टि को धारण करनेवाली (मल धारणे) सुरा है, इत्यादि व 
हैं । ३. सोम एव भ्रस्य (ब्राह्मणस्य) राजा भक्षितो मवति । शतपथब्राह्मण १२।८।६।५॥ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४3 


3! हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 


° | वर्ण ५१ अङ्घ १ अनायं तथा ऊनाये-द्राविड २८१ 
३ | ५५ SI NN 
युवं सुरामाझ्विनातभुचावासुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती ॥ तै० ब्रा० १।४।२॥ 
अर्थात्‌ हे अश्विओं ! नमुचि नामक असुर के साथ सुरा पीने से गुभ कर्मा के पालक हो । 
न, इस प्रकार वेद तथा वेदिक ग्रन्थों का और मह॒षि के भाष्य का अनुगमन करते हुए वेदोक्त 
त्य सुरा शब्द का अर्थ समझना चाहिये । लौकिक अर्थ करना सुरा' शब्द के साथ अन्याय होगा । जो 
ति आधुनिक विद्वान्‌ “सुरा त्वमसि शुष्मिणी' (यजु० १९।७) । आदि मन्त्रों में आये सुरा शब्द का अर्थ- 
ओं 'सुरा-शोषण करनेवाली है” यह करते-लिखते है वे सम्भवतः वेद में वागत गम्भीरतम पदार्थो से 
गव नितान्त अनभिज्ञ हैं और वेदिक-कोष निवण्टु से भी अपरिचित हैं। ऐसी स्थिति में में समझती ह 
न्न | कि वे विद्वान्‌ 'ग्रञ्नयते०' यजु० ११।८३ मन्त्र में आये 'शुष्मिण:' पद का 'शोषण करने वाला अन्न” 
[रा | यह अर्थ न.करने की भी भूल नहीं करेंगे । 
| अब रही बात लोक में प्रचलित सुरा नामक बोतल-बन्द द्रव्य की जिसका घर-घर में नि:- 
लि | संकोच सेवन हो रहा है। क्या वह भी सेव्य है ? तो उत्तर में उसके लिये शत-सहस्न मुख से यही | 
गे | कहा जायेगा कि वह असेव्य ही नहीं, वह अस्पृश्य, अदर्शनीय द्रव्य है, जैसा कि मनु महाराज ने भी ॥ 
गत्‌ “टा दै | 


सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥ मनु० ११।६३॥ 


हीं sods 44" ३७ हं 
हा वेद-विहित नाम को ओढ्नेमात्र से ही कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं हो सकती | यह सुरा = 
ण- | शराब तेजाबयृक्त गन्दा पानी है जिसका सेवन मृत्युरूप है। जो सभी को, सभी कालो में सरवंथा 


उपेक्ष्य है, निन्द्य है, समाज से बहिष्करणीय हे । और जो चरक, सुश्रत आदि ग्रन्यो में महुआ आदि 
पदार्थों से निष्पादित द्रव्य का विधान है, जिसका सौत्रामणी इण्ट में प्रयुक्त पेय के निष्पादन- 
सादृश्य के कारण सुरासव नाम दिया गया है, वे आसव भी कुशल वेद्यो के कथनानुसार ही सेव्य 
है अन्यथा वे भी मृत्यु के कारण हैं यह तथ्य है। 


जो | छ 


(के | सामान्य-विवेचनमवी पूर्वपीठिका (पूर्वाद्ध ) | 


चते व थ र 
| ` अनाय तथा उनाय-द्राविड 

|: [ले०--पं० रमेशचन्द्र शालिहास, धानाकटली, सिरसा-१२५०५५] ` 

कट भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में “आये मध्य एशिया से आए” का असत्य पाठ 


पढ़ाया जाता है । इसी प्रसङ्ग में. 'आर्य'-- 'द्रविड़' दो 'जातियों' का उल्लेख कर द्रविडो को मुल 
निवासी बताकर आयो को घमक्कड-आक्रान्ता सिद्ध करके भारतीय बालकों की मानसिकता को 
2 | पृष्यरूप में प्रदूषित किया जाता है । काले-गौरे वर्ण के आधार पर उत्तर-दक्षिण वासी कै रूप में 
ति फूट के बीज का वपन भी किया जाता है । म 


| २९ LSB के BF FIN BD TPE HES FT 
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२ ८ २ NSS SN NNSA | ७५५८ 
ट्र रौं i च्छे क? सि । ज 3 | को 
“आर्य! को एक पृथक्‌ जाति (नस्ल) बताकर द्रॉवडी का उ i द्ध किया जाता है, | 

किन्त चारों वेदों का अनुशीलन करने पर भी कहें 'द्रविड़' शब्द उपलब्ध नहीं है । शायद इंगलिश 
RR कहीं किस! मन्त्र-त्राह्मण में इसे खोज पाय ? यदि कोई ऐसी शोध एक भी, “अंग्लो- वि 
इण्डियन (इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः) [न पूर्ण भारतीय, न पूण इंग्लिश (आभरे तीतर आधे बटेर) ] यूः 


सज्जन यदि उपस्थित करें तो हम उपकृत होंगे। 


द्रविड' जाति की काल्पनिक उत्पत्ति, छद्य साम्राज्यवादियों की देन है, जो । भारत को है 

बहिरागत-जातियों का 'देश' सिद्ध कर उसकी “राष्ट्रीयता का हनन करते हें । न क. क 'व 

शब्द है जो भारत (आर्यावर्त) के दक्षिण-समुद्र-तटस्थ है । किसी भो ५ के क न त का री नः 

| निवास हो यह आवश्यक नहीं । युरोप-एशिया-असरोका--द्वीप में किसी भी देश में 'एक' जा र्‌ 


नीं । प्रायः निष्कासित, कलङ्कित, समाज-ब हिष्कृत आये (ऊनाय) वहां जाकर बसते रहे हैं, अतः के 
भारत में अनार्य 'कृष्ण' 'अनासा' लोगों का “आर्य आगमन से पुवे राज्य था, यह मातर कपोल- | दि 


कल्पना तथा तमिल के प्रथम व्याकरण-लेखक 'पादरी' की सोची समझी 'फुटनीति' का प्रतिफलन | दो 
हे । साम्राज्यवादी अनाय यायावर यूरोपीय (हरिवर्षीय) लोगों ने कूट-नीति के तमसू-प्रसारणाथ | टे: 
यह निर्मल, शास्त्रीय-प्रमाण-हीन परिकल्पना भारतीय-एऐतिह्य क्षेत्र को इसलिए दी, ताकि वे हे € 
को भी भारत पर प्रभुत्व जमाने में भागीदार बना सकें । कल्पनानुसार आर्य-हुण-मुगल-पठान आ 
आक्रःन्ता बन भारत-भोक्ता बने । जब छठी-सातवीं सदी का इसलाम' वर्षो भारत का भोग कर 
चुका तो वास्कोडिगामा के अनुयायी फ्रेच्-पुतंगाली-ब्रिटिश-ईसाई न जो “इसलाम' से तरह सौ ग | 
पूव अपनी सात्राज्य-लिप्सा के लिए 'बाइबल' लेकर समुद्र-विजयाथं चले थे। भारत की ता | 
चिडिया” की शोध में पाताल (अमरीका) लोक के ''रेड-इण्डियनों” को विजित कर भारत ७. त्‌ 
की कल्पना में मस्त रहे । जब अन्प्रकार का पर्दा उठा तो फिर असली “भारत में व्यापारी के ह 
वेश में पहुंचे। दक्षिण-समुद्र-द्वार से प्रविष्ट ये गौरे (दिल के काले) नदियों की सुवण मरी | 
मुग्ध हो अपना कूट-नीति जाल फलाने लगे । पाण्डिचेरी-गोवा-दमन-दी व-सुरत आदि में अड्ड ब | 
कर 'मौरजाफरों' को द्रव्यक्रीत कर सारे भारत को “लाल” बना दिया [म० राजा रण मत 
शब्दों में]। भारत पर अपने प्रभुत्व को न्याय पूर्ण सिद्ध करने के लिए मद्रास-बङ्गाल म भार 
संस्कृति की विनाशक 'पादरी-पोप वाद' की विस्तार-नीति का प्रसारण कर यह दुर्वाद पत 
भारत अनार्य-आदिवासियों की स्वभूमि है। ईरान-ईराक (मध्य-एशिया) के घुमन्तू आयो ने 
नदीस्थ मोहञजोदड़ो-हड़प्पा में प्रथम आक्रमण कर यहां के मूल निवासियों को दक्षिण 
धकेल कर सप्त सिन्धु-गङ्ग:-यमुना के सिञ्चित भागों पर कब्जा कर लिया । फिर ह रि 
भी भारत को लुण्ठित करने क लिए आये । इस विदेशीय बर्वरो से पद-दलित-भारत को उ बार 
करने के लिए श्रसम्य 'गड़रियों को 'सभ्य' बनाने के लिए १७वीं शताब्दी में बाइबल र 1 
लेकर “पादरीस्बुन्द” पधारे और मद्रास-बङ्गाल को 'शुद्ध/ कर घोषणा की कि दक्षिण नता 
[क्योंकि प्रथम ईसाई वर्ग इसी प्रदेश में उतरा था] ही भारत के मूल निवासी हैं । 3-3 भत 
मध्य-भारत पंजाब की ओर बढ़ते हुए इन पूर्वाग्रहियों ने विकसित आयंसभ्यता से चस नवं | | 
यह दुर्वाद रचा कि भारत में दो संस्क्तियां हैं--द्रविड+ आर्य । एक विजित एक विजेता । 
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को उत्तरागत विजित करते रहे अतः हम भी विजेता रूप में भारत के उतने ही स्वत्वाधिकारी हें 
जितने प्रथमागत “आक्रान्ता” आर्य । भारत की सूल गुरु-शिष्य-परम्प रागत _ शिक्षण-पद्धति को 
विनष्ट (निरस्त) कर मैकाले' की शिक्षा-पद्धति से, शरीर से भारतीय, मस्तिष्क से अधकचरे 
यूरोपीय (एंग्लो-इण्डियन) “तथाकथित-भारतीयों' का निर्माण कर घोषित कर दिया कि भारत 
एक 'राष्ट्र' नहीं (आब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे) एक उपमहाष्ठीप है जिसमें 
स्थानीय तथा वहिरागत जातियों का जमघट है । यहां की “मिश्रित' संस्कृति में सभी का उपादान 
है अतः भारत धर्म निरपेक्ष (सेक्युलर) देश है। अधकचरे शिक्षित भारतीयों ने भी (तथास्तु 
बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌’ मानकर वेदोपनिषद्‌ पुराण-रामायण, महाभारत की ऐतिह्य परम्परा का 
नकार कर इंगलिश की खिड़की ते प्राप्त 'वेद-ज्ञान' ? (अन्धज्ञान) के प्रसार कर नई नई भारतीय 
इतिहास की पुस्तकें 'शोधपूर्वक ?' लिखनी शुरु की । और भारतीय इतिहास का प्रारम्भ सिकन्दर 
के हमले से गुरू किया । भारतेतिहास के सत्य तथ्यमय पूर्वं भाग को अन्धयुग ? (डाकएज) में डाल 
दिया । आर्य मानव तथा 'द्रविड' देशीय लोगों ने अपने को उत्कृष्ट सिद्ध करने ३ लिए लगभग 
दो हजार वर्ष पूव भारत से प्राप्त-ज्ञान' “ईसा' तथा तत्पूर्वं यहुदी-ज्ञान के मिश्रित ग्रन्थ (ओल्ड 
टेस्टामेण्ट-!-न्यू टेस्टामेण्ट) बाइबल को ही प्रामाणिक माननेवाले, रोमन कंथोलिक-प्रोटस्टेण्ट 
(द्विधा विभक्त) तथा ऋषेड जसे कूरकर्मो द्वारा 'ईसाइयत' का प्रचार करनेवाले लोगों ने भारत के 
विशाल ज्ञान-भण्डार के सामने अपने को तुच्छ-निकृष्ट न होने हेतु ८ (क्योंकि वे शासक षे और 
भारत शासित) परिकल्पनाएँ व दुर्वाद का गठन किया । वेदों को पढ़ने की आड़ में वेदाथ-भ्रंशन 
तथा स्वकल्पित वाद की उद्भावना द्वारा वेदोपनिषद पुराण महाभारतादि मै ग्रायंपतन-अनाचरण- 
दराचरण को ढंढ-ढूंढ कर दुष्प्रचार प्रारम्भ किया । भारतीयेतिहास (वर्तमान) में आर्यो 
ही मुखर है । पुरु-पौरुष , दाहर-नाहर की दहाड़, राणा प्रताप-शित्रा-पृथ्वीराज को कहाँ महत्त्व दिया 
है? राणा की अपेक्षा विलासी-जार अकबर को अधिमान दिया ह ती ह्‌। नौरोजे मेले री नाम 
पर क्षत्राणियों को (क्योंकि इस मेले में हिन्दु स्त्रियां ही जा सकती थीं और ल उनक्रे साथ 
अवसर पाकर दुराचार करता था= 'कविता-कोम्रुदी') दूषित करते के लिये 7 वेश ह गी 
मेले (एकमात्र पुरुष) में सम्लित होता था। बाबर-तुगलक-मुहम्द गोरी आ स लि त 
में प्रस्तुत हैं। 'यह सब ईसाई-गौरों की ऐतिहासिक खोज है नता रत को हे EE 
जाता है । स्वतन्त्रता के लिए यत्न करनेवाले देशभक्तो को “गद्दार तथा woe se 
है। लार्डो के समय को भारत का सर्वोत्तम काल (उत्थान काल) eae | 0.1 प 
कह बि मड रे जी 0 इन मोटिवस्‌' को ध्यान 
इतिहास! के पृष्ठ ३२७-३४० में उदधृत ० र 8 ओम तल तेग, अंतः प्रथम आये 
में रखकर पाठक अनाये-ऊनायेद्रविड शब्दों पर विवेचन क समभने में SS दतिः छित 
शब्द की व्याख्या ध्यातव्य है । इसी से सम्बद्ध अनाय तथा ऊनाय स्वयं व्याख्यात होंगे। ` 
ग्राये--क्र सन गतो' जुहोत्या दि, “= 


गतौ! क्रथादि(ऋगाति) तथा “क =गतिप्रापणयोः' 
भ्वादि (ऋच्छति) “ऋच्छत्यृताम्‌ अ० ७ 


।४।११ पाणिनिसूत्र॑पठित घातुओं से गतिशील he 
(आप्लु व्याप्तौ) कर्मा, मानव(मननशील प्राणी)का विशेषण आये जातिः(संज्ञा) नहीं मनुज के बिशेष 
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गुण दानी' आदि का बोधक है । कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌ अपघ्नन्तो अराव्णः (करक ९1६३1४) मन्त्र में 
“अराव्णः” (रा दाने) अदानी “अदानी का विपरीत दानी, उदार अथ में आये मान्य है । 
अनार्य में भी नभ > अल्प-अंभाव-व्यथे-दुर्बेल-रिक्त-निवेध (नजर्था: षट्‌ प्रकोतिता:) आदि अर्थो के 
कारण 'ऊनार्य' के निकटतम है । आये गुण कर्मो में अल्पता [जसे छोटी आंख वाले को कहते हे 
आंख तो है ही नहीं| नितान्त अभाव, निषेध दुर्बलता आदि के कारण पूर्वं आर्यपदवाच्य ही अनाय॑। 
ऊन ये हो गए । द्रविड़-देश में (जलघितटस्थता के कारण) बाहर से (सीमान्त से) आए आयं- 
कर्मानाभज्ञ (निषेध) तथा आर्यमानव जाति मे दुश्चरित-कुचरित्रादि के लाञ्छन से अंकित बहिष्कृत- विश्व 
निष्कासित आर्य! ही दुर्बल व मनोविकृति के विवश द्रविड़ देश में 'ऊनायँ' होकर आ बसे | यह |१ 


रश. I न्धः गं धिग 

एक सीमित प्रदेश था । इस का सिन्ध या मोहन्जोदड़ो (हडप्पा) से कोड सम्बन्ध नही । दस्थु(दास) | 
आये युद्ध की संघटना भी अपने आर्य-द्रविड सिद्धान्त के समर्थन में वेदों म॑ जबरन शोधी गई है। | 243 
मनुस्मृति के अनुसार--“या लोके जातयो बहिः । म्लेच्छवाचइचार्यवाच ते सवं दस्यवः स्मृता: ।" भारत 


दस्यु, आर्यभाषा-भाषी, बहिष्कृत आर्य हैं। आज के समाज में भी निष्कासित-बहिष्कृत लोग 
समाजविरोधी बन कर विवाद करते हैं। ऐसा ही दस्यु-आर्य युद्ध का भाव विदेशियों ने आयं- 
द्रविड़ युद्ध में अतिरंजित रूप में वणित किया है । महाभारत में द्रविड़ जनपद को सहदेव ने स्वः 
दिग्विजय में संदेशमात्र से जोता है । 'ब्राह्मणोत्पति - मार्तण्ड' (मुम्बई प्रकाशन) में वेंकटाचल सै 
कन्याकुमारी तक का भाग द्रविड़ देश है । वेकटाचलमारभ्य कुमारी कन्यकावधि । द्रविडाख्यो महा- 
देशः सर्पाकारेण संस्थितः ॥ (पृष्ठ ६-७ इलोक १३८) । इसी ग्रन्थ में तलंगा: द्रविड़ाइचेव दयावन्तो 
जनाः भुवि (पृष्ठ =) द्रविड़ों को दयालु कहा है। 'पद्मचत्द्र कोश' (लाहौर) में द्रविड़ शिशु न्‍त्शव 
सम्प्रदायी सन्त (शंकराचाय) के अर्थ में माना है। जगदगुरु शंकराचार्य ने सौन्दर्य लहरी स्तोत्र में 
स्वयं को द्रविड शिशु लिखा है--“दयावत्यादत्तं द्रविड़शिशुरास्वाद्य तव यत्‌” “आंध्र-द्रविड़-कर्नाट- 
केरलादिप्रमाणतः। शु गेरी-+अधीनादेशास्ते ह्यवाची दिगव स्थिता:'”- इस पद्य से द्रविड़” देशस्थः 
मट, शु गेरी मठ (शंकराचार्य) के अधीन बताए हैं । अतः द्रविड़ जनपद (देश) सारे भारत की | 
सूचक नहीं अपितु भारत के दक्षिण दिग्‌ भागस्थ जनपद, जहां बहिष्कृत 'आर्य' बाहर के लोगों के 
साथ रह कर कर्मभ्रष्ट पतिताचारी के रूप में रहते थे । अत: भारत आर्यावर्त” ही था, यहाँ आर्थ, | 
ऊनाय, अनाय॑ ही रहते थे। द्रविड़ जाति नहीं 'ज्ञाति' है [जाति-ज्ञाति भेद लेख के उत्तराड + कत | 
पढ़ें) । लेख के उत्तराद्ध में द्रविड-आर्यं-दस्यु आदि शब्दों तथा मोहंजोदड़ो मानव-न र-पुरुष शब्दों कॉ | 
सूक्ष्माथ सप्रमाण-विवेचन विवरण सहित किसी अग्रिम अङ्कु में पाठक पढ़ेंगे । विधाने 


# यदि आप हरना नहीं जानते तो चाहे आप किसी झोपड़ी में पैदा हुए हो या महल” 

आप सफलता के अवसर स्वयं पैदा कर लेंगे ।. र 
कि थोड़ा सा सम्मान मिला तो पागल हो गए, थोड़ सा धन मिला तो आपे से बाहिर 3 
बाहिर होने लगे, थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उपदेश झाडने लगे, थोडा यश मिला तो दुनिया पर र 
हंसने' लगे, थोड़ा रूप मिन्ना तो दूसरों को तबाह करने पर तुल गए, इस तरह जीबन भर छल 
वानी भरते रहे अपनी समझ से बहुत बडा काम करते रहे । 3 हर 
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व्‌ 3 राष्ट्र 


वेदमन्त्रेषु राष्ट्रिय-भावना 
(ले०--प्रो० वेदप्रकाश शास्त्री, आचायं एवं उपकुलपति, गुरुकुल काङ्गडी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार] 
समस्तभूतलवासिनां मानवानां बहुविद्याभ्युत्थानविषये स्वस्थ चिन्ते विद्व दिभर्वेदानघिगत्यैव 
विश्वजनीन सकलजनहृदयग्राह्म निर्मल विचा रान्वेषणमका रि । “सर्वज्ञानमयो हि सः” इति निगद्य 
वेदानां महत्वमुद्भावयता मनुवा मानवानां मनसि वेदानुरागबीजं व्युप्तम्‌ । निखिलज्चानविज्ञाना- 
धिगमाय वेदे विमलां सुवरदां ब्रह्मस्वरूपां मति वितन्वद्भि सुमेधोभिर्या याः कामनाः कृंतास्ताः 


।सर्वा अपि पूर्णाः । यथा तरंगाश्रय: सलिलाशयो भवति यथां व्यभिचारिणां भावानामाश्रयः स्थायि- 


भावाशयस्तथेव जगति वर्तमानानां सर्वासां प्रवृत्तीनामाश्रयो वेद एव विद्यते । अत एव समुदीयते 
भारतीभासा-समुद्भासिते महाभा रते 
ग्रनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टां स्वयम्भुवा । 
ग्रादौ वेदमयी दिव्या यत: सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ म० भा० शान्तिपर्व अ० २३ २।२४॥ 
नानारूपं च भूतानां, कमणां च प्रवतनम्‌। 
वेदशब्देभ्य एवादो, नि्मिसीते स ईश्वरः ॥ 


नामधेयानि चर्षोणां याइच वेदेषु दृष्टयः । 

शवंयेन्ते सुजातानां तान्येबेभ्यो ददात्यजः ॥ म०भो० शान्तिपर्वं २३२।२५-२६॥ 
यथार्थज्ञानाय वेदार्थावगमे सततं प्रयत्नो विधेय: | यथा-- 

यो वेदे च शास्त्रे च ग्रस्थधारणतत्परः। 

न ग्रन्याथतत्त्वज्ञ:' तस्य तद्धारण वृथा ॥ 

भारं स बहते तस्य ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः। 

यस्तु ग्रन्थार्थंतत्वज्ञो नास्य ग्रभ्थागमो वृथा ॥ म०भा० शान्तिपर्व ३०५।१३-१४॥ 
यं देशं समलंकरोति स्वजन्मना जनः, स जनो नूनमेव तं देशं पितरं मातरं च मत्वा सम- 
षेति । स्वराष्ट्रस्य विष्वगुन्नति द्रष्टु कत्तै च नक्तन्दिवं कामयते राष्ट्रभावभरितहृदयो मनुष्यः । 
राष्ट्र निरुपद्रवं निरवखण्डनं च कत्तु सैन्य-सञ्चचालने, राज्यस्थितिसमवेक्षणे, ` निरन्त राये दण्डः 
विधाने, निःस्वार्थ भावे नेतृत्वे, निखिलजनचिन्तानुरञजनकरे सर्वेलोकाधिकारे च इष्टि निक्षिपद्भि- 


शनीषिभि्वेदसंदेशादेशपरिपालने निश्चलमतिभिर्भाव्यमेव । स्मृतिशास्त्रे मनुना समीचीनो विचारः 


॥मुन्भषितः- सौनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सवंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥ मनु० १२॥१००॥ : 1 
१ स्वराष्ट्रे जन्म प्राप्य ये जनाः शेशवावस्थाया युवावस्थाया वृद्धावस्थायारच आनन्दमनु- 


न्ति, ते क्वचित्सरिज्जलं पिबन्ति, क्वचित्‌ पृथिव्यन्नमश्नन्ति, क्तचिद्वृक्षफलान्यदन्ति, क्वचिद्‌ 
सञ्चरन्ति, क्वचिच्चाटन्ति दुर्गमे प्ते । अस्मिन्तेवायं राष्ट्रे मुततिभिस्तपस्विभिमंहषिभिइच 
i महत्तमस्तप्त्वा राष्ट्रस्य समृद्धिमयं सुखप्रदं स्वरूपं ४ष्टम्‌ । यथा-उ ऽ 


| 


eet 
MIS! 
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भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपोदीक्षासुपनिषेडुरग्र । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उपसन्नमन्तु ॥ | 
राष्ट्रमुन्तेतु' ब्राह्मणा राजन्याः स्त्रियो गावो वनस्पतय ऋतवः पजन्याः कामा नामालन | हन 
कोशा स्युरित्याकांक्षायां समुदितायां राष्ट्रभक्ताः प्रतिदिन राष्ट्रगानपदने्मकं वेदमन्त्रे प्रमुदितेने | ति 

मनसा मधुरेण स्वरेण मधुराक्षरया च वाचा प्रातरुत्माथ यर यनत । म 
| ग्रा ब्रह्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम्‌ झा राष्ट्र राजन्यः शुर इषच्योऽतिव्याधी महारथो i 
| जायतां दोग्ध्री घेतुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धि्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युनास्य यजमानस्य र 
वोरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वषतु फलबत्यो न गोषधथः पच्यन्तां योगक्षेमो नः | तु 

कल्पतास्‌ ।। यजु० २२।२२॥ | 

स्वराष्ट्राभ्युदयं कामयमानेन केनापि राष्ट्रवादिना मनस्विना कदाचिदपि क्वचिदपि निजे- 
तरत्वभावो न कल्पनीयः । समस्तेषु राष्ट्रवासिषु, समस्तासु राष्ट्रकियास्‌ योगक्षेम भावेन प्रचलितेषु 
सर्वेबु क्रियाकलापेषु शमवृत्तिवत्सु ृत्तेडु च निजादरभाव आत्मभावइच सर्वेदेव वर्धनीय: । यथा-- | पगा 


२८६ 
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ह | प्रियं मा कृणु देदेषु प्रियं राजसु मा कृषु॥ ` i 
प्रियं सवस्य पहयत उत शुद्र उताय॥। ग्रथव० १६।६२।१॥ MS 
रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि । [ 
रुचं विइयेषु शुद्र षु मयि घेहि रुचा रुचस्‌ ॥ यजुवद १८।४५॥ 

मे राष्ट्रवा सिनो जना: प्रातःकाले शय्यां विसुच्य स्वमातृशूमे निर्मलेन रजसा ललाट लासर्यात 

ते धन्याः । मातृभूमि प्रति नमन्तः सन्तस्तस्याः सुखकारिणीं शत्रुहा रिणीं तिवासदायिनीं च पर्त 
कीत॑यन्तः सुखं लभन्ते । 

पृथिवी, स्योना ग्रनक्षरा निवेशनी भव क्रक्‌ १।१२।१५। | 

कस्मिन्नपि राष्ट्रे तिस्रो देव्यः सुखमातरो भवन्ति । यत्र तिसृणां देवीनामभिनन्दनमनरवरश | 

| प्रतन्यते तत्र सखवर्षा भवन्ति राष्ट्रं परिवधेते, न वहति व्यथां क्वचित्‌ कर्चिञ्जनः | अस्माक छ | 

भूमिः प्रथमा देवी, द्वितीया देवी मातृसंस्क्रतिः, मातृभाषा च तृतोया देवीति निगद्यते । एत 
नििशेषप्रतिपत्िठतुत्पादितं समर्चेनमेव राष्ट्राचनमस्तीति मन्तव्यम्‌ । यथा 
- 5 > इडा सरस्वती मही तिस्रोदेवीमंयोभुवः ॥ ऋ० १।१३।९॥। | र 
अद्यत्वे जनाः प्रवदन्ति यत्‌ 'संघे शक्तिः कलौ युगे’, परं वेदेषु संघशकतेमं हिमा हा भाव 
युगे-पुगे संघशक्तिरपेक्ष्यते । राष्ट्रस्य साफल्यायः संघशर्क्तिनितरामिष्यते हि राष्ट्रकल्य 
प्राथता विताय ००४७४१ ला फोड़ा ७ फळाला 
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतोनाम्‌ ॥। ऋऽ १।१ छडी i 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे सैनिकाः शौयौ'दार्ययो: समन्वयकरणे सुदक्षा भवन्ति त एव भवन्ति EE) तेज 
वीरास्ते घात्यान्‌ निघ्नन्ति अवन्ति चाव्यान्‌। ये चिरं राष्ट्रं रक्षितुमीहन्ते तः शौर्य १7 यथ 


मौदार्यमपि च प्रकटनीयम्‌ । यथा— 
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दिक सुनेत्रा हृष्टिनिक्षेयो वित्रेयः । स्वराष्ट्रप्रगत्यर्थ, नानाविधानि साधनाति अन्वेष्टव्यानि । सत्‌- 
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|r 
नमस्विन उप स्वराजमासते ॥ ऋक्‌ १।३६।७॥ 
| ये जना अलभ्यं कवित्वपदमुपेत्य स्वराष्ट्रं पितरं मातर च मत्वा तद्वरणेने स्वप्रतिभोन्मेषं 
| कुवन्ति, मातृभूमे मे हिमानं गायन्ति, तद्वंभवं वर्णयन्ति, तंत्‌कीति प्रसारयन्ति, तद्यशो गाथां च 
लिखन्ति ते चिरं जीवन्ति जगत्याममृताइच भवन्ति । यथा वेदे-- 
यद्य यं पृहिनम।तरो मर्तास स्यातन । स्तोता वो श्रमृतः स्यात्‌ ॥ ऋ० १।३८।४॥ 
ये जना राष्ट्रे नेतृत्वमी हन्ते ते राष्ट्रहितमेव पुरो निधाय कार्याणि वर्धयन्तु प्रज्ञानां विश्वासं 
दाचिदपि मा शिथिलयन्तु, स्वराष्ट्रकल्याणमाकलयन्छु, सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय च स्वबुद्धि 
चातुर्य प रिष्कुर्वेन्तु । यथा वे रै-- 
दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्‌ । 
ऋ षिन स्तुभ्वा विक्षु प्रशस्तो, वाजी न प्रोतो वयो दधाति ॥ ऋ० १।६६।२॥ 
यत्र राष्ट्रनायकाः प्रजानां देन्यं दुरीकतु' प्रयतन्ते, सवेविधमज्ञानतिमिरं नाशयन्ति, बुभुक्षा- 
मपाकतु' भवन्ति च प्रयासरतास्तत्र जना राष्ट्रियभावनां स्वमतसि स्थापयन्ति । ये राष्ट्रोन्ञायकाः 
सन्ति ते स्वराज्यभावनां द्रढयन्तु समूलमुत्पाटयन्तु च राष्ट्रस्य शत्रून्‌ । स्वराज्यं स्थिरयितुं सर्वासु 


कत्तेव्या राष्ट्रभावाः, जेतव्याः शत्रवः, पुरस्करणीयाश्च वीराः । यथा वेदमन्त्रा-- 


विद्वान अग्रे युतानि क्षितीनां, व्यानुषकूछरुधो जीवसे धा: ॥ ऋ० १।७२।७॥। 

इत्था हि सोमर इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धेनम्‌ । 

शविष्ठ बस्त्रिज्ञोजसा पृथिव्या नि शशा भ्रहिमचच्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 

प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्चो नि यंसते। 

इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोड्चेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 

इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्त्रिन्वोयंस्‌ । 

यद्ध त्यं मायिनं मृगं तु त्वं माययावधी रचन्नु स्वराज्यस्‌॥ ऋ० १।५०।१,३,७॥ 
गोवातरो यच्छुभयन्ते ्रञ्जिभिस्तनूषु शुञ्रा दधिरे विरुक्मतः । ६ 
बाधन्ते विव्वमभिमातिनमप वर्त्मान्येषामनु रीयते घृतम्‌ ऋ० १।८५।३॥ 


तदेव राष्ट्रमध्ुण्णं भवति यज्जना न भवन्ति निर्धनाः । यदा मनुष्या धनधाच्यवन्तो भूत्वा 


| भवन्ति दानिनः, परिपुष्टा: सन्तो भवन्ति परजनपोषकाः, संयमयानेन तृष्णाटवीमतीत्ये भवन्ति 


वदत निस्तृष्णाः, कठोर श्रम कृत्वा कमंकुशला भवन्ति, धनं गृहीत्वा अपि भवन्ति च दातारस्तदा राष्ट्रिय- 


भावना प्रजाजनमनसि प्रतिष्ठापदमाप्नोति । यथा-- 
दधन्नृतं धनयन्नस्य धीतिमादिदर्यो दिधिष्वो विभृत्राः । 
-ग्रतुध्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तो: ॥ ऋ० १।७१।३॥ 
थे शत्रवो राष्ट्रविघातं मनसि निधाय गुप्तरूपेण कार्यं कुर्वेन्ति। राष्ट्रवासिनां बुद्धिमत्ता 
तेजस्वितां वलिदानभावनां सच्चरित्रतांच नाशयितुमी हन्ते ते राष्ट्रवीरे: सत्वरमेव हात प 


यथोक्तं र न सडक 
क्तं वेदमन्त्रे ननक छ 
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वियात विश्वमत्रिणं ज्योतिष्कर्ता यदुइमसि ॥ ऋ० १॥८६॥१०॥ 

यया यज्ञभावनया राष्ट्रपुरुषा राष्ट्रस्य श्रियं प्राणम्‌ आयुष्यम्‌, तेजो बलं च निवत | ` 

| तामेव यज्ञभावनां दूषयित्‌ केचन शत्रवो नष्टार्यरूपा सन्तिः प्रयतमानाः । यज्ञरिपवो ये$नार्या: प्रकाश 3 

| वा अप्रकाशं वा असमञ्जसचरित्रं चित्रयन्ति, ते सदव पराभवनीया: । अमुमेव भावं प्रकाशयति वेद. | .. 


मन्त्रः = 
ती टर 
ग्रभितिष्ठेम पृत्सुती रसुन्वतास्‌ ॥ ऋ० १।११०।७॥ 
5. ; उ भः 
ये लोकनायका राष्ट्रनायका वा राष्ट्रस्य स्पन्दनं जानन्ति तदन्तर्गतं तत्त्वं परिचिन्वन्ति रा 
जानन्ति च तत्प्रकृति त एव राष्ट्रं परिपुष्णन्ति, रक्षन्ति, सत्कुवन्ति च सर्वदा | तादृशां लोकनायका | सः 
राष्ट्रस्येतिवृत्ते लिखिता इव चित्रिता इव भान्ति। यथा 
| ग्रस्तावि साम्राज्याय प्रतरं दधान: ॥ क्र० १।१४१।१३।। ॥7 
| >> रि ~ | ७, ०६ if ७ (५९ 
| ये राष्ट्र निवसन्ति जीविकां प्रसारयन्ति परं ते स्वाभिमानमहिमानं न विदन्ति, उदरदरीं 
पूरयित्‌ ते सत्ये$सत्यमसत्ये च सत्यं पश्यन्ति । केवलं देहप्रधानः पुरुषेनं प्रसार्यते राष्ट्रभावना । नापि 
च तर्दीयते किमपि राष्ट्ररक्षाथम्‌ ये स्वाभिमानं रक्षन्ति त एव राष्ट्रबाधां दूरीकर्त्तु क्षमन्ते | राष्ट्र 
तैरेव सर्वदा स्वाभिमानिभि रभिरक्षितं ये: स्वाभिमानं रक्षित्‌ तप्तं महत्तपः, अनुभूतं प्रभुतं कष्टम्‌, | _ 
गीतं राष्ट्रगीतं, त्यक्तं च भौतिकं सुखम्‌। अत एव वेदे स्वाभिमानस्याखण्डतां रक्षितुपुपदेश: ` ` 
सम्प्राप्प्रते । यथा-- 
त्वं सानेम्य इन्द्र विश्वजन्या रदा मरुद्भिः शुरुधो गो श्रग्रा: । 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवेविधामेषं वृजनं जीरदानुस्‌ ।। ऋ० १।१६९।८।। । यम्‌ 
रात्रे वतमानाः सर्वडपि जना दूरं यावत्‌ स्वजीविकां प्रसा रयित्‌ समर्थाः स्पुरित्युपदेशो वेदः | 
बिणा प्रदीयते । राष्ट्रशरीरे व्याप्ति व्युपगते सति जीविक्रा साधनानि स्वत एव विस्तृतिमुपथन्ति। | , 
अतो मातृभूमेविस्ताराय राष्ट्रस्य शुभचिन्तक: प्रयासाः करणीयाः । अस्मिन्‌ विषये प्राप्यते वेदमन्त्र” | + 
यथा | 1 
पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्वो भवा तोकाय तनयाय झां यो: । ह. 
श्रग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा श्रनग्नित्रा ग्रभ्यमन्तः कृष्टीः ॥ ऋ० १।१८६।२३॥ | ल 
राष्ट्र द्विविधा जना: प्रादु वन्ति, कचन प्रजानां भद्रमिच्छन्ति केचन चाभद्रमिच्छन्ति। पै | चछ 
प्रजानां प्रियंकरास्ते लालनीया: पालनीयाश्च, ये खल्वप्रियंक रास्ते दण्डनीया: । उक्तमेव वेदे यथा | ग्रस्त 
श्ररोरवीद्‌वृष्णो श्रस्य वज्त्रोऽमाणुषं यन्मानुषो निजुर्वात्‌ । दीन 
नि मायिनो दानवस्य माया श्रपादयह्पृपिवान्त्सु तस्य ॥ ऋ० २।११।१०॥ स्वः 


वेदे परान्नभक्षणस्य निषेधो वरीर्वात । परान्नाशनात्‌ बुद्धौ मनसि कामे वदने संवादे संगमे 
जञाने संज्ञाने च युगपद्‌ प्रोदभवन्ति विविधा दोषाः । परान्नभोक्तारं परान्नदोषा: शनेः शञतेस्तेजो विह | , 
निरूत्साहं कान्तिहीनं राष्ट्रियभावनाविरहितं च कुत्तृमहेन्ति । यदा यदा यस्मित्‌ राष्ट्रे राष्ट्र: 
परप्रदत्तमन्नमशितं तदा तदा तस्मिन्‌ राष्ट्रे राष्ट्रजनानां हृदयानि राष्ट्रियभावता वित २७ 
जातानि । यथा-- 
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| र्ने ५१ अङ्कः १ . 8 वेदमन्त्रेवु राष्ट्यिर्भावना २८९ 
१ वि ७ ९०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००%,,५ 
0» | पाएन 7 पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजच्न्यक्नतेन भोजम्‌। ` ? ˆ « 
FFF श्रव्युष्टा इन्नु भुयसोरषास'ञ्रा नो'जीवानुःवरुणं तासु शाधि ॥ ऋ० २।२८।९॥ 

21" | "` ' 'राष्ट्रसरक्षणसंसिक्त चित्त: पुरुष: प्रत्यहं सरस्वती संमर्चनीया सरस्वत्यो अर्चने विना मनि 
र मल्यमात्मोल्लासश्च नोत्पंद्यते । येषामोत्मनि पवित्रता न विद्यते-चित्ते च नास्ति स्थेय ते! राष्ट 


विषये शुद्धं न चिन्तयन्ति। गुद्धचिन्तन विना राष्ट्रियचेतनोद्‌भवः कुतः ।' राष्ट्रनायकेः सरस्वत्या 
विस्ताराय विविधा उपाया अन्वेष्टव्या: । “ तंदृविस्तारे विरोध जनयन्तो जना पापिष्ठा भत्वा 
_ | भवन्ति दुःखभाजः । ये सारस्वतास्त एष! सरस्वंतीदेतवरेप्रसादा विविधविद्यांपारङ्गगता भूत्वा 
स्वात्त | राष्ट्रविषये सततं भर्व॑न्ति संचिंन्ताः | सरस्वत्याः स्तोतारं प्रचारक प्रवाचकर्म्‌ उद्गातारं वा यो मन्द 
यका | समवरुणद्धि सः पापीयान्‌ जायते। स्वगत्यवरोद्वार दर्जन जनं प्रत्याह ' सरस्वती 


| नेता ते देवा ग्रददुस्तुभ्यं भुपते श्रत्तवे । 
मा-ब्राह्मणस्य राजन्य गा जिघत्सो ग्रनाद्याम्‌ ॥ 


रदी | - श्रक्षद्रुग्धो राजन्यः पाप श्रात्मपराजितः। ` 

| नापि स ब्राह्मणस्य -गामद्यादद्य- जीवानि मा इवः॥ - र ८८ 

राष्ट्र न ब्राह्मणो हिसितब्योऽग्निः प्रियतनोरिंव । n+ : 
ष्टमु, | __ . ` सोमो ह्यस्य दायाद इन्दो अस्याभिशस्तिपाः ।। ` मा 10:00: “. 
पदेश; | ये सह्रभराजन्नासन्दशशता उत । | 


-ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वतहव्या पराभवन्‌ ॥ अथवे० ५॥१८॥१,२,६,१०॥ 
राष्ट्रिययावनापू्तितान्त:करण: स्वदेश भक्त: सरस्वत्याः प्रसादनाय वेदमन्त्रस्ततृस्तवन विधे 


॥ ।यमू। 'यथा>- 98 
| 

र बेद | | - 5 ` अम्बितमे ज्ञदीतसे देवितमे सरस्वति), ... .. 5 . । 

त्ति | , , श्रप्रशस्ता इव स्पसि प्रशस्तिसश्ब नस्कृधि ॥ नहर ति 

सु | + वे विश्वा सरस्वति श्रितायू वि देव्याम्‌ । ~ | 


fr 5 शुनहोत्रेषु सत्स्व ,प्रजां देवि दिदिड्ढि नः।। ऋ० २।४१।१६,१७॥ , | म 


राष्ट्रियभावनां चिरं जीवयित्‌ त एव' जना: प्रभवस्ति ये संवकतंव्यं जानन्ति।' कतेव्यबोधाभावे 
राष्ट्रियता हीयते । ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्याः शुव्राश्च स्वस्थकतेव्यं विज्ञाय यद्यत्कवेन्ति तत्तद्राष्ट्र हिते 
च्छ्येव । यदा जना: स्वकतेव्यावबोधे प्रसुप्ता; प॑रकतंव्यावबोवे चः प्रबुद्धा भवन्ति तदेव राष्ट्रं विपद्‌- 
था | ग्रस्तं भवति । राष्ट्रस्य क्षेत्रे क्षेत्रे नगरे नगरे देशे देशे विभागे विभागे च व्रिषण्जता विपन्नता खिन्नता 
दीनत्ताःहीनता असहिष्णुता निर्मतस्विता जूडता अन्धता-स्वार्थता-च-परिद्व्यते श्र्यते च । अत 
स्वराष्ट्ररक्षणप्रहितेक्षणा ये सुजना; सन्ति ते स्वकतंव्य़स॒म्पादने. सन्तु निसलसा: । उक्तं वेदे¬ | F 


गमने केतु यज्ञानांविदथस्य साधनं;विप्रासो श्रग्ति महयन्त चित्तिभिः । 

वेहीन | ,.. . , श्रपांसि यस्मिच्चधि सन्दधुगिरस्त स्मिन्त्सुस्नानि ग्रजसान ग्रा चक्रेः) ऋ० ३।३।३॥ 
त re . 

क्ति २७ 


9,179 ४9 
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ये परदेशीयाः कथयन्ति यद्‌ भारतं वयं रक्षामः, वयं पालयामः, वयं पाठयामः, वयं साध. |” 
यामः, वयं सःच्चालयामञ्च, मन्येऽहं यत्ते जना न जानन्ति। भारतीयाः परमुखापेक्षिणो न ससि | 
भारतीयानां यद्‌ ब्रह्मज्ञानं विद्यते तेनेव काले काले रक्षार्थ रक्षाकवचायितम्‌ । भारतीयों जनो मनः 
प्रसूतिविद्यते, “स्ववीयंगुप्ता हि मनःप्रसूतिः कालिदासस्य सुक्तिरियमद्यापि वेदमन्त्रानुगामिनी 
सत्यार्थवती च विभाति । वेदानुसारं भारतीथेज्ञानबलेनेव संसारे सर्वमजितम्‌। भारतोया न परवला- बस 
श्रिता नापरान्नाश्रिता नापि परिविद्याश्रिता आसन्‌ । वेदे यथोक्तम्‌-- र 
य इसे रोदसी उभे श्रहमिन्द्रसतुष्टवस्‌ । चा 
विश्वामित्नस्प रक्षति ब्रह्म द॑ भारतं जनख्‌ ॥ ऋ० ३।५३।१२॥ 
| जितमस्माकमुदिभस्ञमस्माकसृतमस्माक तेजोऽस्माकं व्रह्मास्माकन्‌ । 
| स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा आस्साक वीरा ग्रस्माकथु ॥ 
| अथर्व ० १६।८।१॥ 
स्वथं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व सहिमा तेऽन्येच न सन्नशे। | 
यजु० २३।१५॥ | षम 
वेदे राष्ट्रजीवनाधायकाति सप्ततत्त्वानि वणितानि । यत्र प्रतिपलं जायते सप्ततत्त्वोन्मेषस्तत्र 
राष्ट्रिय-भावना कदापि न क्षीयते । राष्ट्रजना यदा सत्यान्वेषण निपुणाः सुव्यस्था चतुरा: शत्रुसंहारः 
वुग्राः, सुदक्षविपरिचद्गुरुजनदीक्षिताः तपोवहितापप रिपूतान्तःक रणाः, ब्रह्मज्ञानप्रकाशविनष्टाज्ञान- | 
तिमिराः, यज्ञानुष्ठानकमंकुशलारच भवन्ति तदा राष्ट्रभूमि: सर्वान्‌ स्वक्रोडस्थान्‌ पुत्रान्‌ परिपाति। | 
यथोक्तं वेदे 
सत्यं बृहद ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 
सा नो भुतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोक पृथिवी नः कृणोतु ॥ अथवं० १२।१।१। | 
या अस्माक मातृभूमिरस्ति तत्र वेश्वानरोऽग्निविभाति । सा भूमिविधते विश्वंभरा वसुधाती । 
च । यस्या भातृभूमे: क्रोडस्था जना देवायमाना अमृतं पिबन्ति रक्षन्ति चाप्रमादं स्वराष्ट्रमा सां | 
भारतभूमिरस्माक मातृभुमिविद्यते । अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतिः प्रथमा संस्कृतिः सेव विश्ववारेति | ट 
निगद्यतें। यत्र वयं वसामस्तत्र कलकलनादवा हिन्यो नद्यो नवीनममृतं वहन्ति। राष्ट्रभूमिरियं त्रयाणा नाई 
वर्णानां शोभामावहति । हिमवन्तो गिरयस्तद्यशोगाथां गायन्ति । उक्तं वेदमन्त्रे-- | 
गिरयस्ते पवेता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु । | 
बज्न कृष्णा रोहिणीं विइवरूपां ध्रुवां भि पृथिवी मिन्द्रगुप्तास्‌ । 
ग्रजीतोऽहतो श्रक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ अथर्व० १२।१।११॥ | 
. अस्माकं मातृभूमिस्तान्‌ जनान्‌ विभति ये विविधभाषाभाषिगः सन्ति। यथा घेनुरनेकार्भि | 
दुग्धा राभिवंत्सं पालयति तथेव मातृभूमिरियं सर्वान्‌ पाति। यथा-- 
जनं बिभ्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ । 6) 
सहल धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ अथवे० १२।१ ण्या 
राष्ट्रवासिभि: राष्ट्राभ्युदयमभिलक्ष्य प्रार्थना करणीया यदस्माकं राष्ट्र सर्वे जना सर्व 
सपुत्रा: सद्वृत्ताशच सन्तु । 
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मयी 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


0. » 


_ RRR 


। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वि | र्ष द्ध हि रब वेद त्रेः ष्टि 
....... | वर्ण ५१ अङ्कु १ मन्त्रेषु राष्ट्रिय-भावना २९१ 
स्‌ 1 ष र 22 AAAI RN NN Ab A NANOS AANA NNN NNN NNNNNNNNNNNNNNNNN NNN NNN 
ताज $ ये गन्धर्वा श्रप्स रसो ये चारायाः किमीदिनः । 
मन: | पिश! चान्त्सर्वा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥ अथवं० १२॥१॥५०॥ 
, मिनी | क ~ > र भू > गे ९ शि 
| एकस्मिन्‌ वेदमन्त्रे राष्ट्रभूमि मातर मत्वा प्रार्थयते मनुष्यो यद्‌ हे पृथिवि तव मयभागं यानि 
बला- | वस्तूनि भूषय न्ति यानि नाभि-मण्डलं मण्डयन्ति, यानि च वस्तुजातानि तवाखिलं वपुः शोभायुक्तं 
कुर्वन्ति तान्यस्माकं कुरु। हे भूमे त्वमसि मम माता, पृथिव्या अहमस्मि पुत्रः पजेन्यो मम पिता 
चास्ति। यथा-- 
यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊजेस्तन्वः सम्बभूवुः । 
| तासु नो धेह्यभि नः पवस्व साता भुमिः पुत्रोऽहं पूथिव्या: । 
5 पर्जन्य: पिता स उ नः पिपतु ॥ अथवं० १२।१।१२॥ 
। यस्मिन्‌ राष्ट्रे राष्ट्नायका धर्म केतु हस्ते निधाय शासनं कुवेन्ति ते जानन्ति राष्ट्रमहत्ता । 
१५॥ | धर्म विहीना नरा नात्मानं रक्षन्ति न रक्षन्ति र.ष्ट्भूमिम्‌ । यथा-- 
हि विइवस्वं सात रमोषधीतां ध्रुवां भूमि पृथिवीं धमंणा धृताम्‌ । 
ह शवा स्योतामनुचरेम विइवहा ॥ अथवश १२।१।१७॥ 
ज्ञान- जान ् हि हु 
ति।. आस्म'क॑ राष्ट्रे महतामृषीणां परम्परा: परिचकासति । पूवंजा नो मन्त्रसारविदस्तत्त्वविद- 
स्तपस्विनो वर्च स्विन ऊर्जस्विनशच बभूवुः । तैरेव महविभिः राष्ट्रस्य रचनां विधाय तद्रक्षणायमृत- 
मयी राष्ट्यिभावना सम्भाविता । यथा-- 
॥| यस्यां पूवे भूतकृत ऋषयो गा उदानृचु: । 
धानी | सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह अथव० १२।१।३९॥ 
भारते देशे पण्णामृतूनामागमतं काले काले भवति । भारतं विहाय नान्यत्र क्वचिद्‌ ऋतूनां 
रेति पटक शोभा विकिरति । अस्माकं भारतभूमिः कापि विलक्षणा अत एव देवभूमीति निगद्यते । ऋतु- 
याणा | न्तः कालः समये समये भारते भवति सुखकरः । यथा वेदमन्त्रे- 
| ग्रीषमस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
| ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌ ॥ अथवं० १२।१।३६। 
| एवं वेदमन्त्रेषु पदे पदे राष्टियिभावना विभाति । वयं धन्या: स्मः | अन्ते भगवन्तमभ्यथया- 
गिः | महे यद्‌ यस्मिन्‌ भारते वयं जातास्तस्य भारतराष्ट्रस्य भावना अस्नाक जीवने दिने दिने. प्रतिष्ठां 
लभतामिति । | 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विइववेदाः। र 
५॥ | स्वस्ति नस्ताक्ष्यो भ्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ यजु २५।१९॥ 
धर्ती: ॥ 


र 
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र यास्क हारा प्रदर्शित वेंद-व्याख्या की विधाएं * 


[ले०--ब्र० धर्मेश शर्मा, पाणिनि महाविद्यालय, बहालगढ़-हरयाणा] -__ | हैं; 


> 


निरुक्कका 


वेद परमपिता परमेश्वर की ऐसी अद्‌भुत} अद्वितीय तथा अनुपम कृति है जिसका भा रतीयः | 
समाज'में ही नहीं अपितु विश्व-समाज में भी परमपूज्य स्थान है। उदाहरण के लिए: हम अपने: | 
| भारतीय समाज को ही ले लें जहां के एक अनपढ़ पांशुलपाद व्यक्ति से भी, जिसने केवल“ ब्वेद' शरद्‌: | 
को सुना है न कि उनकी संस्थाओं तथा नामों को; दर्शन की तो -पुछिए'ही मत, पूछे कि वेद के | 
विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं तो वह्‌:व्यक्ति हमें निस्सङ्कोच उत्तर देगा कि वेद ता भगवान्‌ की | 
वाणी है जिसके हारा भगवान्‌ ने हमें परमकल्य़ाण का मार्ग बताया है ॥; किसी-क़िसी अतिश्रद्धालु | 
| से तो हमें यहां तक सुनने:को मिल जाता है कि.वेद तो. भगवान्‌ है इसलिए हम हिन्दुओं तथा | £ 
| भारतवासियों को उसकी पूजा करनी चाहिए । वेद के विषय में सामाजिक अनपढ़ पशिलपाद | भूत 
व्यक्तियों के विचारों को जानकर हमारा यह अनुमान प्रबल हो जाता है कि अवश्य ही वेद में कोई पह 
ऐसी अद्‌भुत शक्ति हैं जिसका प्रभाव वेदों के उत्पत्ति-काल' के इतने अधिक कालःबाद भी उन वेदों | थिः 
से पूर्णतया अनभिज्ञ व्यक्तियों में भी देखा जाता है । एक सामान्यः बुद्धिवाला व्यक्ति जो तर्क को | .. 
ज्ञान का: विरोधी मानता है, हमारे इस अनुम[न को बड़ी सरलता से स्वीकार-कर लेगा परन्तु एक | श 
तकशील व्यक्ति जो कितकं को ज्ञानका एक पर्याय म।नता है, वह इस बात को कदापि स्वीकार | है। 
नहीं करेगा कि शब्दों में भी कोई अद्भुत शक्तिं होती है जो इतने दीघंकाल बाद भी मनुष्यों के, पा 
हृदयों को प्रभावित कर सकती है जबकि आज लगभग पूर्णतया वेदों का पठन-पाठन लुप्तप्राय हो 
चुका हो । हमें भी यह अनुमान तकं का विरोधी: प्रतीत होता 'हैंभ' इसलिए अपनी बुद्धि का विलोडन | वेम 
करके हम अपने अनुमान का 'परिष्कांरं करते हें । परिष्कार यह है कि. अवश्य ही हमारे देश में नामे 
प्राचीनःकालं में चेदों: का-पर्याप्त पठन-पाठन होता होगा जिसके ज्ञान का.प्रभाव.हम -भारतूवासियों प्राण 
के रक्त मे घुलकर परम्परा से सामान्य मनुष्यों के हृदयो में. बहुत न सही परन्तु आंशिकरूप से पह 
अद्यापि सुरक्षित है जो कि उनसे वेद-सम्बन्धी बातें करने पर प्रकट AER Se § । स 
प्राचीन काल में वेदों का पर्याप्त पठन-पाठन हुआ करता था, इस बात से यह भी स्पष्ट हो पथा 
जाता है|कि उस काल में वेदिक .विद्वानों की- भी. कोई ,कमी नहीं थी तथा वेद की ही प्रत्येक कमं | शो 
क साधुता तथा असाघुता के विषय में परमप्रमाण माना जाता था ।-प्रमाण तो वेदों को आजभी , 
माना जाता है परन्तु केवल कहने के लिए'। वस्तुतः आजे केंदों का पर्ठन-पाठनः लुप्तप्राय होने से | 
छ ही अल्प व्यक्ति वेद-सम्बन्धी मत को जानतें-हैं। सामान्य मनुष्य तो स्मृति, पुराण आदि सरल? | 1 
ग्रन्थों को ही प्रमाणरूप में स्वीकार कर सन्तोष कर लेते हैं । परन्तु जिस काल में इत ग्रन्थों कार हि 
प्राय: अभाव था, उस काल में वेद ही एकमात्राआश्रय था । इसलिए वेदिक विद्वान्‌ प्रजा के लिए ब्द 
प्रत्येक विर्षय सम्बन्धी उपयोगी ज्ञाने वेद से ही निकाल कर दिया करते थे जिसके आधार पर प्रजा पेदेल 
तत्सम्बन्धी काय कुशलता पूर्वक किया करती थी । यह सर्वविदित है कि वेदिक शब्द यौगिक होते हैत 
हैं अत: कोई भा विद्वान्‌ अपने लिए अथवा प्रजा के. लिए जिस प्रकार के ज्ञान को आवश्यक मानता पोर 
था, उसे निकाल लिया करता था । यही वेदों की महत्ता का एक जीवन्त प्रमाण था तथा आज भे 
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है); उन्हीं वेदिक विद्वानों की परम्परा-मेंमहषि यास्क का नाम अत्यन्त सम्मान पुर्वक लिया जाता 
है। उन्होंने वेद-मन्त्रों के, भिन्न-भिन्न सङ्ग सें; भिन्न-भिन्न अर्थ करके समाज.का जो उपकार किया - 
है, वह अविस्मरणीय प्रस्तुत लेख मे उनकै द्वारा की गई वेइ+व्याख्याओं की कुछ विधाएं 
प्रस्तुत की गई हैं । 

विश्वकर्मा विमना श्राहिहाया धाता विधाता परमोत सन्दुक । 


(ऋ० सं० १०।८२।२, निक्त० १०।२६) 
, यह ऋग्वेद का मन्त्र है । निरुक्तकार महषि यास्क इस मन्त्र का आधिदेविक तथा आध्या- 
| सिक दो प्रकार का अर्थ करते हैँ।' | ¢ १ 
। ८ श्राधिदविक अर्थे- विश्वकर्मा विभूतसना व्याप्ता धाता चर विधाता च परमश्च सन्द्रष्टा , 
| भूतानाम्‌ । .तेषासिष्टानि-चा; कान्तानि वा, कऋरान्तानि वा, गतानि-वा, सताति वा, नतानि-वादसि 


| 
| 

| 5" तेषामिष्टानि स मिषा भदन्ति यत्रा संप्तऋषीन्पर एकमाहुः ॥१। 
| का ® 1 


| सहृ सम्मोदन्ते यत्रेतानि सष्तऋषीणानि ज्योतींषि । तेभ्यः पर श्रादित्यः । तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्य E 


धिदबतम्‌ हा या आह. ला EN 5 
| 
| 5, इसअर्थेका विस्तार करने से.पूर्व यह बात ध्यातव्य है कि किसी , पदार्थ के लिए किसी - 
शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस पदार्थ करे किसी गुणविशेष आथवा क्रियाविशेष के आधार पर होता ; 
है। ऐसा नहीं है कि उस पदार्थ में एक ही क्रिया अथवा. एक हो गुणविशेष होता हे.। जिसके आधार .. 


पर उस शब्द का 'उस पदार्थ-का->बोध कराने के लिए प्रयोग हुआ है । /यथा--गौः यह शब्द । = - 


नरुक्तकार्‌ मर्हाष यास्क इस शब्द के अवेक-अर्थमूलक:; निवैचन करते हँ) गौरिति, पृथिव्या नामः 

पैयुमू । यदू दूरज़्ता भवति ।. यच्चास्यां भूतानि गच्छन्तिः। गातेवो कारो.तपामक़रणु: ॥ अथाप्रि पगु- : 
गामेह -भवत्येतस्सादेव£ (च्रिरू० २।५) । अर्थात्‌ प्रथिवीडको गौ भी कहा जाता है क्योंकि इस पर 
। णी गमन करते-हैं अथवा यह दूर तक गई हुई होती है अर्थात्‌ इसका अन्त -उप्रलब्ध नहीं होता हे। ' 

यह स्वयं भी गमन करती है, इसलिए भी इसे गौ कहा जाता है ॥ गौ पशुका भी नाम है जो कि | 
झन दोनों धातुओं (गस्‌, गा) से बनता हैं। इस प्रकार इस उदाहरण से स्पष्ट हे कि. पृथ्वी अथवा . 
पशुविशेष में - क्रिया विशेष देखकर गौ शब्द का प्रयोग होने लग! । इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि . 
ऐन दोनों द्रव्यों में केवल यही:क्रियाविशेष अथवा कारकविशेष है और कुछ नहीं । यदि ऐसा होता 


स्वयं पृथिवी के लिए पृथिवी? शब्द प्रयोग में न आत! जो कि उस पदार्थ में किसी अन्य क्रिया- , 


शेष को लेकर प्रयुक्त हुआ है--'प्रथनात्‌ पूथिवीति' (नि०1१॥१४) । क कॉ 
। एक अन्य बात भी ध्यातव्य है कि निर्वेचन अं्थमूलंक होता' हे । इसलिए यह आवश्यक नहीं 
होकि किसी शब्द का यदि कोई निर्वेचन किया गया है तो किसी अन्य अर्थे के लिए भी यदि उस 
ब्दः का प्रयोग किया जाए तो उसका भी वहीं निर्वचन क्रिया जाए | शब्द एक ' हे ने पुर भी अर्थं 
वेदलते पर निर्वचन बदल भी सकता है तथा कहीं-कहीं उस पुर्वे-निवंचन से भी काम चल जाता : 
1 प्रस्तुत प्र सङ्ग पर पाठकों का ध्यान 'इसेलिए आकर्षित करना पड़ा क्योंकि निरुक्तकार महघि 
2 के एक हां मन्त्र के भिन्न-भिन्न अर्थ इसी आधार पर किये गए हे जिनका विस्तार आगे हली ह 
RTP जा | र i प HP 
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निरुक्तकार उपर्युक्त मन्त्र का पहले आधिदैविक (आदित्यपरक) अर्थ करते हें । इसलिए इस 
मन्त्र में आए हुए 'विश्वकर्मा' आदि शब्द उसी आदित्य के विशेषण हैं तथा आदित्य को ध्यान में 
रखकर ही उनका निवंचन किया गया है परन्तु वे निवचन परमेश्वर म भा दुणरूप से घट जाने से 
उस अर्थ के भी वाचक बन सकते हैं जिसके विषय में आगे विचार करो । 


वह आदित्य 'विइवकर्मा' अर्थात्‌ 'विइवस्य कर्त्ता'-_अनेक प्रकार के कर्मो का करनेवाला है | भर 
जसे. प्रकाश का करनेवाला, वृष्टि करनेवाला आदि। 'विमनाः' अर्थात्‌ 'विझूतमनाः - विभूत- | द 
ज्ञानवाला है। 'विहायाः' अर्थात्‌ 'अन्त रिक्षमिवव्याप्ता-अन्तरिक्ष के समान व्याप्त होनेवाला है। | ह 
“धाता” अर्थात्‌ 'धारयिता सर्वभूतानाम्‌' जसभी प्राणियों अथवा पदार्थो को धारण करनेवालाहै | (ज 


तथा साथ ही साथ 'विधाता च' अर्थात्‌ "पोषयिता च-उनका पोषण करनेवाला भी है। और | है 
| “परमोत सन्द्रक्‌' अर्थात्‌ 'परमङ्च सन्द्रष्टा भूतानाम्‌-उन भूतों का परम अर्थात्‌ प्रकृष्टरूप से, |ॐ 
दर्शन करनेवाला है। यहां पर टीकाकार दुगं तथा भाष्यकार सायण ने भी सन्द्रष्टा के अथको | ह 
विशेषरूप से नहीं खोला है तथा इन दोनों में इस स्थल पर कुछ मतभेद भी दृष्टिगोचर होता है। |. 
यहाँ पर उस मतभेद का प्रदर्शन करना अप्रासङ्भिक होगा । अतः लेखक यहां पर अपनी कल्पना- | 
गक्ति के आधार पर इस अर्थं को विवृत करने का प्रयास कर रहा है। इसमें उसका कोई आग्रह | 


नहीं है । केवल इतना तात्पर्ये है कि संभवतः टीकाकार तथा भाष्यकार एवं निरुक्तकार को ऐसा 
अभीष्ट हो । यहां पर आदित्य को भूतों का सन्द्रष्टा कहा है । यदि हम सामान्यरूप से विचार कर साः 
तो कोई व्यक्ति द्रष्टा तब कहलाता है जब उसकी चक्षुओ का प्रकाशद्वारक किसी पदार्थ के साथ ० 
संयोग हो । इस आधार पर आदित्य को भी भूतों का द्रष्टा कहा जा सकता है यदि यहां आलङ्का | जाः 
रिक वर्णन समझकर आदित्य को चेतनवत्‌ समक लें । परन्तु यहां पर आदित्य को सन्द्रष्टा अर्थात्‌ आ. 
प्रकषेरूप से देखनेवाला कहा गया है। उसका प्रकर्ष यह हो सकता है कि वह आदित्य अर्थात्‌ उस | i 
की रस्मियां उन भो के वाह्य स्वरूप का तो दर्शन करती हैं तथा साथ ही साथ अत्यन्त सूक्ष्म होने | हि 
के कारण उन भूतों के अन्दर भो समाविष्ट होकर उनके आभ्यन्तर अवयवों का भी दर्शन कर लेती he 
हैं। यहां दर्शन को संयोगमात्ररूप में लें तो यह अथे लगाने में अधिक सुविधा हो सकती हू। | Kl 
सामान्य व्यक्ति या वस्तु का किसी पदार्थ के बाह्मस्वरूप के साथ ही संयोग हों पाता है न कि सूक्ष्म: | शा 
रूप से उसके आभ्यन्तर अवयवों के साथ । इस आधार परं आदित्य का अन्य व्यक्तियों अथवा | के 


पदार्थों से दर्शन अर्थात्‌ संयोग में प्रकष स्पष्ट हो जाता है। संभवत: यही भाष्यकार, निरुक्तकार 
तथा टीकाकारों को अभिप्रेत हो । भाष्यकार सायण आगे आनेवाले 'सप्तक्रषीन्‌' पद का यहाँ हे 
अनुकर्णण करके उन सात रहिमयों का सन्द्रष्टा आदित्य को मानते हैं जिसकी सङ्गति लगाना | 
अत्यन्त क्लेशप्रद है । लेखक को निरुक्तकार तथा टीकाकार का ही मत अधिक सङ्गत प्रतीत होता | त 

है । उनके अनुसार पहले धाता, विधाता शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ हे भूतो का चारि डे 


हीं भृतो है हार 
तथा पोषण करनेवाला, अतः प्रकृत प्रसङ्ग से उन्हीं भूतों का सन्दर्शंत करनेवाला अधिक उप ८ प 
प्रतीत होता है । 'सप्तऋषीन्‌' (द्वितीयान्त) पद को 'इष्टानि' (द्वितीयान्त) पद के साथ से ह 
करना सुसङ्गत है । जब कि भाष्यकार सायण को 'सप्तऋषीन्‌' द्वितीयान्त पद का षष्ठ्यन्त र 


विपरिणाम करना पड़ेगा जो कि अर्थ को क्लिष्ट करने के साथ-साथ द्वाविड़ प्राणयाम का 
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परिचायक हैं। यह भी हो सकता है कि हमें सायण का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए 
असङ्गत प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसमें कोई आग्रह नहीं है कि हमारा उपयुक्त काल्पनिक । 
सम्भावित दृष्टिकोण हो उचित हे । यह केवल अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कल्पनामात्र है । यदि |! 
| किसी को यह्‌ दोषप्रद प्रतीत हो तो अवश्य ही त्याज्य है। 


२९५ 


Sav) 


| अब आगे उस मन्त्र के आधिदैविक आदित्यपरक अर्थ को विस्तार प्रदान करते हें । 'तेषा- 
| रि |) थ्‌ ति 2. 
| पिष्टानि अर्थात्‌ तिषामिष्टानि वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि 
| वा--उन भूतों के इष्टों को अथवा प्रियों को, किन प्रियों अथवा अभीप्सितों को--'सप्तऋषीन्‌' | 
| अर्थात्‌ सप्तऋषीणानि ज्योतींषि-सात रङ्ग की रश्मियों अर्थात्‌ किरणों को 'मिषा' अर्थात्‌ ॥ 
उद | ज Es ९, (> ११ 
'उदकेन “जल से (सह), “स:' अर्थात्‌ आदित्य 'सम्मोदन्ते' अर्थात्‌ अच्छी प्रकार से हृषित करता |) 
| है। यहां पर वे 'सप्तऋषीन्‌ सात रङ्ग को ररिमियां केसे हैँ' वे किस प्रकार भूतो को प्रिय हैं | 
| तथा वह आदित्य उन रहिमयों को किस प्रकार उदक से हृषित करते हे -इन विषयों पर निरुक्त 
| कार, टीकाकार तथा भाष्यकार आदि ने विशेषरूप से कुछ नहीं लिखा है । अतः इस सम्बन्ध में 
। 
| 


| भी लेखक की कल्पना द्रष्टव्य है-- 


| ऋष्यन्ति गच्छन्तीति क्रषय:' अर्थात्‌ रश्मियों को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे 
अपने स्रोत से निकलकर दूसरे स्थानों पर गमन करती हैं। वे सात प्रकार की होती हें । उनके 
सात प्रकार उनके सात रङ्ग ही हैं-लाल, नारङ्गी, पीला, हरा, आसमाती, नीला, वेंगनो । यह 
वात आधुनिक विज्ञान में भी प्रिज्म (9९०7४) के द्वारा सूक्ष्मता से अध्ययन करके स्वीकार की 

। भाती है । सम्भवतः वेद में उन्हीं सात रङ्ग की रहिमयों की ओर इशारा किया गया है। यूं तो 
| आधुनिक विज्ञान इससे भी अधिक सूक्ष्म निरीक्षण करके रर्मियों के कई प्रकार निकाल चुका है 
| परन्तु वेद में सामान्यतया ही निर्देश प्रतीत होता है । अब हम मन्त्रार्थं की सङ्गति लगाते हें । 'तेषां 
| गतानां प्राणिनां पदार्थानाम्‌ इष्टानि अभीप्सितानि सप्तऋषीणानि सप्त रश्मयः सप्त ज्योतींषि वा 
| मिषोदकेन सह स आदित्यः सम्मोदत्ते हर्षित क रोतीत्यर्थः । अर्थात्‌ उन भूतों-प्राणियों अथवा पदार्थो 
| " अभीष्ट ये सात रशिमयाँ है। उनकी अभीष्टता का कारण सम्भवतः उन रङ्मियो के द्वारा 
' आणियों तथा पदार्थो की वृद्धि तथा अनेक आवश्यकताओं की पूति है। यदि सूर्य की रस्मियां इस 
ऐश्वी पर न आएं तो मानव-जीवन के साथ-साथ वनस्पति-जीवन भी असम्भव हो जायेगा । मानव- 
जीवन को वृद्धि के लिए तो सूर्य-रश्मियां आवश्यक हैं ही तथा साथ ही साथ वनस्पति-जीवच के 
। पए तो ये अत्यावश्यक हैं। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष तथा अन्य सभी वनस्पतियां प्रकाश- 
| क क्रिया हारा अपना आहार प्राप्त करते हैं । यदि उन्हें प्रकाश अर्थात्‌ सूय-रश्मियां ही 
। पन हाँ तो वे अपना आहार प्राप्त करके स्वयं को पुष्ट केसे कर सकेंगे और यदि वे स्वयं 
° पुष्ट नहीं होंगे तो मानव-जीवन की पूर्ति केसे कर पाएंगे? इस प्रकार हम सूर्य-रब्मियों 
| ये मानव तथा वनस्पति-जीवन के लिए लाभ पर संक्षिप्त प्रकाश डालकर इस निष्कष पर पहुंच 
हैं कि सुर्य-रदिमयां सभी भूतों अर्थात्‌ प्राणियों तथा वनस्पतियों आदि की अभीप्सित अथवा 
६ क्योंकि जो. जिसकी वृद्धि तथा लाभ करता है, वह उसका अभीष्ट कहलाता है। तो भृतों 
रैप्ट उन सात रहिमियो कोःवह'आदित्य जल से हषित करता है। वह केसे ? सम्भवतः इसकी 
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सति ऐसे लगाई जा.सकती है कि आदित्य को रविमियां:जब अन्तरिक्ष में से होती; हुई+पृथ्वी पर हि 
गी हे तोवे अपनी उष्णतां के कारण अत्तरिक्ष.में ..तथा पृथ्वी पर उपलब्ध जल को वाष्पभ त 
परिणत अथवा रूपान्तरित कर देती हैं। वह वाष्प हल्का हान के कस रदिमियों के. साथ ही | पर 


मिश्रित हो जाता है। जल भले ही वाष्प सें. रूपान्तरित हो चुका है परन्तु उम -जल भी कहा जा | अ 
सकता है। इस कारण वाष्प के रङ्मियों म॑ मिश्रित अथवा सयुक्त होने पर भो यह कहा जा सकता | # 


श 5 


'है कि सूर्य-रविमियां उदक-युक्त हैं। सूर्ये-रङ्मियां वाष्प में युक्त होती | एक प्रत्यक्ष प्रमाण | ए 
हम सभी वर्षा के रूप में देखते हैं । वर्षा होने की प्रक्रिया हीं इन सूथ-रङ्मियों पर आधृत है। जव ये 
सूये-रक्मियां जल को वाष्प बॅनाकंर उसको हल्का हो जाने के कारण ऊपर ले जाकर अन्तरिक्ष म 
सञ्चित कर देती हैं, तब वही सञ्चित वाष्प पुनः जल में परिणत होकर पृथ्वी पर वरसता है। इस | 
प्रमाण से भी यही सिड होता है कि सूर्य अर्थात्‌ आदित्य अपनी रश्मियों को जल से हाषित करता | 
है । यहां सम्भवतः हृषित करने से तात्पर्य तुंष्ट करने से है क्योंकि सूर्य रहिमयां अपनी स्वाभाविक | वा 
उष्णता के कारण तभी तुष्ट हो सकती हैं जब उनका उष्णता से प्रभावितं होकर जलं वाष्प बनकर | स 
उनके साथ ऊपरं चले । मानव-जीवन के आहार के लिए वर्षा की अत्यन्त आवश्यकता होती है 
इस लाभ को भी हम सूर्य-रश्मियों का मानव तथा बनस्पति-जोवन के लिए बताए गए लाभों में | पर 
संयुक्त कर सेकते हैँ। र एदी 5 की हार म न | 
अब मन्त्र के अन्तिम चरण की सङ्गति लगाते हैं । “यत्रा सप्तक्रषीन्पर एकमाहुः'। हम मन्त्र 7 
के तृतीय चरण की अर्थ करतें समय  'सप्तऋषीन्‌ पद को उसी स्थान पर ले गए थे बरा माः रे 
ग्रहवश हम पुनः उसको यहां लाएं; अत एव निरुक्तकार यास्क इसकां अर्थ करते हैं-- यत्रतानि ! 
सप्तऋषीणाति ज्योतींषि तेभ्यः पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नेक भवन्तीत्यधिदेवतम्‌' । अर्थात्‌ जोय | ण 
सप्त रद्िमयां हैं, उनसे परे जो आदित्य है, उसमें ये सातों रश्मियाँ एक हो जाती हैँ अथवा एक 
होती हैं । इसका तात्पर्य यह है कि ये सात ररिमा जिन्हें हम देख रहे हे तथा जो ये सूर्य से निकल | 
रहीं हैं, इनसे परे जो आदित्य है अर्थात्‌ इनका स्रोत वस्तुत: ये सातों रश्मियां उसी आदित्य में एकां | 
रूप अर्थात्‌ समूहरूप में रहती हैं । शब्दान्तरो में हम यह कह सकते हैं कि सूर्य कोई एक द्रव्य नहीं 
है जिसकी ये सातू रदिमयां अवयव हों अपितु इन सात रश्मियों का समूह हो सूर्य होता है. अर्थातु 
प्रकाश-पुझुज का ही दूसरा नाम सूर्य अर्थात्‌ आदित्य है । इस तथ्य को मन्त्र में प्रकट करने की | 
आवश्यकता इसलिए पड़ी क्‍योंकि पूर्वे के चरणों से ऐसा प्रतीत हो रहां था जसे सूर्य भिन्न है तथा. 
सूयं की रठ्मियां भिन्न हैं । जेसे पिछले चरण में कहा गया था कि वह आदित्य अपनी रश्मियों का | र 
जल से हषित करता है । इस वाक्य ये यही प्रतीत होता है कि आदित्य एक भिन्न वस्तु है ब बर 
रव्मियां उसके अवयव तो हैं परन्तु सूये नहीं अर्थात्‌ उस आदित्य में अन्य भी अवयव . हा का | ८ 
हुँ । इसी भ्रम की निवृत्ति के लिए मन्त्र द्वारा यह्‌ स्पष्ट करना पड़ा किं इन 'रङ्मियों का.खोत ग | 
आदित्य है वस्तुतः वह इन रदिमयों का एकरूप अर्थात्‌ समुहरूप ही है और कुछ नहीं-ऐसा बि 
मूनीषी कहते टे). 2, | भ + ए 
i इस प्रकार इस मन्त्र में आये पदों से निरुक्तकार यास्क ने प्रकाश-स्रोत सूर्य का ग्र | 
सभी पदों तथा वाक्यों की उसी आदित्य में सङ्गति लगाकर आदित्यपरक अर्थात्‌ . आधिदंविक अर्ध ३८ 
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| वर्ण ५१ अङ्कु १ निरुक्तकार यास्क'"-वेदव्याख्या की विधाएं २९७ 
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। क्रिया है और हमने देखा भी कि इस मन्त्र में आए हुए सभी पद बड़ी ही सरलता से आदित्य अर्थात्‌ 
। मूर्यं के वाचक वन गए । यह तो निर्क्तकार यास्क्र की वेद-व्प्राख्याओं की एक विधा है। इसी 
| प्रकार उन्होंने अनेक मन्त्रों के आधिदे विक अर्थ किये हैँ । यहां पर एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
| अब हम उनकी एक अन्य विधा का दर्शन करते हें । इस मन्त्र का उन्होंने अव्यात्मपरक अर्थ भी 
| क्रिया है । ऐसा इसलिए कि इन सभी पदों से परमेश्वर का भी ग्रहण हो सकता है तथा सभी पद 
परमेश्वर में विद्यम,न उन सभी गुणों अथवा क्रियाओं के कारण उसके भी वाचक बन सकते हैं । 
अत एव निरुक्तकार महषि यास्क इस मन्त्र का आध्यात्मिक अर्थ करते हुए लिखते हैं -- 
"ग्रथाध्यात्मसू-- 
| विश्वकर्मा विभुतमता व्याप्ता धाता च विधाता च परमइच सन्दे यितेर्द्रियाणामेषामिर्टानि 
| वा, कान्तानि वा, क्रान्तानि वा, गतानि वा, सतानि वा, नतानि वान्नेन सह सम्मोदन्ते यत्रेसानि 
| सप्त ऋषीणानो्द्रियाण्येभ्यः पर ग्रात्सा तान्येतसिमिन्मेकं भवन्तीत्यात्मगतिसाचg्डे ॥' 
पिछले अर्थ में इन सभी पदों का अर्थ तथा उनकी सङ्गति विस्तार से बताई गई थी । यहां 
| पर संक्षेप से ही उन अर्थो की परमेश्वर में केसे सङ्गति लग सकती हे यही बताना पर्याप्त होगा । 
विश्वकर्मा, विमना-विभूतमना, विहाया-व्याप्ता, धाता च विधाता च परमश्च- इन पदों के 
अथ परमेश्वर अर्थात्‌ ब्रह्म में भी घट सकते है क्योंकि परमेश्वर भी सभी कर्मों का करनेवाला है । 
जेसे--सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय, जीवों को क्म-फल प्रदान करना आदि, वह बिभूतमना 
अर्थात्‌ अप्रतिहत ज्ञानवाला भी है, वह अन्तरिक्ष के समान व्यापक भी है, प्राणियों का धारण तथा 
' पोषण करनेवाला भी है तथा परमपुरुष है । आगे इस मन्त्र में निरुक्तकार यास्क ने अध्यात्मपरक 
भर्थ की सङ्गति लगाने के लिए चतुर्थं चरण में आए सप्तऋषीन्‌ पद को यहां (द्वितीय चरण) षष्ठ- 
' स्त में विपरिणाम किया है तथा सप्तऋषियों से इन्द्रियों का ग्रहण किया है । “ऋष्यान्ति गच्छ- 
। स्तीति ऋषय: अर्थात्‌ जो गमन करते हें अथवा किसी पदार्थे की प्राप्ति या बोध कराते हैं, वे ऋषि 
कहलाते हैं । इसके अनुसार इन्द्रियां भी सप्तऋषियों का वाचक बन सकती हैं क्योंकि इनके द्वारा 
हमें विषयों अथवा पदार्थों का बोध होता है। यूं तो इन्द्रियां ज्ञान तथा कर्म भेद होने से अनेक प्रकार 
की होती हैं परन्तु मुख्यतः पांच ज्ञानेर्द्रियों, एक मन तथा सम्भवतः एक बुद्धि का ही ग्रहण किया 
या है। तो इन इन्द्रियों का वह (ब्रह्म) सन्दर्श यिता है क्योंकि वह सूक्ष्म होने के कारण इन इन्द्रियों 
के प्रत्येक विषय का दर्शन करनेवाला है। तथा वह इन इन्द्रियों के जो इष्ट अथवा अभीप्सित हे 


| उनको अन्न से हषित करता है। यहां पर इन्द्रियों के अभीष्ट से तात्पर्यं उनके विषयों से है जैसे - 


नेत्र का विषय--रूप, श्रोत्र का विषय--शब्द, नासिका का विषय--गन्ध, जिह्ला का विषय-स्वाद 
था त्वचा का विषय-स्पशं । ये सभी विषय स्व-स्व इन्द्रियों के अभीष्ट हैं क्योंकि इन विअयों के 
'कोरण ही इन इन्द्रियों का इन्द्रियत्व है तथा इन्हीं विषयों से ये तृप्त होती हैं। उनके विषयों को 


. परमेश्वर 'इषा' अर्थात्‌ अन्न से तृप्त करता है । पिछले मन्त्र में 'इषा' का अथ 'उदकेन' किया था 


गथा इस मन्त्र में 'अन्नेन' किया है । ऐसा इसलिए क्योंकि 'इष्यत इति इद्‌, तेन इषा' अर्थात्‌ जिस 
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की इच्छा की जाती है, उसे 'इष्‌' कहा जाता है । रश्मि-प्रसङ्ग में वह उदक भी हो सकता है तथा 
विषय प्रसङ्ग में वह अन्न भी हो सकता है। उन विषयों को परमेश्वर अन्न से हृषित अर्थात्‌ तृप्त 
करते हैं । य्‌ तो अन्न से सामान्यतया भोजन लिया जाता है परन्तु यहां भोजन अर्थ की विषयों की 


ACS ~ 
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तृप्ति से सङ्गति नहीं लग पाएगी । अतः यदि यहां अन्न से लक्षणा-वृत्ति स्वीकार की जाए तो यथा. | १ 
कथ च्चित्‌ अर्थ समझ में आ सकता है। वस्तुतः अन्न का प्रयोजन होता है-शरीर को पुष्ट करना, | वह 
इसलिए यदि अन्न को पुष्टिकारकों का उपलक्षण अथवा लक्षक मान लिया जाए तो विषयों की | | 
तृप्ति से सम्बन्ध लग सकता है । जेसे--चक्षुः का विषय रूप है । रूप को परमेश्वर उन गुणों से युक्त |" 
करता है जिससे वह अत्यन्त पुष्ट हो जाए अर्थात्‌ अत्यन्त प्रखर हो जाए, यही उस विषयकी | 
तृप्ति भी है क्योंकि विषय जितना स्वयं में पूर्ण होगा, वह उतना ही तृप्त होगा । इसी प्रकार अन्य | i 
विषयों में भी ऐसी सङ्गति लगायी जा सकती है। अब मन्त्र के अन्तिम चरण की सङ्गति लगाते हैं। |. 
'यत्रा सप्तक्रषीन्पर एकमाहुः अर्थात्‌ 'यत्रेमानि सप्तक्रषीणानीन्द्रियाण्पेभ्यः पर आत्मा तान्पे- | 

तस्मिन्नेक भवन्तीत्यात्मातिमाचष्डे' । ये जो सात इन्द्रियां हैं, इनसे परे जो आत्मा है, उसमें ये सव | ब्रह 
एकरूप में ही रहती हैं । इस वाक्य की सङ्गति लगाना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि सात इन्द्रियां | 

आत्मा में किस प्रकार से एकरूप में रहती हैं-यह कहना कठिन प्रतीत होता है। पुनरपि अर्थको हव 


स्पष्ट करने के लिए यहां पर एक छोटी सी कल्पना का आश्रय लेना पड़ता है जो सम्भवतः दु ने कोर 
भी लिया है । परन्तु उन्होंने स्पष्टरूप से कुछ विशेष नहीं कहा है । जब कहीं किसी वाक्य में अभिधा- गहू 
वृत्ति से काम नहीं चलता है तो वहां पर अनन्यगतिक होकर लक्षणावृत्ति से काम चलाना पड़ता करि. 
है ज॑से-मीमांसक लोग जाति को पदार्थ मानते हैं, उनके अनुसार 'घटमानय” ऐसा कहने पर पान 
घट जाति का आनयन प्राप्त होता है परन्तु घटजाति के आनयन के असम्भव होने से लक्षगावृत्ति श्र 
का आश्रय लेकर व्यक्तिषट का आनयन कर वाक्य को चरितार्थं करना पड़ता है । इसी प्रकार सात पुसर 
इन्द्रियों का उस ब्रह्मरूपी आत्मा में एकरूप में रहना असङ्गत सा प्रतीत होता है पुनरपि लक्षणा | 
का आश्रय लेकर यहां 'सप्तेन्द्रियाणि' से 'सप्तेर्द्रियवान्‌' लें तो अर्थ कुछ स्पष्ट हो सकता है अर्थात्‌ 
सात इन्द्रियोंवाला मनुष्य अर्थात्‌ जीवात्मा उस ब्रह्मरूप आत्मा में त्यागभाव से इन्द्रियों को उत यज्ञ, 

योग्य विषयों का भोग करता हुआ परम श्रद्धावान्‌ होकर तप द्वारा एकत्व अर्थात्‌ एकवद्भाव ताई | 
भाव्य को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म के कुछ गुणों का समावेश हो जाने के कारण वह ब्रह्म ही ही | 
जाता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि ऐसा आलङ्कारिक प्रयोगों में देखने में आता | 
ही है । तो यह तथ्य विद्वान्‌ ऋषि मनीषी कहते हैं । इस प्रकार निरुक्तकार यास्क ने एक ही मत्त | 
के भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग में भिन्न-भिन्न अर्थ किये हें । यह उनकी दूसरी प्रमुख विधा हे । | 
अप्र हम उनको तीसरी प्रमुख विधा का दर्शन करते हैं । इसके लिए हमें एक अन्य सनत भरते 
दृष्टिपांत करना होगा । मन्त्र इस प्रकार है-- भी प्र 

सोम मन्यते पपिवान्यत्संपिषस्त्योषधिस्‌ । 
सोम यं ब्रह्माणो विडुने तस्थाइनाति कइचन ।। (ऋ० १०।८५।३) 

प्रस्तुत मन्त्र में 'सोम' को व्याख्या की गई है कि वस्तुतः सोम क्या है। निरुक्तक 
यास्क 'सोम' शब्द के दो अथं स्वीकार करते हें--पहला ओपधघिसोम तथा दूसरा चन्द्रमा । 
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| रषं ५१ अङ्कु १ निरुक्तकार यास्क'-“वेदव्याख्या को विधाएं २९६ 
॥५४४४४४४४४४४४४ 95% SSSI NNN 
| बब्द का ओषधि अथ स्वीकार करते हुए महषि यास्क लिखते हैं--'झोषधि: सोमः सुनोतेयदेनमभि- 
| पुष्वन्ति' अर्थात्‌ सोम को ओषधि सोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अभिषव करते हें । 'सोम' 
| शब्द का चन्द्रमा अर्थ भी स्वीकार करते हुए वे लिखते हैं--'ग्रथेषापरा भवति चन्द्रमसो बेतस्य 
| वा! अर्थात्‌ सोम को चन्द्रमा भी कहते हैं पर केसे ? वस्तुतः जिसे हम ओषधि सोम कहते हैं, 
वह मनुष्यों द्वारा अभिषृत को जाती है, ठीक इसी प्रकार देवताओं के द्वारा जिसका अभिषव किया 
जाता हे- वह चन्द्रमा कहलाता है। अथवा सोम को चन्द्रमा का प्रतीक भी माना जाता है । अतः 
| सोम से चन्द्रमा का ग्रहण सम्भव है क्योंकि सोम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पदार्थो में शीतल रसयुक्त 
| है एवं चन्द्रमा आकाश में विद्यमान सभी पदार्थो में शीतल तथा रसयुक्त है । इस प्रकार 'सोम” शब्द 
| के दोनों ही अर्थ स्वीकार करते हुए निरुक्तकार महि यास्क इस मन्त्र के 'अधियज्ञ' तथा 'अघिदेव” 
| -दोनों प्रकार के अर्थ करते हैं । 


^ 


छधियश्चोऽथेः-'सोसं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिमिति वृथासुतमसोमसाह सोमं यं 
बरह्माणो विदुरिति न तस्याइनाति करचनायज्वेत्यधियज्ञमू' ॥ (निर्‌० ११।४) 
इसका भावार्थ यह्‌ है कि सोम का पान करनेवाले जिस अभिषुत औषधि को सोम समझने 
। ह वस्तुतः बह्‌ सोम नहीं है । वास्तविक सोम तो वह है जिसे विद्वान्‌ ब्राह्मण जानते हैं तथा जिसे 
कोई अनधिकृत यजमान नहीं पी सकता है। यहां पर वह सोम क्या है जिसे ब्राह्मण जानते हैं-- 
यह्‌ विचारणीय है । सम्भवतः यहां निरुक्तकार का यह अभिप्राय हो सकता है कि लोग समझे हैं 
कि जिस ओषधि को पीसकर वे पी रहे हैं, वह सोम है तथा उसे पीसकर पी लेने मात्र से उन्हें सोमः 
पान का फल मिल जाएगा परन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुतः सोम का पान करने का यथेष्ट फल तभी 
प्राप्त हो सकता है जब उसको खरीदने से लेकर पान तक की सभी क्रियाओं को वेद-मन्त्रों से 
सस्कृत किया जाता है और ऐसा कोई विद्वान्‌ याज्ञिक ही जानता है तथा करता है । अविद्वान्‌ 
पो यह सब जानता नहीं है--इसी अभिप्राय से यह लिखा गया है कि अयज्वा उस सोम का पान 
भह कर सकता है । चूंकि यहां ओषधि सोम का ग्रहण है अतः प्रस्तुत मन्त्र का निरुक्तकार ने अधि- 
ज्ञ अर्थ किया हे । क्योंकि सोमौषधि का प्रयोग प्रायः यज्ञों में ही हुआ करता है। 


| इसी प्रकार जब सोम का चन्द्रमा अर्थ करते हैं तो निरुक्तकार महषि यास्क इस मन्त्र का 

भाधिदेवत अर्थ करते हैं जो कि यहां पर पुनरुक्ति-दोष से बचने के लिए नहीं दिया जा रहा है । क्यों 

कि पिछले मन्त्र में उनकी आधिदैवत विधा प्रदर्शित की जा चुकी है। तो अधियज्ञ विधा उनकी 

गैसरी प्रमुख विधा है। 

| अब हम एक अन्य मन्त्र द्वारा उनकी चौथी तथा अन्तिम प्रमुख विधा का परिचय प्राप्त 

फेरते हैं। वह विधा है-ऐतिहासिक विधा । निरुक्तका र किसी-किसी मन्त्र का इतिहासपरक अर्थ 

भी प्रदशित करते हैं । इसके लिए हम एक नया मन्त्र लेते हैं । मन्त्र इस प्रकार है-- 

| ग्रपागुहन्नमृतां मर्त्येभ्य: कृत्वी सवर्णामददुविवस्वते । 
उताब्विनावभरचत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥ (ऋ० १०।१७।२) 

निरुक्तकार इस मन्त्र का ऐतिहासिक अर्थं भी करते हैँ । 
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'तत्रेतिहासमाचक्षते- त्वाष्ट्रौ सरण्यूविवस्वत आदित्याद्यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार। सा | : 
सबर्णामन्यां प्रतिनिधायाइवं रूपं कृत्वा प्रदुद्राव । स विवस्वानादित्य ग्राइवमेव रूपं कृत्वा तामनुसृत्य | २ 
सम्बभूव । ततोऽदिवनो जज्ञाते सवर्णायां मनुःः (निरु० १२1१०) । | 

इस अर्थं की विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यह अर्थ स्वयं ही लगभग | ; 
स्पष्ट है । पाठकगण इतनेमात्र से ही निरुक्तकार की ऐतिहासिक विधा का अवलोकन कर सकते हैं। | f 

इस प्रकार हमने इस लेख के माध्यम से निरुक्तकार महषि यास्क की वेदव्यास्याओं की  " 

कुछ प्रनुख विधाओं के दर्शन किये । यास्क की इन विधाओं से हम सुतराम्‌ अनुमान कर सकते हैँ | व 

कि वंदिक शब्द बहुविध अर्थो के वाचक हैं । अतः इन मन्त्रों से भिन्न-भिन्न विषयों को आधार बना | _ 

कर तत्सम्बन्धी अर्थ किये जा सकते हैं । यास्क के द्वारा एक हो मन्त्र के भिन्न-भिन्न प्रसङ्गो में भिन्न- | र 

भिन्न अर्थं करके समाज को वेदार्थं को जो अद्भुत दिशा प्रदान की गई है, समाज उसका चिरकाल | बु 

तक ऋणी रहेगा । इत्यलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्र्य शिरोम णियु ॥ | 
| 
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परमकारुणिक परमेश्वर ने मानव-रचना से पूर्व समस्त जड़ जगत्‌, वनस्पतियों एवं पशु- 
पक्षियों का निर्माण किया था ' जिस-जिस पदार्थ में जो-जो गुणधर्म रचे हैं उन सकल ज्ञानों'को | ४। 
वेदवाणो* के माध्यम से कल्पादि* में ही पवित्रतम चार ऋषियों के अन्तःकरण पे“ प्रकाशित किया 
था । अपने ज्ञानरूपी वेद में कालत्रय के सम्पूर्ण ज्ञान को मानों माला में मणियों के समान ग्रथित 
किया । इसके कर्ता के सर्वज्ञ एवं नित्य परमेश्वर" होने के कारण वह भी नित्य एवं अपार ज्ञात 


१. ऋ० १०।१९०। ,-३। २. सर्वज्ञानमयो हि सः | मनु० २।७ | 

३. वेदा निहिता विश्वरूपा: | अथव ४।३५।६। ४. बहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम्‌ । त्र० १०।७१।१। 

५. द्र०--शत० व्रा० ११५८; मनु० १२३; मीमांसा० शावर० ३।३।२। 

६. भूतं मव्यं भविष्यञ्च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति। मनु० १२1९७; यद्यत्‌ किञ्चिद्‌ भूगोलमध्ये पुस्त: 
कान्तरेपु हृदयान्तरेषु वा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌ भवति भविष्यति च, तत्पर्व वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । ह° | 
मा० भू० पठनपाठनवि० | ७. चतस्रः संहितारचक्रे सुत्रे मणिगणा इव | भागवत० १२६ | 

८. ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि | ऋ० १०।५४।६; ब्रह्मकृतो विपरिचिते पनस्यवे । सा० १०२५ । अह | 
शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपवृ हितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्यो तिन: सर्व ज्ञकल्पस्य योनिः कारणां ब्रह्म न हीडशस्य I 
दादिलक्षणस्य सर्वेज्ञगुणास्वितस्य सर्वेज्ञाद |ईदवराद्‌| अन्यतः सम्भवोऽस्ति । वेदान्त? १।१।३--शाङ्कर माष्यम्‌ । 

९. वाचा विरूपया नित्यया ऋ० ८1६४६; अत एव च नित्यत्वम्‌ ब्र° सूत्र १।३।७।१९।; 
एवं य एव वेदा ग्रस्मिन्‌ कल्पे त एव कल्पान्तरे (ब्र० सूत्र, भामती० १।४।३०); अनादिमव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाह 
कतृ कामू (वा० पदीयम्‌ १६३५); प्राजापत्या श्रुतिनित्या० (वायु० पु० ६१।७५) । 
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सा भण्डार है।' न इसके समान वा अधिक ओर अन्य कोई ज्ञान होने की सम्भावना ही नहीं है। 
त्य | समस्त धर्मा का मूल एवं मनुष्यमात्र के लिये यह सनातन मागदशक ग्रन्थ है ।“ यह एक अत्यन्त 
वलक्षण बुद्धि के द्वारा निमित होने के कारण परम प्रामाणिक ग्रन्थ है ।१ एतदर्थ अन्य किसो 
। प्रमाण को आवश्यकता ही नहीं हे । सूर्य की भान्ति स्वतः प्रमाणित है? और यह ज्ञान सावंक्रा- 
हैं। | लिक होने के कारण मनुष्य को सदा सवंदा उपलब्ध होता रहता है। मानव भी इसका आलस्य 
| एबं प्रमाद आदि से रहित होकर अभ्यास करता हे । ऐसा आदेश भी है।” फलतः इहलोक मे: 
| कीत्तिम न होकर परलोक में परमानन्द को भी पा लेता है ।” इस अभीष्ट की प्राप्त्यर्थ वेदानुकूल 
` | आचरण के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है ।* अतः केवल वेदोक्त को ही सत्य माना जाता 


१२. नान्यः पन्था विद्यते अयनाथ । यजु० ३१।९८। 

१३. यद्वेदेऽ्व भिहितं तत्सत्यम्‌ । मैत्रा० उप० ७।१०। 

१४. विरोधे खनपेक्षे स्याद्‌ असति ह्यतुमानम्‌ । मीमांसा १।३।३ 

टू १५. मन्त्रा नानाप्रकाराः स्युट्टंष्टा ये मन्त्रदशिभिः। वृ० दे० १।३४। 
१६. द्र०- बृहृददेवता । १।३५-४०। १७. इस संवाद में एक ब्रह्मचारी (शिष्य), भी सम्मिलित है। 


a है।” तहिरुद्ध असत्य, अधमं तथा अप्रामाणिक माना जाता है ।” अस्तु । 
गाल उक्त महिमा से मण्डित वेद में विविध प्रकार के मन्त्र अक्षीलक्षित होते हैं ।* वे इस प्रकार 
| हैं-स्तुति, प्रशंसा, निन्दा, संशय, परिदेवन, स्पृहा, आशिस्‌, दम्भ, याचना, प्रश्‍न, प्रेष, पवल्हिका, 
| नियोग, अनुयोग, शलाघा, विलाप, वृत्तान्तकथन, वार्तालाप, पवित्र आख्यान, कामन।, नमस्कार 
प्र॑तराध, सङ्कल्प, प्रलाप, उत्तर, प्रतिषेध, उपदेश, प्रमाद, उपह्वव, आमन्त्रण, सङ््षोभ, शापात्म- 
| कादि।* प्रकृत लेख में लेखक केवल वार्तालाप अर्थात्‌ संवादात्मक मन्त्रों का ही अनुसरण करता 
है। ऋग्वेद एवं निरुक्तादि के परिशीलन से कतिपय संवादात्मक सुक्त उपलब्ध होते हैं । जो निम्न 
प्रकार 

१. मारुतेन्द्र संवाद--ऋ० १।१६५; ऋ० सर्वानुक्रमणी (११५); बृहद्देवता (४।४४-५५) । 
शु- २. लोपमुद्रा और अगस्त्य का संवाद”-- ऋ० १।१७६; ऋ० सर्वा० १२४४; बु० दे० 
को ४५७-६१॥ 
या | 
थत | १. अशक्त्यञ्चाप्रमेयञ्च वेदाशास्त्रमिति स्थितिः । मनु० १२६४ । 
हात | २. नास्ति वेदात्परं शास्त्रम्‌ । अत्रिसंहिता १५० । ३ वेदोऽखिल धर्ममूलम्‌ । मनु० २।६। । 
त ४. सुमति विश्वजन्याम्‌० । । ऋ० ७१००२, अपि च द्र०--यजु० २६।२। | 

५. वेदचक्षुः सनातनम्‌ । मनु ० १२९४ ६. बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवंदे । वे? ६।१।१। | 
1१! | ७. धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणां परमं श्रुतिः । मनु० २।१३।, तदूवचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । वे० १।१।३। 

८. निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ । सांख्य ० ५।५१। | 
स्तः . ९. देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। अथर्व० १०।८।३२। | 
(09 १०. वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । मचु० ४1१४७ 

| ११. वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ 1 इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥| मनु० १२।१०२। | 
है | श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवा: । इह कीत्तिमवाप्तोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ मनु० २1९ | 
ह$) | 

| 

| 
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DANN NN कै कै लेट लय के कर जज जज छक क YY YY डे 


SANNA 
SSNS 


३. विश्वामित्र और नदियों का संवाद- ऋ० ३ 1३३; नि० २।२४; नि० इलोकवात्तिक 


(२।७।२०-६६); ऋ० सर्वा० १८।४; ऋग्विधान (२।४-९); बृ० दे० ४।१०५-१०८। 
४. ऐन्द्रसुक्तम्‌ः सपुत्र वसिष्ठ और अगस्त्य का इन्द्र के साथ संवाद--ऋ० ७३३; 
सर्वा० ३५१४, बृ० दे० ५।१४९-१६४। ं 
५. यम-यमी सूक्तमू--ऋ० १०1१०; अथवे० १८।१।१-६; नि० + र 
८ 7 नि० ४ २ 
ऋ० सर्वा० ५४।५॥ RT 
६. इन्द्र और वसुक्र का संवाद--क्र० १०1२८; ऋ० सर्वा० ५५॥११; बू० दे० ७।२९॥ 
हि 10: अग्नि और देवों (भ्राताओ) का संवाद--ऋ० १०।५१-५३; ऋण सर्वा० ५७।८-३५- 
बु० दे० ७।६१-८१। i 
८. पुरुरवस्‌ एव उवशी का सवाद-कऋ "० १०1६५ ; त्रण सर्वा० द्‌ १।१; ES दे० 9] १४७-१ ५२ 
तु साम्प्रतिक लेख में हम केवल विश्वामित्र और नदियों के संवाद की ओर अभ्रसर होते हैं। 
इस सूक्त में तेरह मन्त्र हे जिनमें से चार मन्त्र निरुक्त में भी व्याख्यात हैं--प्रथम मस्त्र-नि० | गर 
पचम, षष्ठ, दशाम सरते नि 17 २७। इस सुक्त का द्रष्टा विश्वामित्र है और देवता 
GIR विषय) नदियां हैं। यहां विश्वामित्र ऋषि विशेष का एवं भौगोलिक नदी विशेषों का 
वर्णन होने से आ की झलक दिखाई देती है। जो कि नित्य वेद में सम्भव नहीं है। दसरा 
विषय यह है कि ऋषि का नाम मन्त्रों में आ जाता तो यौगिक प्रक्रिया के अनुसार संवाद सम्भव हो 
सकता था। पर मन्त्रों से बाह्य विषयक ऋषि का मन्त्रगत विषय के साथ सम्बन्ध कदापि सभव 
नहीं है। लेकिन निरुक्तकारादि सभी मुक्तकण्ठ से ऋषि-देवता का सम्बन्ध दिखा रहें हैं। इससे एक 
वाण ST होता है 007 यह हे कि मन्त्रद्रष्टाओ के रूप में लि ऋषिवाची 
है अर ने दवता के साथ सम्बन्धित होकर मन्त्रार्थ-प्रत्यायन में हैं 
र र मन्त्राथ-प्रत्यायन में सहायक हैं ।' 
न्यथा विश्वामित्र तथा नदियों का सम्बन्ध (सवाद) सिद्ध नहीं हो सकता और न ही नितारा 


क्र 


जोभी be हैं वे उनके मन्तद्रष्टुत्व रूप कर्मों के कारण उपाधिभूत हैं। उनके वास्तविक नाम नहीं 
ह । यह्‌ आ FS यहां निरूपित होता है । बृहद्देवता (१।२२-३३) में कहा भी गया है 
सो क नाम नाती कर7ई्मो के आधार पर रखे जाते हैं। इन नामों 
को त मानने पर अनेक समस्याओं का समाधान भी होता है और महषि द जी के 
ऋषिविषयक सिद्धान्तों की भी कोई हानि नहीं होती अपितु कच ही हर ते हैं। यद्यपि यह 
विषय अनुसन्धान पूर्वक पृथक्‌ से मीमांसनीय है पुनरपि अतिसंक्षेप में दिड्निदेश करना प्रसङ्ग" 
_१. तत्रापंदेवतयोरर्थाववोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दशं यिप्येते | i आते र 
ह ह्वा अविदिताएं अच्छन्दो देव तब्राह्म णेन मन्त्रेण याजयति वा ` (्रार्षयब्रा ०, दर्ग के द्वारा निरुक्त- 
भाष्यारम्भ में उद्धृत) । मन्त्राणां ब्राह्मणाषयच्छन्दो दैवत विद्‌ याजनाध्यापनाभ्यां Ei (क्र? 
१३ परि० ३, गा में) । अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च-। र पापीयाञ्जायते 
ड सः ॥ वृ० झर ५१३६ । श्रपि च द्र०-- १३४, १३५। मन्त्र के ऋषि और देवता के परिज्ञान के विना मन्त्र का 
ग करना दुस्तर है । ऐसा सभी प्राचीन वेदज्ञ मानते हैं (चन्द्रमणि विद्यालङ्कार, नि० भाष्य, पु० ३८७) । 
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वे | वर्ण ५१ अङ्क १ विश्वामित्र और नदियों का सम्वाद ३०३ 
a4 तत “““““““““““ै४““४772०००००००००००००००००००:::०६८५-८ 020022020020 a 
तक | विरोध न होगा । निरुक्तकार ने यहां मन्त्रद्रष्टा विश्वामित्र को निरुक्ति की है और अन्पत्र भी 
अनेकों स्थानों पर ऋषि नामों का निर्वचन किया है। तद्यथा--ऋ० १।१०५ का ऋषि “त्रित” द 
६० । और उसका निर्वचन करते हैं--“ब्वितः तीणंतसो मेधया” (नि० ४।६) । वैसे ही ऋ० १०।१०।२,४, 


८-१०, १२, १४ का ऋषि 'यम' है और मन्त्र १ १३,५-७,११,१३ की ऋषिका 'यमी’ है। “यमो 
यमी वा यच्छतीति सतः” (नि० १०।१६) । ऋह० १०।८६।२१ का ऋषि वृषाकपि’ है। “ग्रथ 
यद्रहिमभिरभिप्रकस्पयन्नेत्ति तद्‌ दृषाकपिभेवति” (नि० १२।२७)। अपि च द्रष्टव्य भृगु, 
अङ्गिरा, अत्रि, भारद्वाज (नि० ३1१७), अथर्वा (नि० ११। १८) । “नामास्य [वसिष्ठस्य] गुणतो 
जज्ञे वसतेः श्रे७ठ्यकसंण:! (बु० दे ५।१५६) । यह शेली नामविशेष के लिये आवश्यक नहीं है 
| त्युत नामसामान्य के निदश के लिये है। यह शेली लोक में भी देखी जा सकती है--“विव्यास 
१२ वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः" (म० भा० आदि० ६४।१३०) । "भट्टिकाव्य (१।१४) 
| के केकयी' शब्द की व्याख्या करते हमे 'डॉ० श्रो गोपालशास्त्री द्शनकेशरी' लिखते हूँ कि 
6, ' “केकयाः [तन्नासजनपदः] ईदृशास्तादृशा इति स्वदेशं बहु प्रशंसति स्मेति तदाख्येयं जाता 1” 
ता | ऋष्यादि नामों का विषय निम्न स्थलों से और भी अधिक प्रस्फुट होता है। ब्रह्मसूत्र (१।३।२८) के 
का | शाङ्करभाष्य में ये उद्धृत हैं-- 


~ ० 


ह 


रा “अनादिनिधना नित्या वागुत्पृष्टा स्वयम्भुवा । आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 
टो (स० भा० शान्ति० २३२1२४) | 
व नाम रूपं च भूतानां कमंगां च प्रवर्तनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वर: ॥ 

क सवेषां तु स नामनि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निर्ममे ।।” 
ती (मनु ० १२२) 
1010 | ब्रह्मसूत्र (१।३।३०) के शाङ्कर-भाष्य से ` 

i । “तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्टां प्रतिपेदिरे। तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुन: ॥ 
कें | ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । शवेयेन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
| यथवुषष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । हृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भवा युगादिषु ॥ 
है...) यथा भिमा निनो$तोतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिह । देवा देवरतीतैहि रूपैर्नामभिरेव च ॥९ 
1 


मन्त्रों में आगत नदी, पर्वत देशादि के वाचकों को भी उक्त इलोकों के आधार पर यौगिक 

ही हैं ऐसा समझ लेना चाहिये। वेद के सभी शब्द यौगिक हैं--ऐसा वेयाकरण शाकटायन एवं 

। यास्क का मत है ।२ पर गार्ग्याचाये कुछ शब्दों को रूढ़ भी मानते हैं ।! पाणिन्यादि वेयाकरणों का 
। भी मत वेसा ही है ।' 


। १. केकयान्‌ आचष्टे इति विग्रहे 'तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिचि केकयिधातो: 'अच इ: इति उणादि- 
| श्‍वेण इप्रत्ययः । 'रोरनिटि' इति णिलोपे 'कृदिकारादक्तिन? इति डीषि केकयी शब्दसिद्धि:” (तत्रैव) । 

२. तत्र नामाख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च। नि० १।१२।, नाम च धातुजमाह निरुक्ते 
. करणे शकटस्य च तोकम्‌ । म० भा० ३।३।१।; नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यातजानि हि नेरुक्तसमयत्वात्‌ 


केयायोगमडीङ्कत्य प्रयोग: । नि० समुच्चय (1१, पृष्ठ ३। “i 
३. सर्वाणीति गाग्य: । नि० (१२ ४. वेयाकरणानां चके । नि० 0१२ 
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बैदिक शब्दों को यौगिक मानते पर समस्त शङ्काओं का निराकरण होता हें । एतदर्थ एक 
उदाहरण पर्याप्त हे । 'वैयाकरण-भूषण-सार' (१।२१) की व्याख्या में “श्रृतिलिङ्गेवाक्यप्रक रण- 
स्थानसमाख्यानाम्‌०” (मीमांसा ३।३।१४) की व्याख्या करते हुये 'प्रभा' टीकाकार लिखते हैं कि 
“समाख्या यौगिकः शब्द: । प्रङ्गतिप्रत्ययरूपयोगात्‌=अवथवादर्थ प्रकाशक: । ** ज्योत्ति:ष्टोमयागे 
सोमरसो भक्षणीयो नवेति संशयः, तत्र 'प्रेतुहोतुष्चमसः' प्रन्रह्मणः' 'प्रोद्गातृणाम्‌' “प्रयजमानस्य 
प्रयन्तु सदस्यान्‌’ इति श्रृत्या होत्रादिना सह चमसस्य सम्बन्धमात्रं प्रतीयते, न तु सोमभक्षणमिति 
पुर्वेमक्षे सिद्ान्तसूत्रम्‌-“चमपेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्थ तन्निमित्तत्वम्‌' इति । होत्रादेः चमसे यः 
सम्बन्ध: स भक्षणनिमित्तक एव, कुतः ? समाख्यानात्‌ =चमसो यज्ञपात्रम्‌, यौ गिक्रत्वात्‌ । तथा हि--- 
चमधातुर्भ्णा ्थंः, चभु अदने इत्युक्तेः। तस्मात्‌ चमति=भक्नयत्यस्मित्तिति अधिकरणे औणादिक्रोऽ- 
सचप्रत्ययः । एवञ्च सोमस्य भक्षणाभावे होतुश्चमस इति सम्बन्धो नोपपद्येतेति समाख्यया सोमस्प 
भक्षगमावश्यकमिति निर्णीतम्‌’ (पृ० १३६) । इसके विपरीत वेदिक शब्दों को रूढ़ मानने पर 
“पिता दुहितु्गर्भमाधात्‌' (ऋ० १।१६४।३३) इत्यादि अनेक स्थानों पर महती समस्या उत्पन्न 
होगी । अतः यौगिक पक्ष ही साधीयान्‌ है । इस प्रकार ऋषिवाची (विश्वामित्र) नाम और मन्त्रं में 
आगत नदीवाची विपाट्‌, शुतुद्री आदि शब्द सभी यौगिक हैं ऐसा प्रतिपादन कर यहां अनित्य 
इतिहास का सम्यक्तया वारण किया गया है। अब सूक्त की ओर प्रस्थान करते हैं । 

निघण्टु (१।१३) में ३७ नदी वाचक शब्द पठित हैं ।' नदियों का गौणरूप से अन्यदेवत 
मन्त्रों में तो प्रयोग बहुत है पर प्राधान्येन अर्थात्‌ जिन मन्त्रों का नदीमात्र देवता हो ऐसे मन्त्र 
अतिन्यून ही है ।' ऋ० ३।३३।१-१३ मन्त्रों का देवता नदी है। मर्हाष दयानन्द ने इस सूक्त का 
ऋषि-विइवामित्र और देवता-नदीयां मानी है। पर सायण का विचार है कि--“अत्र चतुर्थी षष्ठ्‌- 
यष्टमीदशमीनां नदीवाक्यात्वान्नद्य एव ऋषयः । शिष्टानां विश्वा मित्रवाक्यत्वात्स एव ऋषिः |” 
सो मन्त्र ४, ६, ८, १० का देवता विश्वामित्र होगा और शेषों का देवता नदियां होंगी ।* अपवाद- 
मन्त्र ६, ७ का देवता इन्द्र है ।* ऐसा ही मत सर्वानुक्रमणीकार आदियों का भी हैं। पर ध्यातव्य है 
निरुक्तकार ने तो इस सम्पूणं सूक्त को नदी देवता मानकर ही उद्धृत किया है । क्योंकि इस सूक्त 
के चार मन्त्र निरुक्त में उल्लिखित हैं। जिन में से दो मन्त्र (१, ५) विश्वामित्र के वचन हैं और 


१. नदीनामान्युत्तराणि सप्तत्रिःत्‌ । नि० २।२४। 

२. प्रायो नेवण्डुकस्त्वासां प्रयोगोऽन्यपरत्वतः । क्वचित्‌ प्राधान्यतशचैव० । नि० इलो० वात्तिकम्‌ २।७।२२। 

३. यहां सायण ने शिष्टो में अन्यतम सप्तम मन्त्र को विश्वामित्र का वचन माना है। जब कि श्रण्टम 
मन्त्र के भाष्यारम्भ में लिखते हैं कि “नद्यः प्रसङ्गादिन्द्रस्तोत्रं कृत्वा विश्वामित्र प्रत्युचु:” अर्थात्‌ मन्त्र ६ और ७ 
दोनों से इन्द्र-स्तुति करके अब प्रत्युत्तर दे रहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि मन्त्र ७ को भी नदी का वचन मान रहें 
हँ । जो आपस में विरोधाभास प्रतीत होता है। 

४. यस्य ब्राक्थं स ऋषिः, या तेनोच्यते सा देवता (ऋ० सर्वा० परि० २।४,५ )॥ संवादेडु च सुसं 
ऋषिर्यस्य वाक्यं तत्‌ ॥ आत्मस्तवेषु य ऋषिदेवता स एवोच्यते | तेन वाक्येन य: प्रतिपाद्यते स स्याद्‌ देवता ॥ 
षड्गुरुशिष्य--ऋर्सा० ११1८] 

५. मन्त्र-६ में इन्द्र और सविता तथ्ना मन्त्र-७में इन्द्र परिकीत्तित हैं । द्र०--बू ०दे० ४१०९ ॥ 
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शेष दो भन्ति (६, १०) नदियों के वचन हैं। इन सभी का प्रधान देवता नदी मानकर ही उद्धृत 
किया गया हे 
इस सूक्त में विश्वामित्र और नदियों के पारस्परिक संवाद का वर्णन है। जिसका उल्लेख 
निरुक्ता दि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। प्रकृत सूक्त का निदानभूत' ऐतिह्य इस प्रकार मिलता है-- 
पुरा काल मे पिजवान का पुत्र पजवन सुदास्‌ राजा हुआ था । ऋषि विश्वामित्र उस राजा का 
पुरोहित बना था। पौरोहित्य से अजित धन लेकर अश्रों से युक्त रथ वाले? वह ऋषि विपाट और 
शुतुद्री नदियों के सङ्गम” पर आये और उनके साथ शिष्य व सँनिकादि भी थे | अत्तिवेग से 
प्रवाहित होने वाली एवं जल से परिपूर्ण नदियों को पार करने के इच्छुक ऋषि ने उनकी स्तुतिं की 
है। जिससे कि वे स्वल्वोदकवाली हो जावे तथा विश्चामित्रादि की रक्षा करनेवाली हो जावे । 
क्योंकि कहा भी गया हैं कि-- 
नमः स्रवद्भ्य इत्येतद्‌ यो नित्यं हि समाचरेत्‌ । तं नयः ख्रोतसः पान्ति स्वं पुत्रमिव मातरः ॥ 
भयं चास्य न विद्येत नदीतीरचरेष्वपि। जलचरेभ्यो भूतेभ्यशशोतोष्णेने च बाध्यते॥ 
(नऋग्विधान २।२, ६) 
और वह स्तुति कभी एकवचन से संयुक्त मन्त्र से, कभी द्विवचन (सन्त्र १, २, ३, १३- 
उत्तरार्ध) व बहुवचन (मन्त्र ५, ९, ११, १२, १३) से संगुक्त मन्त्रों से को है। जब ऋषि ने द्विवद्‌ 
मन्त्रों से स्तुति की तो प्रत्युत्तर भी दो नदियों से ही प्राप्त किया (मन्त्र ४) और जब बहुवद्‌ मन्त्रों 
से सम्बोधित किया तो उत्तर भी बहुत नदियों से मिला (मन्त्र ६, ८, १०) । प्रथम तीन मन्त्रों से 
दो महानदियों को विश्वामित्र ने सम्बोधित किया कि-- 


१. नि='निश्चयो दीयतेऽनेनेति निदानभ्‌ अथवा प्राग्रूपं येन लक्ष्यते इति वा । “निदान त्वादिकारणम्‌' 
अमर० १।५।२८ । 

“अश्वो से “वाले” का सद्ध त मन्त्र & एवं १० से मिलता है ऑफ; 

३. इन दो नदियों के सङ्गम का उल्लेख इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र में भी है-“'ग्रन्यावामन्यामप्येति ।” 
यह मन्त्र द्विवद्‌ होने के कारण दो नदियों के सङ्गम का वर्णन है और ये दो नदियां प्रधानभूत द के कारण 
निरुक्तकार ने भी इन्हीं के सङ्गम का वर्णन किया हे--“विपाट्छुतुद्रयो: सम्भेदमाययी ।” पर सङ्गम अनेक नदियों 
का समझना चा हिये--'विपाटछुतुद्र्यौ इतराभिः सिन्ध्वादिभिनेदीमि: सम्भिन्ते एकीभुते इत्यर्थः (दुर्ग:)॥ | 

४. विश्वामित्र अकेले नहीं प्रत्युत अपने अनुयायियों के साथ आये थे। ऐसा संकेत सूक्त में भी है-- 
'विपा म्‌ अगतस” मन्त्र-३ । 

५. यद्यपि निरुक्तादि में द्विवद्‌ ओर:बहुवद्‌ मन्त्रों का ही वरान है -गाधा भवतेत्यपि द्विवद्‌ अपि बहु 
वद्‌” (नि० २२४) । पर बृहद्देवता में -एकुवदु...क्रा भी उल्लेख हे--'प्रवादास्तत्र रश्यन्ते द्विवद्हूवदेकवत्‌ (४ 
१०७) । परन्तु कोई भी सम्पूर्ण मन्त्र एकवचन से युक्त नहीं है। हां मन्त्रां | अवश्य हें । तद्यया --'मातृतमां 
सिन्धुम्‌ [सवन्तीं शुतुद्रीम्‌] अच्छा अयासम्‌ (मन्त्र-३) । 'उर्वी सुभगां वियाशमगन्म' (मन्त्र ३)। 'कुझिकस्य सूनुः 
[अहम्‌] बृहती मतीषावस्युसिन्धुमच्छा प्राह्न (मन्त्र ५) । (यदङ्ग त्वा [त्वां नदीम्‌]' (मन्त्र ११) । 
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DSSS NN AO A NNN NYY 
१. पर्वतों के समीप वा गोद से समुद्र की कामना करती हुई विपाट्‌ और शुतुद्री ये दो 

नदियां जल से परिपूर्ण होकर ठीक वे) ही प्रवा हिः 
घोड़ी परस्पर स्पर्धा करती हुई वा प्रम करती हुई 
अतिवेग से दौड़ रहीं है । ह; 
२. जैसे रथी और सारथी अपने गम्य देश की ओर वेग से जाते हैं वेसे ही हे नदियों ! तुम 
दोनों इन्द्र से प्रेरित होकर उसकी अनुज्ञा की याचना करती हुई, परस्पर सङ्गत होतो हुई तथा 
तरङ्गो से परिसर प्रान्तों को सन्तृप्त करती हुई और सुशोभित होती हुई समुद्र को ओर जा रहीं 
हो। 


३०६ 


० 


को ओर 


३. मातृवत्‌ भलीभाँति पालन करनेवाली तु शुतुद्री नदी को सैं विश्वामित्र प्राप्त हो 
हुं । महती सौभाग्यवती तुझ विपाश्‌ नदी को हम लोग प्राप्त हो राय हं आर जत (दो) गोवे अपने 
बछडे को जिह्वा से चाटने की इच्छा से दौड़ पड़ती हैं वसे ही एक गम्यस्थान समुद्र को सम्यक्तया 
जाती हुई तुम दोनों को मैं प्राप्त हो गया हूं । 

नदियां अगाध (स्वल्प जलवाली) हो जावें इस आशय से इन तीन ऋचाओं 1 मे विश्वामित्र 
ने उनकी स्तुति की और अपने आगमन की सूचना भी दे दी है। तब वे दो नदियां (विपाट्‌ और 
शुतुद्री) उत्तर देती हैं कि-- 

४. [हे विश्वामित्र ! ] इस जल से खेती आदियों को तृप्त करती हुई, इन्द्रदेव के द्वारा 
संकेतित स्थान समुद्र को लक्षित करके हम [दोनों]' जा रहीं हैं और प्रवाह में प्रवृत्त हमारा पुरुषार्थ 
निवत्तंन के लिये नहीं है । किस इच्छा से यह ब्राह्मण हम नदियों का आह्वान कर रहा हे ? 3 

पूर्णा तितीष्णु: सरितं रमध्वमिति संस्मरेत्‌’ (ऋग्विधान २।७) अर्थात्‌ जल से पूर्ण नदिय 
को तरने के इच्छुक 'रमध्वम्‌' इस [अग्रिम] मन्त्र से स्तुति करें, उसे स्मरण करे । अतः विश्वामित्र 
पुन: नदियों को सम्बोधित करते हैं कि-- क 

५, जल से परिपूर्ण हे नदियों ! सोमसम्पादक (तुम्हें पार करके सोम का सम्पादन कर्णा, 
अतः) मेरे वचनों, स्तुतियों के लिये अपनी वेगगतियों से मुहुतंभर शान्त हो जाओ। (सामान्य परि- 
चय से नदियों के न सुनने की अवस्था को देखकर अपने विशेष परिचय को कहते हैं कि--) कुशिक 
राजा का पुत्र मैं महती स्तुति से आत्मरक्षा की चाह से तुझ सुन्धु (= शुुद्री) नदी को सम्यक्तया 
पुकारता हूं । 

६. पुनः नदियां प्रत्युत्तर देती हैं कि-हे विश्वामित्र ! जलों को अपने अन्दर समाहित कर 
चारों दिशाओं में विद्यमान वृत्र (मेघ) का वज्रबाहु इन्द्र ने हनन किया । इस प्रकार हम उन्हों 
खोदा और सुपाणि प्रेरक देव ने हमें ले आया (समुद्र में मिलाने हेतु) । ऐसे पराक्रमौ इन्द्र की अनुज्ञा 


हम जलों से पूरित होकर जा रही हैं । आपके वचनों से हम उपरत नहीं होगीं। [यहां इन्द्र-स्तुति 


है]। 


१ 'वयम्‌ = ढृयोबंहुवचनं पूजार्थम्‌’ इति सायणः । 
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७. जो इस इन्द्र ने जल के प्रेरणार्थं मेघ का छेदन किया, ऐसे छेदनरूप कर्म का जो उस 
इन्द्र का सासथ्य है वह सदा प्रशंसनीय है । उस इन्द्र ने चारों ओर स्थित जल के प्रतिबन्धक अधुर 
मेघों को वज्र से मारा। उससे स्थान (समुद्र) की इच्छा करते हुये जल जा रहे हैं। [यहां भी इच्ध- 
स्तुति हे] । 

८. स्तुति करनेवाले हे विश्वामित्र ! तुम हमें प्राप्त होकर जो संवादात्मक वाणी का प्रयोग 
कर रहे हो, उसे मत सहो। यतोहि आगे के याज्ञिक युग व दिनों में संवादात्मक वाणी से हमारी 
सेवा करो। सम्प्रति उत्तिप्रत्युक्तिरूप संवाद से पुरुषों में हमारा तिरस्कार व अपकार मत करो | 
तुझे नमस्कार हो। 

९. अब पुनः ऋषि नदियों को सम्बोधित करते हैं--हे बहन तुल्य नदियों ! मेरे स्तुतिवचनों 
को साधुतया सुनो कि मैं शकट और रथ से अतिदूर से तुम्हारे समीप आया हुं । अतः तुम लोग 
नग्न हो जाओ और सरलता से पार करने योग्य बन जाओ । शकटादि के अक्षभाग से न्युनपरि- 
माणवाली हो जाओ। 

१०. पहिले नदियां ऋषि के वचनों का प्रत्याख्यान कर चुकीं थी । अब उनके अभीष्ट को 
सिद्ध करने के लिये कहती हैं कि--हे स्तुति-कर्ता ऋषे ! आपके वचनों को हम सुनती हैं । क्योंकि 
आप अतिदूर से आये हैं। आप शकट और रथ से चले जाइये। हम ठीक वैसे ही नीचे को हो जाती 
हें जेसे अपनी सन्तान को दूध पिलाने की इच्छा से माता और अपने पतिदेव के परिष्वजन के लिये 
नवोढा स्त्री लज्जा से भुक जाती है । 

११. इस ऋचा से विश्वामित्र उत्तर देते हैं कि- हे नदियों ! यदि हमारा तैरना तुम्हें स्वी- 
कार्य है तो भरतकुलज मेरे अनुयायो तुम्हें पार करें । जलों को तेरने व पार करने की इच्छा करते 
हुये तुम्हारे द्वारा स्वीकृत, इन्द्र के द्वारा प्रेरित भरतों का समुह पार कर चले जायें। यतोहि गमन 
के लिये प्रवृत्त उनका उद्योग पहिले हो तुम्हें अनुज्ञात हे । मैं तो यज्ञाहँ तुम्हारी सुमति का सर्वथा 
सम्भजन करता हूं। | 

१२. उस पार की भूमि की इच्छा करते हुए सभी भरतकुलज नदियों को तर लिये वा ट 
किये हैं । ब्राह्मण विश्वामित्र नदियों की सुमति का सम्भजन किया कि उत्तम रीति से निमित, जलों 
को प्रवाहित करनेवाली तुम नदियां अन्न को उत्पन्न करती हुई कृषकों को विशेषतया सन्तप्त करो 
और नहरों को जलों से प्रित करो तथा समुद्र की ओर शीघ्र प्रवाहित हो जाओ। 

१३. हे नदियों ! जेसे जुए में लगे कील और उसमें जुते हुये बलों में स्थित रस्सी जुए से 
ऊपर रहती हैं बैसे ही तुम्हारे तरङ्ग भी ऊपर-ऊपर चलती हें । हे आप ! तुम उन तरङ्गो को 
त्याग दो अर्थात्‌ ऐसी गति करो जिससे कि' जल हमें स्पशे न कर सकें । तुम दोनों (विपाट्‌ और 
शुतुद्री) पाप रहित हो। अतः तुम कल्याणकारिणियां किसी के द्वारा भी अतिरस्करणीय हो । रथों 
की समृद्धि कराओ । ऐसी स्तुति कर उनसे अनुज्ञात विश्वामित्र उस पार चले गये। 


इस सूक्त में वाणत संवाद के स्वरूप का अवलोकन कर यथार्थता की ओर चलते हैं। इस 
धुक्त की अस्पष्टता वा अनित्य इतिहास की प्रतीति का कारण ये शब्द हैँ- विश्वामित्र, पेजवनः 
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सुदाः, कुशिकस्य सूनुः, रथ एवं अनस्‌, नदी, सिन्धुः, समुद्रः, वक्षणा, विपाट्‌, युतुह्ी । अतः इनके 
नर्वचनिक शब्दबोध्य के बोध से तथ्य के समीप में पहुंचा जा सकता हैं । : 
विश्वारि ष्टा (क्र श्वामित्र है। पर जैसे कि कहा जा चुका है द्‌ 
१. बिइवामित्र--इस सूक्त का द्रष्टा ( षि) विश्वामित्र है ह्‌ ुका है | 


कि यह कोई ऋषिविशेष वाची नहीं हैं प्रत्युत ऋषिसामान्य वाची है। ns निवेचन करने 
की आवश्यकता नहीं है । लेकिन महामुनि यास्क इसको निरुक्ति हर हान व ह ww 
(नि० २1२४) । अर्थात्‌ जो सबका मित्र है वा सब जिसके मित्र हैं वह विना १ 
और वह है कौन ? इसका स्पष्टीकरण निरुक्तभाष्यकार स्कन्द स्वामी करते हैं — A मत्र, | 

सर्वमित्रो भगवानादित्य:” (२।२७) । स्पष्ट हं यहा विश्वामित्र से आदित्य (सूर्य) का ही ग्रहण है । 


यह. स्कन्द की अपनी कोई कल्पना मात्र नहीं है। ऋ० ३।५३।९ भ की ह 2 से a ग | ( 
विश्वामित्र कहा गया है और उसका कारण भी बताया गया है कि (यन्महान्‌ बर्देबजा वजुत | f 
नचक्षा विइवामित्र इन्द्र) बड़प्पनरूप परिमाण से सब पदार्थों से बड़ा, तत्वों का द्रष्टा ४ वे 
द्योतमान किरणों का जनयिता अथवा किरणों में उत्पन्न होने वाला और उन वळ से घ्र ह | १ 
मनुष्यों को कर्मों में प्रवृत्त कराने हारा, अत्यन्त ऐश्वर्य का करने वाला विश्वामित्र [स का || य 
आदित्य अपने] (कुशिकेभिः) किरणों से (सुन्बुस्‌ अ्रणंवसु) नदो और समुद्र को Cs | हि 
आकर्षित व धारण करता है और (सुदासमबहुत्‌) कल्याणकारी वायु का वहन करता है । इस ( 
प्रकार वह विश्वामित्र आदित्य सबका (अप्रियायत) मित्र हो जाता हिर इससे यह प्रस्फुटित Ei ह 
है कि नदी (जल) आदि सब पदार्थों को अपनी ओर आकषित करने का जा गुण का कय हउ | क 
ही विश्वामित्र कहते हैं । इस विद्या को इस सूक्त से जान ने वाला द्रष्टा है (ऋषि) क विश्वामित्र र छु 
इस उपाधिभूत ताम से ऋषि का स्मरण भी होता है और जिस निमित्त से उसे यह नामप्र |? 
हुआ, उससे मन्त्रार्थं जानने मे सहायता भी मिलती है । ै a 
२. पैजवन सुदास्‌--इस शब्द का अर्थ है पिजवन का पुत्र सुदास्‌ अ हे 
पुत्र: (नि० २।२४) । पिजवन कौन है ? “पिजवनः पुनः स्पर्धेनीयजवो वामिश्रीभावगतिव पुष 


२।२४) ¬स्पर्धा के योग्य गति अथवा अन्य वेगवानों के द्वारा अमिश्रितगति इ सति 
युक्त गति ही पिजवन है।* और इस पिजवन (वेग) का पुत्र है सुदास्‌ (वायू) र सुदास्‌’ नाम ह छ 
ऐतिहासिक व्यक्ति (राजा) भी हुआ है। अतः यहां उस व्यक्तिविशेष के इतिहास का श्रम त टी 
होना चाहिये । अन्यथा वेद-नित्यत्व की हानि होगी । यहां व्यक्ति विशेष का आख्यान गा ' 
क्योंकि वेद में अन्यत्र 11. तय टता ततवता नि १।१८५।९) “सुदास्तराय'' ऐसा तरप्प्रत्ययान्त सुदास्‌ का प्रयोग है 


> 


१. विश्वस्य ह वे मित्रं विश्वामित्र आस. विश्व हास्मै मित्रं भवति य एवं वेद । एः ख ० त 
विद्ववामित्राय =विइवं सर्वं जगन्मित्रं यस्य तस्मे (ऋ० ३।५३।७-दयानन्दः) । सवेस्येव हिं स सा वा | सव 
मित्रमिति विश्वामित्रः (नि० २,२४-दुर्गे:) । २. कुष्णन्त्याकर्षन्तीति कुशिकास्त: । 

0 --महषि दयानन्द भाष्य (ऋ० ३॥५३।६ )।. न क 

ह. 02 ल जवो वेग: । Rh Fe गतिरन्येवेगवदिभरतिशे ध्यात्‌ 0 
पिजवन:-- सम्पदा जवस्य शत्र येणा च स्पर्धनीयजव: । अथवा न मिश्रीभावो गते: । अतिशयवतः' शत्र यात प 
न केनचित सह गतः पूर्वम्‌ (स्कन्द स्वामी) । 
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इससे यह स्पष्ट होता है कि “सुदास्‌' विशेषणवाची है. न कि व्यक्तिवाची । अत एव यास्क मुनि को 
कहना पड़ा कि ' सुदाः कल्याणदानः” (नि० २।२४) । अर्थात्‌ जो नित्य अत्यधिक सुन्दर कल्याणतम 
दान सुपात्रों को देता सुदास्‌ है ।* इस प्रकार विशेषणवाची मानकर कल्याणतमदाता वायु 
दासू हुआ है । जो कि वेग (पिजवन) से उत्पन्न होता है। अतः 'पेजवन सुदास्‌” का अर्थ हुआ 
'वाथु'। इस नर्वेचनिक अर्थे से जो भी सात्विक दानी राजा, यजमान आदिं सत्पुरुष होंगे, वे भी 
१ | सुदास्‌ कहलायेंग।* महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार क्षमाशील पुरुष भी पिजवन है और उसका 
; पुत्र पेजवन है इस सुदास्‌ शब्द से विश्वामित्र का परिचय भी मिलता है । जो निम्न प्रकार है-- 
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| ३. विश्वामित्र का पोरोहित्य-“विइवामित्र ऋषिः सुदासः पेजवनस्य पुरोहितो बभूव” 
| (नि० २1२४) अर्थात्‌ विश्वामित्र पंजवन सुदास्‌ का पुरोहित बना। जसे कि लिखा गया है कि 
गी विश्वामित्र आदित्य है और सुदास्‌ वायु है। इसे यहो ज्ञात होता है कि आदित्य (विश्वामित्र) 


i, वेग से उत्पन्न वायु (पेजवन सुदास्‌) का पुरोहित बना है । ऐतरेय ब्राह्मण में आदित्य को पुरोहित 
र, कहा भी गया हें--“आ्रादित्यो वाव पुरोहित: (ऐ० 5।२७)। और पुरोहित किसे करते 

त्र | पजमान लोग जिसको पंहिले धारण करते हैं व चयन करते हैं उमे पुरोहित कहते हैं।” और पुरोः 
). हित यजमान का हित साधक एवं सवेसुख-साधनों के सम्पादयिता होता है।* विना पुरोहित 


स (विश्वामित्र र्‍आदित्य) के यजसान (सुंदासचच्वायु, राजा, यज्ञकर्ता) के कार्य वा इष्ट-सिद्धि नहीं 
[i होती । अतः पुरोहित का चयन यजमान को अनिवार्य है ।॥ अर्थात्‌ सुदास्‌ वायु (यजमान) अपने 
से कल्याणदानरूपी कार्य को विना विश्वामित्र (आदित्य-पुरोहित) के सम्पन्न नहीं कर सकता हे । उसके 
॥ कार्य का सम्पादक आदित्य ही है । इतना ही नहीं सुदास्‌ के अस्तित्व का आधार भी आदित्य हैं। 
पता ` क्योंकि सुदास्‌ (वायु) पिजवन (वेग)° का पुत्र है। और पिजवन (वेग) का प्रेरक वा कारण विश्वा- 

मित्र (आदित्य वा अग्नि)" ही होता है । विश्वामित्र का पौरोहित्य कार्य यही है कि पंजवन सुदास्‌ 


| र > न 

१. ०तस्य हि नित्यमेव प्रशस्तं दानं भवति (दुर्गः) । सुष्ठुं पात्रेम्यो ददाति (स्कन्दः) । सुदासे = यः 
0 ८ ह 

अ | ध ददाति तस्मे (ऋ० ७२५।३--दयानन्दः) । 

क | २. सुदासम्‌ =शोभना दासाः दातारः सेवका वा यस्य तम्‌ [सत्पुरुषम्‌] (ऋ० ७।१६।३--दया०) । सुष्ठु 


हीं दातारं सेवक वा [जनम्‌] (ऋ० ७।३३।३-दया०) । श्रेष्ठा दासाः सेवका दानानि वा यस्य सः [प्रजाजनः| (ऋ"० 

: हु ` ५३२।१०-दया०) । उत्तमविद्यादानः [राजा] (ऋ० ७।१८।२५-दया०) । 

ठै | ३. पेजवनस्य = क्षमाशीलस्य पुत्रस्य, क्षमाशीलाज्जातस्य पुत्रस्य | ऋ० ७।१८।२३,२५। 

ह” ४. पुरोहितः पुर एनं दधति (नि० २१२) | यं यजमानः पुर: पुर्व दधाति सः (यजु० ११॥८१-दया०).। 
५. पुरोहित: -- सर्वषां हितसाधकः (ऋ० ३।११।१-दया०) । पुरस्ताद्धितकारी (यजु० ३३॥४०-दया० ) । 

| पवसाधनसुखसम्पादयिता (क्र० १।४४१०-दया०) 

| ६. तुलना--“'न हृ वा अपुरोहितस्य राज्ञः देवा अन्नमदन्ति; तस्माद्राजा यक्षमाणो ब्राह्मणां पुरो दधीत 

9 ऐ० ब्रा० ०२४ । $ 

व्या, | ७. महर्षि दयानन्द ने भी 'पिजवन' का अर्थ “वेग” किया है--''पेजवनस्य = वेगयुक्तस्य' ऋ० ७।१५।२२ 

८. अग्निर्वा पुरो हितः । ऐ० ब्रा० ०२७ । ries mud 
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को अस्तित्व में लाना और उसके कार्य (कल्याण-दानत्व) में सहायक होना है। इस पेजवन सुदास 


PONSA AAA AAVN AANA (५५ 


के दान की स्तुति ऋ० ७।१८।२२-२५ में की गई हैं । 
४. कुशिक--कुशिक शब्द से भी विश्वाप्ित्र का परिचय मिलता है। यतोहि वह कुशिक ४ 

का पुत्र है।' और यह कुशिक कौन है ? इसका समाधान निरुक्तकार देते हँ--“कोशतेः शब्दकमण: द 
. 0 > 12 ५ या स र 
कशतेर्वा स्यात्प्रकाशय तिकसंण:” (नि० २।२५)। अर्थात्‌ शब्दार्थवाले “क्रुश्‌” धातु से अथवा पा 


प्रकाशाथेक 'क्रंश्‌' धातु से कुशिकशब्द बना है । अतः अथे होगा जो नित्य सत्योपदेशादि धर्मों का | 
उपदेश व प्ररणा देता है वह 'कुशिक' कहलाता है । और जो सब को प्रकाशित करता है वहभी | 
'कुशिक' कहा जाता है। यास्क तीसरा अर्थ यह भी करते हैं कि “साधुबिक्रोशयितार्थानाम्‌ (नि० 


२1२५) । अर्थात्‌ जो साधुजन ब्राह्मणों में अर्थो (धनों) का दाता है, वह भी कुशिक हैं। जब कुशिक द 
शब्द का अथं धर्ममार्ग का उपदेशक वा प्रेरक और सत्पात्र ब्राह्मणों को दान देनेवाला होगा तव दु 


विश्वामित्र का अर्थ व्यक्ति सामान्य पुरोहित होगा और जब कुशिक का अर्थ प्रकाश होगा तब |; 
विश्वामित्र का अथं आदित्य होगा । यहां स्कन्दस्वामी और अधिक स्पष्ट करते हैं कि उषाका 
जो प्रकाश है वह कुशिक है और उसका पुत्र विश्वामित्र है।* इस नेर्वचनिक अर्थ से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यहां व्यक्ति विशेषों का कथन नहीं हे । कोई कहें कि यहां यास्क के “कुशिको राजा 
बभूव” (नि० २1२५) इस वचन में भौतका लिक क्रिया से अनित्य इतिहास प्रतीत होता हे । इसका 
उत्तर यह होगा कि यहां यास्क ने इतिहास को मानने वाले के पक्ष को दिखाया है । अपने पक्ष में मि 
तो निर्वचन कर दिये हैं। ऐतिहासिक पक्ष में भी नित्य इतिहास ही समझ लेना चाहिये । अन्यथा है- 
नदियों के साथ संवाद सम्भव ही नहीं है। यदि यह यास्क का पक्ष मान भी लें तब भी कोई अनिष्ट 
की आपत्ति नहीं होती है | क्योंकि यहां “बभूव! का अर्थ भूतकाल ही हों यह कोई अनिवार्य नहीं दर 
है, वर्तमान काल भी हो सकता है। यह शैली निरुक्त में अन्यत्र भी देखी जाती है। तद्यथा- पत 
“ऋषिः कुत्सो भवति (नि० ३1११), नोधा ऋषिभंवति (नि० ४1१६), च्यवन ऋषिर्भति (ति० 
४।१९) । अतः “कुशिको राजा बभुव” का अथे 'कुशिको राजा भवति’ होगा । अर्थात्‌ जो ब्राह्मणों 
को दान देनेवाला राजा होगा वह कुशिक' कहा जायेगा । अथवा यह भी कहा जा सकता है- 
यास्क ने जो तीन नेवंचनिक अर्थ दिखाये हैं। उनके अनुसार जो अन्वर्थक राजा हुआ हो और |» 
उसका नाम 'कुशिक' पड़ गया हो। जिस को यास्क ने अपने ग्रन्थ में स्मरण किया हो । क्योंकि 
सभी नाम वेद से ही ग्रहण किये गये हैं, ऐसा कहा जा चूका है । > 
NNN NSS: ) > 

१. 'कुशिकस्य सुनुः' ऋ० ३।३३।५। ध्यातव्य है--ऐतिहासिक विश्वामित्र कुशिक का पुत्र नहीं अपि ठु 
पीत्र है और गाधि का पुत्र है । द्र०--महाभाष्य ४ 1१ ०४) । 

२. स हि साध्वेव क्रियतामिति नित्यकालमेवं क्रोशयति (दुर्गः) । 

३. साधु ब्राह्मणेषु विक्रोशयिता अर्थानां दातेत्यर्थेः (दुर्गः) । 

४. जड़ पदार्थों में भी माता, पिता, पुत्रादि का व्यवहार वेद में देखा जाता है । जैसे कि द्र०--%' 
“१६४३३, १०।७२।४ तथा च 'सूर्या(उषा) सूर्यस्य पत्नी’ (नि० १२।७); “सूर्यस्य दुहिता [उषा]? ऋ० ३।५३।१५ 

५. क्रंशतेरीषसः प्रकाशः कुः,कः। कुशिकस्य प्रकाशस्य सूनुरहमादित्यः, तस्य पुत्रस्थानीय इतर्थः । 
[स्कन्दः २।२७] । ॥ 
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0 

> हि, रय ओर अत्त ~ त यी AANA 
१. रथ और श्रनस्‌ शब्द वृथवा-जल-आकाशादिगमनप्रस ङ्गों में, मरुतेनद्राश्चिन्यादि 


धस देवता-प्रसज्धों में एवं अन्य प्रसङ्गो में भी प्रयुक्त हुआ है। अतः बहुत्र बहुधार्थ दृष्ट इस शब्द की 
र विरक्ति यास्क इस प्रकार करते हैं -- “रथो रंहतेगंतिकमणः स्थिरतेर्वा 'स्याद्‌ निपरीउस्य रममाणोऽ- 
शेक स्मिस्तिष्ठती ति वा” (नि० &।११) । अर्थात्‌ जो चलता है वा स्थिर रहता हैया रमणीयता से 
2 विद्यमान रहता हे वह रथ कहलाता है । इस निर्वचन के आधार पर महषि दयानन्द ने अपने वेदः 
| भाष्य में इस शब्द के काष्ठमय यानविशेष रथ”, विमान”, नाव", विद्वान्‌, संसार?, सूर्य, किरण”, 
का | ज्ञान, विद्या, व्यवहार" शरोर जगत्‌” आदि अनेक अर्थ किये हैं। दुर्गाचाय ने 'योद्धा’ अर्थ 
व | भी किया है।” वेद ने रथ को सुखप्रदवाचीशब्द का विशेषण भो जोड़ दिया हैँ।२ अस्तु । 

न° | अनस शब्द का अर्थ सामान्यरूप से 'शकट' है, पर नेवेवनिक विशेषार्थ तो यह है कि--“अनो 
शके | वायुरनितेः, पि वोपमार्थे स्पादनस इव शकटादिव । श्रनः शकटमानाद्धमस्मिश्चीवरम्‌ । अनितेर्वा 
तव स्याज्जीवनकमंण: । उपजोवन्त्येनतु” (नि० ११।४७) । यहां पर धातु और उपमादि से दशित अथ 
तव ते स्पष्ट है कि अनस्‌' का अथं 'वाधु' है । महषि दयानन्द ने भी ऐसा ही अर्थ किया है-“अ्रनः= 

शकटमिव” (ऋ० ४।३०।११)। इन कथनों से रथ और अनस्‌ के स्वरूप का परिचय भली-भान्ति 


। गी ः > ण ~ गे णें गो 
र मलता हं । प्रकृत प्रकरण में विश्वा मित्र रथों तथा शकटों के साथ नदियों के सङ्गम पर आया है-- 
ती | “ययौ वो दूरादनसा रथेन” (ऋ० ३।३३।९) । जब 'विशवामित्र' का अर्थ राजा, पुरोहितादि होगा 


+ गव 'र॒थ' का अर्थं रमणीय एवं सुखप्रद यानविशेष होगा और 'अनस्‌' का अर्थ शकट । जब 'विउवा- 
मित्र' का अर्थं आदित्य होगा तब “रथ” का अर्थ किरण” होगा अथवा स्वयं आदित्य भी हो सकता 
€--'रथः रमणोयः सुखकर श्रादित्य: । और अनस्‌ का अर्थं वायु है । आदित्य के स्तम्भक तत्त्व वा 
शक्ति विश्वा मित्र है । वह शक्ति शकटतुल्य वायु के द्वारा तथा किरण व आदित्यरूपी रथ के द्वारा 
दूर से अर्थात्‌ सौर-मण्डल से आकर नदियों के सङ्गम को प्राप्त हो गयी है । यही अभिप्राय इस 
पृक्त के नवम एवं दशम मन्त्रों में जान लेना चाहिये । 

६. नद्यादयः- नदीवाची शब्दों के दशंनमात्र से भौगोलिक इतिहास का भ्रम नहीं होना 

पाहिये । यतोहि यासक इनका निर्वचन करते हैँ। तद्यथा--“नद्य: कस्प्रान्नदना इमा भवन्ति शब्द 
| पटत (नि० २1२४) । मर्हाष दयानन्द ने भी ऋ० ५।४५।२ पर इसी प्रकार का निवेचन दिखाया 
क्रि ९ जो निरन्तर अव्यक्त शब्द करती हुई चलती है वह नदी कहलाती है। और ये नदियां पृथिवी, 
अन्तरिक्ष एवं द्युलोक में प्रवाहित होती हें । जसे कि वेद ने कहा कि-“प्र सप्त सप्त त्रेधा हि 

RES ON 


प्रतु | १. ऋ० १।११२।२; ५७७५१; ६1४७२७, यजु० १७।३७। 
२. यजु० २९५४ ३. ऋ० १।७०।४। ४. ऋ० ६।४४।२४ । 
५. ऋ० ६।६३।५। ६. ऋ० १।८२।४। ७. यजु० ८।३३। 
८. ऋ० ६४९५ ९. ऋ० ६।४७।१६। १०. ऋ० ६।५५।६ । 
क्र? ११. स्थिर: सन्‌ रथ इत्युक्तः । तत्र हि स्थिरः सुप्रतिष्ठितो योद्धा भवति (नि० ९११) । 
३।१५ १२. सुखं रथम्‌ (ऋ० १०।७५।६, नि० ७७; ऋ० ९११२४, नि० ६२) । . 
पर्थ । १३. रमणीयं किरणम्‌ । ऋ० ६६३।५--दया० । १४. रमणीयं सूयलोकम्‌ । ऋ० ६॥४४२४-दया० | | 
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चक्रमुः” (ऋ"० १०७५१) ।' औपमिक अर्थ को दिखाते हुये महष दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में 
नदी के समान विद्यमान विद्वान्‌", शुंरजन', आदि अर्थ भी किये हैं। अव्यात्म में नदियों का अथ 
-नाड़ियां' हैं।” 'सिन्धु' शब्द निघण्डु के नदी वाचियों में पठित है । “सिन्धुः स्यन्दनात्‌" (नि० ९२६) 
अर्थात्‌ जो नदी विस्तृत* होकर अतिवेग* से प्रवाहित होती है वह “सिन्धुः है । अध्यात्मादि में इस 
शब्द के परमात्मा» सभाध्यक्ष, शत्रुः आदि अर्थ भी हैं। नदीवाचकों में समुद्रशब्द भो है। यह 
पृथिव्यादिस्थ जलमय सागर का भी सूचक है। अतः यास्कमुनि इसकी निरुक्ति करते हैं--.'समुदः 
कस्मात्ससुदृद्रवन्त्यस्मादाप: समभिद्रवन्त्येनमापः सम्मोदन्तेषस्मिन्‌ भूतानि सघुदको भवति समुनत्तीति 
बा” (नि० २1१०) | आधिभौतिक में इसके द्युलोक", अन्तरिक्ष”, वायु'*, जल मेघ** एवं सागर 
आदि, आध्यात्मिक में ईश्वर” अर्थ है। 'वक्षणा' शब्द भी नदीवाचको में पठित है। 'वहुन्ति 
जलानि यास्ताः [नद्य:]' (ऋ० १।३२।१ दया०), 'वक्षणा वक्षन्ति कुध्यन्तोव हि ता वर्षासमये वेगेन 
गच्छन्त्यः -----'प्राप्यन्ते हि ताः प्राणिभिः प्राप्नुवन्ति वा समुद्र निम्नं वा (देवराजयज्वा नि० 
नि० १।१३।६) । नद्यभित्रेयक 'विपाट' का निर्वचन इस प्रकार है--'विपाड्‌ विपाटनाहा, विपाश- 
नाढा, विप्रापणाद्वा पाशा श्रस्पां व्यपाइयन्त वसिष्ठस्य बुमूर्षतस्तस्माद्विपाइच्यते' (नि० ६1२६) । 
इस नवेच निक अर्थ का अनुकरण कर स्वामी दयानन्द ने नदी" विदूषी* तथा मार्ग अर्थ भी किया 
है। इस प्रकार अपर शब्द 'शुतुद्री' का भी निर्वचन किया गया है कि--' शुतुद्री शुद्राविणीं क्षिप्रदा- 
विण्याशु तुन्नेव द्रवतोति वा” (नि० ९1२६) । 


१. ता नद्यः सप्त सप्त भूत्वा त्रेधा पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि चेति त्रेधा त्रिप्रकारं चक्रमुः प्रावहुनु > 
'सायण-भाष्यम्‌ । ऋ० १०७५१ । 

२. सरितामिव वतेमानानां विदुपीणाम्‌। ऋ० ३।३३।१२-दया०। 

३. नदी इव वर्त्तमानौ [ञूरजनो] ऋ० {।१३५।६--दया०। 

४. नदीमिः==सरिद्मिरिव नाडीभिः (ऋ० ५।४१।१६-दया ०) | विशेष द्र०-क्र०भा०भु० प्रामाण्या०। 

५. सिन्धुः= विस्तीर्णा नदी (ऋ० {।8२।११--दया०) । 

६. प्रसृत्वरीणामिति सिन्धुरोजसा (ऋ० १०।७५। ) - प्रावहन्‌ सृत्वरीणामासां मध्ये सिन्धुरेतन्ना मिका 
नदी ओजसा स्वबलेन: अति सर्वा अपि नदीरतिक्रम्य प्रवहतीति शेषः (सायणः) । - 

७. सिन्धुः यः स्यन्दते प्रस्रवति सुखानि स परमात्मा (ऋ० १।११६।-दया०)। | 

८. सिन्धुम्‌ स्यन्दते प्रसवति सुखानि समुद्र इव गम्भीरस्तम्‌ [सभाध्यक्षम्‌] ऋ० १। ११।६-दया०। 

&. सिन्धव:=समुद्रनदीदत्‌ कठिनाऽवगाहाः शत्रवः | ऋ० १।६६।११--दया० । कू 


१०, शत० ब्रा &४२॥५ । 0002 ११. ऋ० १।११६।४--दया० | 
१२. यजु० ३०७; शत० ब्रा० १४।२।२।२; जे० उ० १२५४ १३. गो० पू० १।७।, 

१४. दया० भाष्य ऋ० ६।६६।६; यजु ० ३३।२। | १५. ऋ० १।५६।१--दया० | 
१६. दथा० भाष्य यजु० ५।३३; १७६९६९; १०५५ । १७. ऋ० ३।३३।१। 

१८. ऋ० ३।३३।३ । ३ 3 १९. ऋ० ४३०११1 
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वर्ण ५१ अङ्ग १ विश्वामित्र और नदियों का संवाद ३१३ 
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क पर्यक्त नेवेचनिक विवेचन से इस सूक्त का अधिकांश भाग स्पष्ट हो जाता है और इति- 


# हासादि भ्रमों का निराकरण भी । यहां पर आधिभौतिक, आधिदविक, आध्यात्मिकादि विज्ञान 


अथ >. = - दि ie ~ १9 ० 

२६) की आ भी होती ह्‌ A इस सूक्त के सभी मन्त्रों का उक्त विविधार्थं में सङ्गति लगा 
ख़ न थ्‌ वृ प र. ल्क 5 2 र. 

इस कर नहा दिला पा रहे है। तदथ जिज्ञासुवृन्द महष दयानन्द सरस्वती एवं श्री पं० जयदेव जी 


इ शर्माके वेदभाष्य का तथा श्री प्रियरत्न जी आर्ष कृत “वेद में इतिहास नहीं का अवलोकन करें। 
इस सुक्त म आत्मा-परमात्मा, आचार्या (उपदेशिका)-शिष्याओं, पति-पत्नी, राजा-प्रजा एवं सेना- 
रोति | पति-सैना आदि के पारस्परिक सम्बन्धो तथा कत्तंव्य. कर्मों का वर्णन है । जिसे उक्त भाष्यो में देखा 
| जा सकता है । महृषि दयानन्द ने अपने 'चतुर्वेद-विषय-सूची' में इस सुक्त का विषय बताये हे कि 
अस्त प्रारम्भिक पांच मन्त्रों में 'पदार्थ-विद्या' और शेष मन्त्रों में “शिल्प विद्या” है। जो कि इन मन्त्रों में 
वेगेन | पष्ट प्रतीत होता है । जेसे कि--'उमिभिः पिन्वमाने (मन्त्र २)-उमिभिस्तरङ्ग : पिन्वमाने परिसर- 
निण वेश सन्तपंयन्त्यो' (सायणः) | 'पयसा पिन्वमानाः (मन्त्र ४) पयसा सन्तर्पयन्त्यः? (सा०) । अर्थात्‌ 
शाश- | गदियां अपने जल से परिसरप्रदेश खेती आदि को सन्तप्त करती हुई चलती हैं। अर्थात्‌ राजा वा 
६)। उनके हितेषी पुरोहित (शिल्पी) अपनी प्रजा के सर्वविधसुखवृद्धचथे एवं अन्तादि की उत्पत्त्यर्थ 
किया | नदियों तथा नहरों का निर्माण करायें और उन नहरों में सम्यक्तया जल के जाने का प्रबन्ध कर 
प्रदा: भी को उचित लाभ पहुंचाना चाहिये । मन्त्र-१२ का भाष्य करते हुए सायण इसी को स्पष्टतया 
बताते हैं कि “यूयं तु यथा पुर्वमिषयन्ती: कुल्यादिद्वारन्न कुर्णाणा ----:--- यूयं वक्षणाः कृत्रिमसरित: 
कुल्याः प्रपिन्वध्बं प्रकर्षण तपंयतथ्‌ आपृणध्वं ताः स्वतः पुरयत च शीभं शीघ्र यात गच्छत च।” 
हन्‌ दस प्रकार इन नदियों के द्वारा जीवों की रक्षा होती है अथवा जीवों के द्वारा तीरादि का निर्माण 
कर इनकी रक्षा की जाती है । इसी लिये इनका नाम 'अवनय:' है--'अवबन्ति जगत्‌ स्वोदकेन, भ्रव्यन्ते 
प्राणिभिस्तीरादिनिमणिन' (देवराजयज्वा-नि० नि० १।१३।१) । ये नदियां माता के समान सबकी 
रक्षा करनेराली होती हैं। अत एव इनका नाम 'मातर:' भी है-—'सातुबल्लोकस्य रक्षिका इति वा' 
विही १।१३।३६) । इतना ही नहीं इन नदियों के एक तीर से अपर तीर तक सभी जनो के एवं 
रथ, शकटादि के आने-जाने के लिये पुल का भी निर्माण कराना चाहिये-''सुपारा: रथादीतां 
गीरात्‌ सुखेनावरोहणारोहणे यथा स्यातां तथा शोभन रोधसइचभवत” (सायणः मन्त्र ~ ६) । इस 
पिका भकार इस सूक्त में 'शिल्पविद्या' है । विश्वामित्र एवं उनका पौरोहित्य, सुदासादि शब्दों के विचार 

कै समय 'पदार्थविद्या' का दिङ्निर्देश किया गया है। लिखित विवेचन.से अन्ततः यही निष्कर्ष 

निकलता है कि इस सूक्त में आलङ्कारिक वर्णन के माध्यम से उक्त विद्याहय है न कि विश्वामित्र 
,॥ भेषिविशेष का नदीविशेषों के साथ सम्भाषण है । 


या[०। 


० | 
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३१४ वेदवाणी-विशेषाङ्क कात्तिक सं० २०५५ वि० 


समाचार-संग्रह 


सत्यार्थप्रकाश निबन्ध प्रतियोगिता- १६६९ 

श्रौमहयानन्द सत्या प्रकाश न्यास, उदयपुर के तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित की जाने 
बाली निबन्ध प्रतियोगिता इस वर्ष भी आयोजित की जा्‌ रही है 1 निबन्ध का विषय है--ग्रहस्था- 
श्रम--वेदिक स्वगे का मूलाधार' (सत्यार्थप्रकाश चतुथ सथुल्लास के आधार पर ) । पुरस्कार 
प्रथस-२१०० ₹०, ह्वितीय-१५००, तृतीय्‌-११०० रु० चि पांच सन्त्वता पुरस्कार प्रत्येक १०० रु 
(लेखिका वर्ग भे दो विशिष्ट सान्त्वना पुरस्कार) । आये परिवार संस्था कोटा की और से विशेष 
पुरस्कार--प्रथम-१००० रु०, द्वितीय-६०० रु०, तृतीय-४०० रु० | प्रतियोगिता सें सभी आयु वर्ग 
के स्त्री-पुरुष भाग ले सकते हैं। निबन्ध फुलस्क्रेप आकार के १ ५ पृष्ठों में कागज की एक ओर 
टङ्कित या लिखित हो। निबन्ध को भाषा हिन्दी तथा रड देवनागरी होगी (अन्य भाषा के 
उद्धरण दिये जा सकते हैं) । पृथक्‌ पृष्ठ पर लेखक या लेखिका का नाम और पूरा पता लिखा हो। 
निबन्भ प्राप्त होने की अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १९९८ है। 


AAAI AI 


पं० क्षितोश वेदालड्धार स्थृति प्रतियोगितःएं-१९९८ जी 
वं० क्षितीश वेदालङ्कार न्यास की ओर से पण्डित जी की छठी पुण्य तिथि के अवसर पर १ 
9१, १२, १३ दिसस्बर १९९८ को दयानन्द वेद विद्यालय गौतम नगर, नई दिल्ली सें प्रतियोगि- ( 


ताओं का आयोजन किया जायेगा । प्रतियोगिताओं के विषय हें--हिंन्दी एवं संस्कृत भाषण, वेद- 
मन्त्र अन्त्याक्षरी, भजन और शास्त्र स्मरण (अष्टाध्यायी, निवण्टु, लिङ्गानुशासन, धातुपाठ) प्रति- १ 
योगिता में प्रत्येक गुरुकुल से दो-दो छात्र/छात्रा भाग ले सकेंगे । १: 
; ऋषि सेला समारोह सम्पन्न १२ 
महष दयानन्द सरस्वती के ११एवें निर्वाण दिवस के अवसर पर परोपकारिणी सभा अज- १: 
मेर के तत्त्वाववान में &, १०, ११ अक्तूबर १९९८ को ऋषि उद्यान पुष्कर रोड, अजमेर में भव्य १ 
ऋषि मेला आयोजित किया गया । समारोह से पूर्वे सामवेद पारायण यज्ञ और साधना-स्वाध्याय ४ 
शिविर का आयोजन हुआ । 'वेद और विज्ञान' पिषय पर वेदयोष्ठी आयोजित की गई । MK 
Ee यायं विरक्त वारप्रस्थ साघनाश्रम की परियोजना १ 
आर्यवन विकास ट्रस्ट रोजड, पो० सागपुर जि० साबरकांठा (गुजरात)-३८३३०७ द्वारा १ 
प्रदत्त १२ एकड़ भूमि में आये विरक्त वानप्रस्थ साधनाश्रम की स्थापना पर विचार किया जा रहा १४ 
है। एतदर्थ एक समिति का गठन किया जायेगा । परियोजना के अन्तगेत ध्यानकक्ष, सभागार, १४ 
यज्ञाला, भोजनशाला, अतिथिशाला, पुस्तकालय, उद्यातादि का निर्माण होगा। इस विषय मॅ. १५ 

रुचि रखनेजाले सज्जन संयोजक आर्य विरक्त वानप्रस्थ साधवाश्रम से सम्पक करें । 
वेदिक धर्म सक्रिय प्रचार चिन्तन शिविर 

आर्ष गुरुकुल होअङ्गाबाद (मध्यप्रदेश)में १५, १६, १७ दिस० &८ को वेदिक धमं के प्रचार १६. 
तु चिन्तन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निष्ठावान्‌ तथा प्रचार में तन-मन-धन से १७. 
समपित कार्यकर्ता ही भाग ले सकेंगे । इच्छुक महानुभाव अपनी स्वीकृति के साथ दो सी रुपये डाक १८, 
द्वारा २० नव० &८ तक भेज दें । १४ दिस० &८ के सायं तक वस्त्र-विस्तर सहित अवश्य पहुँच । १९. 
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रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ओर प्रसारित ग्रन्थ 


वेद-विषयक ग्रन्थ 
१. ऋग्वेदभाष्य -भाग 1 (ऋणभा०भू० सहित) 


६०-००} वा ४०-००; JIT ४०-०० 
२. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-यु० मी० सम्पादित 
संटिप्पण । ५०-०० 


ed 


भूसिका-भास्कर-स्वा० विद्यानभ्द सरस्वती । 
दो भागों में, प्रथम भाग २००/, द्वितीय १५०/ 
ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-परिशिष्ट- ५-०० 
. ऋग्वेद नुक्रमणी-वेङ्कटमाधवक्कत, व्याख्याकार 
पं० विजयपाल जी । ४०-००;राजसं ०५०-०० 


I ९९ 


६. कात्यायनीय त्दक्सर्वानुक्रमणी- षड्गुरुशिष्य 

विरचित संस्कृत टोका सहिस १५०-०० 
७. ऋग्वेद की ऋक्संख्या -यु० मी» ए-०० 
८. ऋग्वेद-परिचय -पं० विश्वनाथ. २५-०० 


यजुरवेदभाष्य-विवरण--भाग 1 
भाग 11 ७५-०० 
साध्यन्दिनपदपाठः--(यजुवंद पदपाठ) १००/ 
देत्तिरीय-संहिता-( मूल) मन्त्रसूचीसहित १. , 
तेत्तिरीय-संहिता-पदपाठ:-सजिल्द १५०-०० 
गथर्वबेदभाष्य-पं० विश्वनाथ वेदोपाध्याय 
१-३ काण्ड ५०-००; 
४-५ काण्ड ५०-००; ६ काण्ड ५०-००, 
७-८ काण्ड ५०-००, ६-१० काण्ड ५०-००; 
११-१३काण्ड ५०-००; १४-१'9काण्ड ५०-००} 
१८-१६ काण्ड १०-००, २० काण्ड ५०-०० । 
१४. (क) गोपथ-ब्राह्मण- (मूल ) ८०-०० 
१४.(ख) वेदिक-निघण्टु-सांग्रह -धमवोर 
१५. बेदिक-सिद्धान्त-मीसांसा--यु० मी० लिखित 
वेदविषयक १७ निबन्ध्रों का संग्रह । प्रथम 
भाग ७५-००४ द्वितीय भाग १००-०० 
१६. वेदिक-साहित्य-सौदामिनी--सर्जिल्द ७०००० 
१७. वेदअतिआस्नायसंज्ञा-मोमांस्श -यु ० मी ० ३-०० 
१८. बेदिक-छन्दोमोमांसा-- ,, „» ५०-०० 
१६. बेदिक-स्थर-सी मांसा -- ५०-०७ 


१५०-००; 


हट 


१०. 
११. 
१२. 


१००८-०० 
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२०. बेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराङ्कुन 
प्रकार युधिष्ठिर मीमांसक १०-०० 
२१. वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय- 
युधिष्ठिर मोमांसक , २५-०० 
२२. देवापि श्रौर शन्तनु के वेदिक श्राख्यान का 
वास्तविक स्वरूप--ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ८-०० 
२३. वेद श्रोर निरुक्त-- , , ३-०० 


२४. निरुक्तकार श्रौर वेद में इतिहास--,, ३-०० 
२५. त्वाष्ट्री-सरण्य्‌ के श्राख्यान का वास्तविक 
स्वरूप -पं० घमंदेव जी निरुक्ताचार्यं ३-०० 

२६. वेदिक-जीबन--पं० विश्वनाथ । स० ४०-०० 
२७. वेदिक-गृहस्थाश्रम--,, , सजिल्द ५०-०० 
२८. वेदिक-पीयूष-धारा श्री देवेन्द्र कुमार कपूर । 
भ्रजिल्द १०-००, बढ़िया जिल्द १५-०० 

२९. क्या वेद में आयो ध्रोर झाबिवासियों के युद्धो 
का वर्णन है? पं० रामगोपाल शस्त्री १२-०० 
३०. उरु-ज्योति-वासुदेवशरण म्रग्रवाल २५-०० 
३१. वेदों को प्रासाणिकता--श्रीनिवासजी ४-०० 
३२. Anthology of Vedic Hymns 
स्वामी भूमानन्द सरस्वती 
कर्मकाण्ड-विषयक ग्रन्थ 

३३. बौघायन-श्षोत-सूत्रम्‌- ( दशंपूणंमास ) ६०-०० 
३४. बौधायन-श्रौतसूत्रम्‌ ( संस्कृत ) -प्राधान प्रकरण 
,- की व्याख्या एवं पद्धति सहित ६०-०० 
३५. दर्शपुणंमास-पद्धति--पंश भीमसेन _ ३०-०० 
३६. कात्यायन-गह्यसुत्रम्‌ (मूल) २५-०० 
३७. भ्रौतपदार्थ-निबंचनम्‌- (संस्कृत) ५०-०० 
३८. थोतयज्ञ-मोमांसा--(संस्कृत-हिन्दी) ४०-०० 
३९. श्रग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍वमेघपरयन्त भोतयजो : 
का संक्षिप्त परिचय-? ३०२०० 

४०. यजुवेंद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा - 
- सजिल्द २०-००; बढ़िया जिल्द २५-०० 

४१. शतपथ ब्राह्मणस्य अग्निचयन समीक्षा प० 
बिश्बनाथ वेदोपाष्याय ६०-०० 


१००-०० 
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४२. संस्कार-विधि-ऋषि दयानन्द कृत २०.०० 
~ संस्कार-भास्कर--स्वाथी विद्यानन्द सरस्वती 
कृत संस्कारविघि की व्याख्या 

४३. संस्कारविधि-मण्डनम्‌ -रामगोपाल १२-०० 
४४. बेदोक्त-संस्कार-प्रकाश --पं० बाला जी विठ्ठल 
गांवस्कर कृत मराठी का हिन्दी अनु०२५-०० 

४५. वेदिक-मित्यकम-विधि-- (पञ्च महायज्ञ के 
मन्त्रों की पदार्थ व भावाथ व्याख्या) १२-०० 

४६. वेदिक-नित्यकर्म-बिधि- (मूलमात्र, २-५० 
४७ पञ्चमहायज्ञविधि--ऋ० द० कृत ५-०० 


CS 
५०-०० 


४८. सन्ध्योपासन-प्रग्निहोत्रविधि--( हिन्दी-अंग्रेजी 


व्याख्या सहित) डा? विजयपाल १५-०० 
४९ बेदिकयज्ञो का स्वरूप-डा०कृष्णलाल १०-०० 


शिक्षा-निरुक्र-व्याकरण-छन्दःशास्त्र-ज्योतिष 
विषयकं ग्रन्थ 


५०. वर्षोच्चारण-शिक्षा-ऋषि दयानन्द ३-०० 
५१. झिक्षामूत्राणि-ग्रापिशल-पाणिनीय-चान्द्र १०/ 


५२. शिक्षा-शास्त्रस्‌-जगदीशाचार्य १५-०० 
५३ शिक्षा महाभाष्यम्‌ -- ,, संजिल्द १५-०० 
५४. बद्धशिक्षा-शास्त्रभ्‌ - ,, सजिल्द ३०-०० 


५५. निघण्टु-निवचनस्‌--देवराजयज्वाकृत 
मुल्य १५०-०० 
५६. निरुक्त-इलोकवात्तिक्कम्‌-- नीलकण्ठ १५०-०० 
५०७ निश्क्त-समच्चय--वररुचि कृत ३०-०० 
५६ ऽरष्टाध्यायीसुत्रपाठः-शुद्ध संस्करण १०-०० 
५९ प्रष्टाध्यायो-भाष्य- (संस्कृत तथा हिन्दी) 
भाग | 5०-००; |] ५०-००; 11 ७०-०० 
= ¬. काशिका-वामंनजयादित्य कृत ग्रष्टाध्यायौ 
वृत्ति । पुस्त० सं ५००/, साधा० सं० ३००/ 
६१. भागवृत्तिसंकलनम्‌--ग्रष्टाघ्यायी-वृत्ति२०-०.० 
६२. महाभाष्य--य्रु ०भी ०कृत हिन्दी व्याख्या सहित 
भाग ] प्रथम खण्ड ६५४००, द्वितीय खण्ड 

६०-००; ७५०००; IT ७५-०० 
६३: माहेश्दरब्याक रणम्‌-जगदीशाचाय ॥ ३०-०० 
- « काशिका-महपरिषके रः प्रथम भाग ७०-०० 


७४ बासनीयं लिङ्गानुशासनस्‌-- 


६४. धातुषाठः- (धातु सूची सहित). . . ८-०७ 
६५ क्षीरतरङ्किणो - (घातुपाठ-व्याख्या) ८०-०० 
६६. घातुप्रदीप- घातुपाठवृत्ति, मेत्रेयरक्षित ६०-०० 
६७. संस्कृत-घातु-कोष -- यु० घी ० 9 


६८. फाशछुत्स्न-व्याकरणस्‌ २०-०० 
६६. फाशङ्त्स्न-वालुष्याल्यानस्‌- ग्रप्राप्य 


७०. सस्कृत पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विथि- 
भाग 1 ३०-००; भाग || ५०-०० 
प्रथम भाग का अंग्रेजी श्रनुवाद ५०-०० 
७१. उणादिकोष--ऋषि दयानन्द । २५-०० 
७२. दशपासुणादिदूल्ि-संग्रहनप्रथम भाग (भागिक्य- 
देवविरचित अतिप्राचीन बृत्ति, अनेक परि- 
शिष्टों के साथ) सं०-यु० मी०, चन्द्रदत 
शर्मा ६०-००; द्वितीय भाग में तीन प्राचीन 
वृत्तियों का संग्रह । सं०-चन्द्रदत्तशर्मा ६०-०० 
७३. गणरत्नादली-- भट्टयज्ञेश्वर कृत पाणिनोय 
गणपाठ की ब्याख्या । सं०-चन्द्रदत्तशर्मा ७५-०० 
१५-०० 
७५. देवम्‌ पुरुषका र-वात्तिकोपेतम्‌ -- १५-०० 
७६. ग्रष्टाध्यायीकक्लयञःप्रातिशाल्ययोर्मतविसशंः 
--डा° विजयपाल विद्याविरिधि 
७७, शब्दरूपाबली- विना रटे स्मरण योग्य ५-०० 
७८. पिङ्गलनागछन्दोविचिति-भाव्यम्‌---यादव- 
प्रकाशविरचित भाष्य ५७-०७ 
७६ प्रश्नोत्तर-मञ्जरी-- 
अध्यात्म-विषयक ग्रन्थ 
८०. ईँश-केन-कठ-उपनिष्द्‌-हिन्दी-ग्रंम्रेजी । राम” 
गोपाल वैद्य । क्रमशः २-००; २-००; ४-०० 
८१- गीता-भाष्यघू--तु लसी राम स्वामी २५-०० 
5२ तस्बससि--स्वा० विद्यानन्द सरस्वती । ब्रद्व तः 
इ त-त्रेतवाद विषयक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ १००/ 
८३.. प्रपञ्च-हृदयम्‌ तथा प्रस्थान-भेदः -- (संस्कृत) 
, प्रथम अज्ञातेकत्‌ क है-(इसमें वेदिक वाड्मय! 
के अनेक अनुल्लिखित ग्रन्थों का बणन है) 
. मधुसूदन सूरस्वतीकृत द्वितीयग्रन्थ में दार्शनिक 
क! मतों वशंन है २१००१ ; 


५७०७-०० 
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८४. ध्यानयोग-प्रकाश-स्वा ० लक्ष्मणानन्द ३०-०० 
८५. पुरुषारथ-प्रकाश-लेखक-स्वा० 
ब्र» नित्यानन्द 2-0 
८६. श्रनासब्तियोग-मोक्ष की पगदण्डी -- ozo 
८७० ग्रार्याभिविनय--ऋ० द० । सजिल्द १०-०० 
Aryabhivinaya-Engilish translation 
and 10865 स्वा० भूमानन्द, सजिल्द १० ०० 
८५० वेदिक इंश्यरोपासना--5ऋह० द० ३-०० 
८९. विष्णुसहरूनास-स्तोत्रम्‌-चारों भाग २००-०० 
९०. अगस्य पन्थ के यात्री को आत्मदर्शन-१०-०० 
९१. मानवता फी श्रोर-शान्तिस्वरूप कपुर ६-०० 
९२. विछार-सौरभ--ले०-श्रीमती शन्नो भाटिया 
प्रथम भाग १५.००, द्वितीय भाग १५.०० 
नीतिशास्त्र-इतिहास-विषयक ग्रन्थ 
बाल्मीकि-रासायण--(हिन्दी अनुवाद सहित) 
बाल काण्ड ६०००, ग्रयोध्या काण्ड ६०.००, 
सुन्दर काण्ड ३०-००; युद्ध काण्ड ४०-७० 
शुक्रनो तिसार--स्वा० जगदीश्वरानन्द १००/ 
बिढुर-बीति -यु० मी० कृत व्याख्या ८०-०० 
सत्याग्रहूनीतिकाव्य-भाषानुवाद सहित ३०-०८ 
ऋ० द० के ग्रन्यो का इतिहास-- 
संसक्ृत-व्याकरणशास्श्र का इतिहास-यु० मी० 
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झों भूरिदा भूरि देहिनो मा दञ्ज' भूर्या भर। 
भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ ऋ० ४।३२।२०॥ 
हे परमेश्वर ! श्राप बहुत देनेवाले हैं, हमें बहुत EE प्रदान कीजिये । ग्रल्प नहीं, 
विपुल ऐश्वयं से हमें सम्पन्न कीजिये । प्रभो ! श्राप से याचना क्‍यों करें ? आप तो स्वयं ही हमें 
| प्रभूत घन देने के इच्छुक हैं । 
| रों भूरिदा ह्यसि भुत: पुरुत्रा शुर वृत्रहन्‌ । 
यानो भजस्व राधसि॥ कऋ० ४।३२।२१॥। 


हे बिध्त-बाधाओं को दूर करने वाले, सर्वेव्यापक प्रभो ! श्राप जन-जन में विख्यात हैं, 
| क्यों कि श्राप सब को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। श्राप की कृपा से हम लौकिक-अलोकिक धनों 
का उपभोग करें। 


072 ॥ “4 
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RAM LALL KAPOOR & SONS 


WHOLE SALE PAPER MERCHANTS 


Consignee Agents— 


Madhya Bharat Papers Ltd. 
1९, C. Paper Mills (P) Ltd. | 
C. K. Paper & Board Mills. | 


| 
| 
| 
| 
| 

| 


Ram Paper Mills Ltd. 
Office:— 
52596 Nai Sarak, Delhi. गै Guru Bazar Bazar Kharadian [, 
3265794 AMRITSAR LUDHIANA 
phone | Phone 542689 Phone 20879 
3266131 [६ 
Adda Hoshiarpur. गे AMBALA CANTT. ॥ Sadar Baza! WW 
JULLUNDUR CITY. Nichelson Read, ४ PATIALA 
Phone 56757 | Phone 21025 Phone 71758 


> 


Bay Shop 11, Sector 27-D, CHANDIGARH, Phone 29280 Fax: 43280 
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क्ष ५१ ग्र १ वेदवाणी-त्रिशेषा ङ्कः 


a येड 


सोम रारन्धि नो हुदि गावो न यवसेष्वा । 
सयं इव स्व भ्रोक्ये ॥। (ऋ० १।६१।१३॥ 
(From Lectures on Yoga Meditation) 

Cows move and graze joyfully, In pasture fields to njoy their feed, 
So does a man move so freely, In his own house to fill all need, 
In a similar manntr, 0 Soma Lord, Do dscend in joy and freedom, 
Reclining relaxing, O Divine Lord, Making our hearts your blissful kingdom. 
May our hearts be your blessed abodes, Ever flowing with love and wisdom, 
May you whisper and walk in our inner roads, Leading us on to your hilarious 


kingdom. 
हमारे प्रकाशन | 
स्वामी विद्यानन्द सरस्वती कृत श्री देवेन्द्रकुमार कपूर कृत | 
१. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को विस्तृत व्याख्या १. वेदिक पोयूषधारा मु० १५/- 
भूमिका भास्कर- भाग १, २०%३०/८ पेजी २. Vedic Cancept of Yoga Medita- 
६०० पुष्ठ म्‌० १५०/- tion—Hard Bound 60/- 
मूसिका भास्कर- भाग २ Paper Back 30/- 
२० * ३०/८ पेजी ६०० फृष्ठ स्‌० १५०/- ३. Lectures on Yoga Meditation 
२. वेदाथ भूमिका Rs. 50/- 
(भूमिका भास्कर को अवतरणिका) मू" २५/- ¥. Success Motivating Vedic Lores 
३० आयो का आदिदेश ओर उनको सभ्यता 60/- 50/- 
४. The Brahma Sutra —Pages 611 
Hard Bound Rs. 150/- 
५. Vedic Concept of God Rs. 50/- 
६. सत्थाथं भास्कर- प्रथम भाग ४००-०७ 
द्वितीय भाग ३००-०० 
प्राप्ति स्थान देवेस््र कुमार कपुर 


इन्टरनेशनल आयेन फाउण्डेशन ३०२ कॅप्टन बिल्ला, माट मेरी रोड, बान्दरा, बस्घई-५७ 
श्री रामलाल कपुर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत (हरियाणा) १३१०२१ 


With best compliments from : 


ISHA STEEL TREATMENT 


VIKROLL MUMBAI-83 


SE ७११५७४०७०० 
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TSS RP सत्य 
हवं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मत्यम्‌ । 
दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ऋ० १।१८।५।। 


हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले जगदीशवश (त्वम्‌) श्राप (श्रंहसः) पापों से 
लिसकी इक्षा करते हैं (तम्‌) उस धर्मात्मा यज्ञ करने वाले (मत्यम्‌) विद्वान्‌ महक की (सोमः) 
सोम लता प्रादि भ्रोषधियों के रस (इन्द्रः) वायु (च) और (दक्षिणा) जिससे वृद्धि को प्राप्त होते 
हैं, ये सब (पातु) रक्षा करते हैं । 


| 

| 

| 

| हैं 

| जो मनुष्य भ्रधमं से दूर रहकर भ्रपने सुखों के बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे परमेश्वर की 
| 


ढपासना करके सोम इन्द्र और दक्षिणा इन पदार्थो का युक्ति के साथ सेवन कर । 
xX ध्रः § १ 


Phone 3313543 


[ LUBRICHEM 
| 413, Ashoka Estate, 24, Bara Khamba Road, 


NEW DELHI- 110001 


Manufacturers of १ ) 
INDUSTRIAL CHEMICALS 
AND 
PREVENTIVE OILS 
& 

JUTE TWINE 


५ नर PR PDR dl Phe 
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वर्ष ५१ अङ्क १ वेदवाणी-विशेषाङ्कः 
ia पी 
धात्रो-महत्त्वम्‌ 
भ्रायस्य सुकृतं प्रातरिच्छन्निष्टेः पुत्र वसुमता रथेन। 
अंशो: सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीर वर्धय सुगृताभिः॥ ऋ० १।१२५।३॥ 
(धाय का मह्त्व) 


मातृस्तनदुर्धपान-महत्त्वस्‌ 
इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवतत्समुद्रियं सदनमा विशस्व ॥ य० १७।८७॥ 
(माता के स्तन-दुग्ध का महत्त्व ) 
जेसे बालक और बछडे स्तनों से दुध पीकर बढ़ते हैं अ्रथवा जेसे 'घोड़ा शीघ्र दौड़ता है, वेसे | 
मनुष्य उचित आहार विहार से बढ़ते हुए, वेग से चला करें। जैसे जलों से परिपुणे समुद्र में नौका में 
बेठकर जाते हुए लोग सुखपूर्वेक परले पार और इस पार पहुंचते हैं, वसे हो मनुष्य उत्तम साधनों से 
व्यवहार के इस छोर ग्रौर उस छोर पर पहुंचें ॥ 
कृतज्ञता-महत्त्वम्‌ 
वयं मित्रस्यावसि स्याम सप्रथस्तमे। 
श्रनेहसस्त्वोतयः सत्रा वरुणशेषसः ॥ ऋ० ५।६५।५॥ 
(कृतज्ञता का महत्त्व) 
मनुष्यों को सदा कृतज्ञता ्रपनानी चाहिए और कृतघ्नता को दुर से ही त्याग. देना चाहिए । 
(दयानन्द-वेदभाष्य-भावार्थे-प्रकाश से साभार) 


Manufacturers of :— 
Monoplast, Vinoprene-Vinoplast, Chlorub, Rishichlor 


Rishi Roop Polymers (Pvt) 1.0. . 


65, ATLANTA. NARIMAN POINT, MUMBAT-4000p1 ° 


on 040A AIBN 0 ' Fax: 2872196 
| | ~” IS SMM me कती In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कडी स see Sl ॥ 

(मित्राय पञ्च येमिरे जना श्रभिष्टिशवसे । 
स देवान्विश्वान्बिभत्ति ॥ ऋ० ३।५६।८॥। त j 
$ | 


हे मनुष्यो ये (पञ्च) पांच प्राण आदि के सदृश (जनाः) विद्वात्‌ लोग जिस ( अमि 
शवसे) श्रपेक्षितबलयुक्त (मित्राय) मित्र के सदृश सब को सुख देनेवाले परमात्मा के | | 
(येमिरे) यमादि साधन साधते हैं। (सः) वह (विश्वान्‌) समस्त (देवान्‌) सूये आदिको क । 
(बिभत्ति) धारण तथा पोषण करता है ऐसा जानो |. - ७ 
इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे रोके गये प्राण वायु इन्द्रियों को रोकते हैं, ' | 
Cs से परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 


103744. 


७११४ ज्र 
Bh 2 


९३ 


१ शेरे छ शक व्र 

काँगडी वि ट्र त 12 
ES ल्ला १० 5 ) i) 
With Best Compliments from : 


KAPOOR INDUSTRIES । 


(A Govt. Recognised Export House.) 
" Exporters of Cotton Made-ups, All types of Home furnishings items, 
Readymade Garments and Handicrafts items. 


WG-7 Somdatt Chambers-II ४ 
9, Bhikaji Cama Place, 03 
New Delhi - 110066 


Tele ; 6167106, 6167107, 6195708 Fax No. 6196651 
Associate Company |. | ४७ 2.8. 
Kapoor .Orerseas Private Limited 

(A Govt. Recognised Export House) 
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| खडा... ही 

को श्रद्य नर्यो देवकाम उशह्निन्द्रस्य सख्य जुजोष । 
को वा महेऽवसे पार्याय समिद्धे भ्रग्नौ सुतसोम ईट्ट ॥ ऋ० ४।२५।१।। 
है विद्वन्‌ (गद्य) इस समय (कः) कोन (देवकामः) 
"इन्द्रस्य ) अत्यन्त ऐइवयं से युक्त के ( सख्यम्‌ मित्रत्व की (उशत्‌) कामना करता हुआ (नयः) 
नुष्यो में श्रेष्ठ घमं का (जुजोष) सेवन करता है, (कः वा) प्रथवा कोन (महे) बड़े (पार्याय) दुःख 
9 * पार उतारने वाले (श्रवसे) रक्षण आदि के लिये (समिद्धे) प्रसिद्ध (अग्नौ) अग्नि में (सुत- 
सोमः) सोमरस को उत्पन्न करने वाला हुआ ऐश्वयं को ( ईट्टे) प्राप्त होता है, यह हम लोग 

ँ, पूछते हैं । 

| जो विद्या और मित्रता की कामना करने वाला सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रिय भ्राचरण करता और 
। सब का रक्षण करता हुप्ना. ग्ररिनि में होम ग्रादि से प्रजा का हित करे, वही जगत्‌ का. हित चाहने 


००००-००-००. 


विद्वानों की कामना करने वाला 


वाला है। 


With best Wishes from : \ ८ 


७ ADARSH INDUSTRIES 


Manufacturers of 
Glass Tubes, Glass Ampoules & Vials 


Address— go 
Kapoor House, 4-37, M.I.D.C., Street No.2, हट 
| टू > | 
| Andheri (Ezst) MUMBAI-—400093 MP शर | 
| |] 5 १ | 
(५ EC Apu रै | 
EY Une 
Tele—8368814, 8323475 

8300047, 8374651 


Fax No.: 8379403 
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वर्षं ५१ अङ्ग १ घेदवाणी-विशेपाङ्क पञ्जीकरण संख्या पी/छछण'-& | 
। 


~ तिततिति्तिम्लितितोतिल्ितितत्िम्तिल्तित्िति 


तसीळत प्रथमं यज्ञसाध विश आरीराहुतमृञ्जसानस्‌ । 
ऊर्जः पुने भरतं सुप्रदानु देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदास्‌ ॥ ऋ० १।६६।३॥ 


ङः 

घ्याख्या- हे मनुष्यो ! (तमीळत) उस अग्नि की स्तुति करो । केसा है वह अग्नि ? (प्रथमम्‌) 

सब कार्यों से पहले वत्तमान श्रौर सब का आदि कारण है । तथा (यञ्चसाधम्‌) सब संसार और विज्ञा- 

नादि यज्ञ का साधक सिद्ध करते वाला, सब का जनक है। हे (विशः) मनुष्य | उसी को ही स्वामी 

मानकर (श्रारीः) प्राप्त होश्रो [(आहुतस्‌ ऋख्जसानम्‌ )|जिसको हम अपने पुकारते हैं, और जिसको 

विज्ञानादि से विद्वान्‌ लोग सिद्ध हं, प्रौर जानते हैं, [वही] (अज: पुत्रं भरतम्‌) पृथिव्यादि जगत्‌ 

रूप अन्न का पुत्र अर्थात्‌ पालन करनेवाला तथा भरत अर्थात्‌ उसी अज्न का पोषण और धारण करने 

बाला है। (सुप्रदानुम्‌) सब जगत्‌ को चलने की शक्ति देनेवाला और ज्ञान का दाता ८ । उसीको 

(देबा अग्नि धारयन्‌ द्र विणोदाम्‌) देव--विद्वान्‌ लोग अग्नि कहते, और घारण करते हैं। वही सब 

| जगत्‌ को द्रविण श्रर्थात्‌ निर्वाह के सब श्रन्न जलादि पदार्थ और विद्यादि पदार्थो का देनेवाला हे । उस 
ग्रर्ति=परमात्मा को छोड़ के श्रन्य किसी की भक्ति वा याचना कभी किसी को न करनी चाहिये ॥ 


x * Rk + 


With best compliments from 


| KAPOOR INDUSTRIES 


Manufacturers & Exporters of 
Leather Bags, Wallets, Pouches & Small Leathergoods Etc. 


Manufacturers of 
Machine Made 01०9 Bppaglss. Vials and Tablet Tubes. 


| Mumbai Office : 100 ऱ्य LIBR tta Office ! 


54-/, Nariman Bhavan] fr “2 मः ark Street, 


| Nariman Point, i ७ न्न FAEFUTTA, 700 016 
| MUMBAT, 400 021s, !. |. 
[ Oe 

प्यार (20900 र 1... 


Fax No. (022) 2027394 7: 
Telex No: : 01 182441 SAV INT: I 


[ass IY 011० 
सम्पादक--विजयपाल विद्यावास्क्षिके प्र 
2८४. - 


बेददाणी कार्यालष जो० टी० रोड़, बहालयढ्‌ (सोनी प॒त-हरयाणा) से! 
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